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काशी (रामनगर) निवासी पलदेव कषि त 
कविता । 
धासी कासीपुरी जाको आश्नम उदासी दिव्य सुंदर 
सुधा सेरैन सील के प्रतच्छं घर 1 पेडित प्रतापी प्रेमी परम 
मोदित दै देखे नहि पेते जग जाहिर सुनामी नर ॥ कहै 
बलदेव दूजो देव के समान स्वच्छ कच्छ के प्रतच्चं सोवि 
रोवे रामनाम पर । जग जप पूजा पाठ निसिदिन आटोजाम 
एसे सुखधाम सोचे बालराम स्वामी घर ॥ १॥ 
देह धरे राजत है केषं यह वेदवर केषं ए अठारह 
पुरान अभिराम हैँ । कैधों यह बो सात्र सोभिते प्रकास- 
वान केधों यह रिखिराज वेढे यागि काम हे ॥ कंहै बलदेव 
कैर्धो धमं को पताका लस केधों विश्वनाथ कों गनपति 
नामहे) श्रम नमृलो कोऊ श्रम कै विचार करे 
मंगल सरूप खच्छं स्वामी वाल्राम हैँ ॥ २ ॥ 
आनन अनूप कचरे शरुत्ि धर वेल नेन नासा दाडिम 
दसन है मुदामी फे । भीवा संख सोहत हे सुंदर इृषभकध 
परम विसा वाहु कर अहिवामी के ॥ कै वलदेव उर 
सोहत कपाट एसे नाभी सर वृते विलात काम कामी 
के । धुधुची कहौं तो वाके कालिख लग्यो हे मुख इर के 
स्म पव बालराम स्वामी फे ॥३॥ 
क्रोध नहि अपरे पक्त लोभकोन लेत मोहको 
सरन होत श्रे नहिं नेरे डर । चले अभिमानी धन विद्या 
अभिमान करि आवत समीण ठीन भाखे परय पररि र्ग ^ 
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कहै बलदेव दिनदिन दया दीनन पै सि फै दयालुता सौं 
चोल जसे निज धर । सूरत भरतच्छं देखे दुरितं दुराय जात 
वालराम स्वामी एसे वालराम स्वामी वर ॥ ४॥ 
मनन | 

अव कव नाथ द्रस देखाय । ललित कोमल चरन 
श्ंबुज संजु मूरति आय ॥ यह कुटिलं पामर पतित को 
कव लेद्टगे अपनाय । वालराम हि स्वामि को भनि नवहि 
संसय जाय ॥ 

४४४ ष 43 
सोरठा--जो नर चारहि वार, वालराम स्वामी कहे । 
अर्थादिक फल चार, सो धुव आनंद सो लहे ॥१॥ 


घाम पत्तनरारु ( सुसीर कवि ) एत । 
कवित्त | 


सकल दिरानो गुन आज को जमानो जहां नाम ही 
वखानो जात पुराचीन नामी को । तादे सनात कोड 
काहु मै भवीन कोः काहु मे धरवीन विपे एक अनुगामी 
को ॥ पेते समै मां जो सुसील व्यक्ति एक माहं देखे गुन 
संवे धन्य दरि घट जामी को ! चहौ जो प्रतच्छं श्राप आंखन 
निहारन तो लीजिये निहार भले वालराम स्वामी फो ॥१॥ 

सैतते व्याकग्ण ज्ञाता तेते रखें न्यायनाता योँही सांख्य 
योग सांहि विमल विवेक हे । तादी भांति वेशेपिक अपर 
वेदात वेद जतं भली भांति वेद अंग प्रति एक हे ॥ अति 
सरभन्ञ है सकल धरमशाचर ओरहु मिमांसा ओ पुरान 
जे अनेक द 1 कहां लो चघ्लानों गन स्त्य कँ सुसील जानो 

__ सबसे श्रमीन स्मामी वाज्लराम एकर ॥२॥ 
खलडगविलास प्रेस वांकीषुर मादि जोन, रामदीन सिंह 
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ज्ञ द जाहिर जहान हं। त ते पयान' कीन्हो स्वाम 
वालराम आप मात्मस्वरूप संग शाखी ज्‌ सुजान ६॥ जात्‌ 
धनाथ जगदाशु के दरस हंतु मल्ञेपुर देखि ईव ति 
हरपान ह \ हत आदर समेत गिद्धार नर्स आल्यो पू 


पदकंज कीन्ही अति सनमान ह ॥३॥ , 
उदासीन वैदिक ये धरम सनातन कं रन्त अररथ देस 


लि रहे करि धम्मे धूम हं ॥ देसे गुन मान 
सौ सुसील न्दू मतन रहे भूम 


हँ । जहां जहां इन के परदे पद कंज जाय तां तहा जानें 


कलकत्ता स्याह मुरसिद अवाद 


साहि बहु नाम पाच ६ परयाग दिली कुरुध्षन श्रौ फरीद- 
अस्मरसर्हर 


कोट खव सास्तरारथ करे मीर चरसाये है ॥ 


पिंडी रावल कटारा मेल गाडिषवाहं जाय धाय 
ह \ केरि मुलतान जूकोदसकार आद्‌ 


की सरिता वदाय हि ह ॥५। 


सजावाद माह ह सयोभ्य वियावान वड पंडित ब्रह्मापि 


हेमराज नाम्‌ जाकं ६ 1 धरसिद्ध भयो तिन को समा 
गम है देस देस म फेरे पताके द ॥ सकलस्‌ 
मां गिरिसाधयेलाडपे जओगिराज चावावनसदि 
वाके ई 1 तहा एक सास ला विताये अति भाद्र स 
मेः मोद भी आति के दं ॥ ६॥ 


चर्तु 
सद्र शिकारपुर नगर किराची दारावती गोपीनः 


{| 
सेखुधारहुं पधार है । मांडवी सुमेडितके जाय पोरबन्दर मेँ 
करि उपदेस कीने गुनिन सुखारे ह । जूनागद्‌ गिरिनार 
मादि सुसील जाय, यैत्रपरभात सोमनायज्‌ निहारे हे । 
देवी सरस्वती जहां पच्छिम दिसा को वहै लखे माधोराय 
जे प्रवाहके सकारे हे॥७॥ 
सिरी द्वारिका मे करि पूजन विधान साथ बहु भांति 
चिप्रन को भोजन कराये हे । देखि कै सुसील सील प्रतिभा 
प्रताप गुन नगरनिवासी गुनी अति हरखाये है ॥ नाटक 
की मेडली के मकन जी अधिष्ठाता आगम आनद खेल 
प्रीत्ति सों दिखाये है । देखि देखि निधन धनीहू उर मोद 
लहे सवे स्वामि वालराम गुन गन गये हैँ ॥ ८ ॥ 
कीन्हों हे गमन ूनागढ राजधानी त्यागि लागत ब- 
सन्त शतु कानन सोहायो दै । काठियावार देस जेतपुर याम 
तहां बात्रन समेत स्त्ामीबालराम आयो हे ॥ सुनि पायो 
देवली लखन दरवार जी ने सविने पखारि पद्‌ निजधाम 
ल्यायो है 1 आदर समेत अभिवादन करि वार वार शार 
के विनोद मे विशेष सुख पायो है ॥ ६ ॥ 
जरह जह गये राप मान सतकार लहे शाख चरचा को 
सुनि संवे मोद पाये हँ 1 जूनागढ्‌ राज फे दिवान दास वेचर 
ज्‌ खुद अगवानी करि टीसन तें लये हे ॥ सग में अभर 
जी श्यो राव पुरसोत्तम जी तथा मनसुखरा अदि आदि 
धाये है) महामहोपाध्या गदूलल महाराज जी ने गुन के 
परशंसापच्र दीन हरखाये है ॥ १० ॥ 
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स्वामी बालराम जव माङ नम राज्ञ माषं देत र 
सवा मोम धम्यं उपदे । वहां के दिवान चोत्ते भरी वा 
सभा के वीच वृदे म अये मेरे पक चकते केस दं ॥ किन्तु 
दे पूरणलाता सव ही दिये के साहि देखे नाह सुने आये 
पंडित्‌ हसेस है । धन्य ये अजे अल्प धर्मादि पेते अर्द 
वय आसु चालिस ते नाहिन बिसे हे ॥ ९९ ॥ 

ममः युलतान रायहसिविव बहादुर ञो स्वामी व्रहमनेद 
आददिं अति गुनखान है । त्यों बर पंडित श्री ठकुर सु- 
दास लु ह मिति सव कीन इन अति सनमान है ॥ आद्र 
क्के साथ लाय दीन ते मौन निज रै दवेमास सुने शा 
चरचान दै । पसे वालराम्‌ स्वामी पंडित महा सुसील 
आज काल वाद असदा टिकान हे ॥ ९२५ 


= १ =+ ॐ 


्ेग॒विहार उदी अदू करत जा गुनमाना ॥ 
लिन इसकूल इनिसपेक्टर ञओो देरटर द होई । 
सुस्त अयोग्य सारतिन नामि काम अरगटि निज पो ॥ 
हिन्वी सेसकिरत ङी उन्नति वहु भकार जिन कीनी । 
डेद्‌ लाख सद्र इहि कारन खास कोप तै दीनी ॥ 
जे “शिक्षा विधिपरस्ताच' चर “इतिलास्िक 
« सारपुरादत ” ५ रीस, रोम, सों दु गलेड, इतिहासा ” ॥ 


६५ पुस्पासुलि" ८६ चिन्ञानप्राङृतिकः विविध प्रयंध " स॒दाये 1 
५ परिवारिकः सामाजिक, चो च्राचार, पर्प " वलये ॥ 
क्वथे को इतिहासादि ] 


प्रीरहु ६६ 


+| 


पुस्तक विरचि कीन भारत मे भले काज वहते ॥ 
सोउ श्री स्वामी वालराम सो शिक्षा बहु विधि लीनी। 
वेद तथा वेदांत आदि यथान अष्येन कीनी\ 
तथा डाक्टर रामदास जू सेन भरुरशिदावादी। 
५ ुद्धचरित » “भारत, इतिहासिक, रत, रहस" इत्यादी ॥ 
रचे प्रेय बहु बिधि सुंदर है सोड घहु दिन चितलाई । 
स्वामी वालराम सों शिक्षा बहुत भांति की पराह ॥ 
पुनि , उत्तरपाडा के वासी रासबिहारि सुरजी । 
उत्तरमीमांलादि निपुन मै वालराम की मरजी॥ 
दीनू -चावू सरकारी ीडर ह सुरशिदावादी । 
सात कौदि भुकुरजी मनेजर ओर ओर इत्यादी ॥ 
वाल्तयम स्वामी सो पदि पदि चित संदेह मिटये, 
कं कालि श्रीस्वामी के जात न गुनगन माये ॥ 
रासविहारी उत्तरपाडा बसी अति गुनखानी। 
वाल्लयाम स्वामी की सेवा द्रव्य करन चित आनी।॥ 
धै स्वामी जी लागी अति दहे याते उन चित राखन। 
पातंजलदरस्न उलथा जो दववानि मै भाखन॥ 
तीन सहस भद्धित कराय किय पेडित जन तं चितरन। 
सव हराय कदे इक सुर सों स्वामी धन धन धन धन ॥ 
सोइ पातजतल्त दरसन हन्द रासक्रन मद हित जामी । 
श्री महाराज कुमार रामदेनी सिह जू ने मांगी ॥ 
स्वरामा जा हरखाय ताञ्च हिन्दीञ्ननुवाद चनाचे। 
द्य कुमाराह जा अपन भस खडगविलास खुपाये ॥ 
इष लास हन्द स्स्छृत ज्ञाता लेह लरि सुखरास्री । 
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स्वामी धालराम है केसे कहु उदार `-उदास्ती॥ 
इन के शिष्य अनेकन तिन मे आत्मस्वर्प उदासी+ 
तैसे हँ जानहु रघुपति फे जिमि हमुमान उपातसती ॥ 
इन. के गुनगन की गाथा जात कुक नहिं गाई 
सनत कथा उपदेस ज्ञान की उठत अंग पुलका ॥ 
बालरामस््ामी को अतिही सुधर -स्वरुप- लखे" 
जो लिखि न वने सञुफावत देखत ही बवनि्ावेमा 
दिव्य कांति अति पुष्ट बपुख सव मखप्रसन्न ससि भाती! 
हाथ हेली तशच्छ पम रंग आअररुन रणी दरसाती ॥ 
डा मदं सीस के कच हैँ लघुकाले चमकीले। 
देखि करन रगुरीन मुरां पहलवान हे" दीले॥ 
मानहु विद्यावल गुन जितने विधि पंच निज कीने 1 
सवक्रो सार निचोर गारिके पास माहि रखि लीने ॥ 
तासो रि रवि महा परिभम इक नर सुधर वनाय 
ताको स्वामी वालराम दै नाम जगत प्रमटाये ॥ 
धन विधिना यद कठिन काल कलि भारत पर करि दाया । 
स्वामी -वालराम सों गुननिधि शिक्षक सुषर पठाया ¶ 
हे भगवान दयानिधि रघुवर धट घट - अ्ंतरजामी । 
भारत्त तम नित नले" सूर लीं वदि चिन चिन यह स्वामी । 
भारतवासपि प्रे अविया सो दुख सकलः पिहाईं। 
.इन के द्वारा सीख सीखि दुव भक्ति लं सुखदा ॥ 


्रात्सस्वदूय स्वाम इन सवक समात्‌ आरात सुखदाई } 
जिनकी ष्पा स्वामिका हां शनयाथ कद्र दुन पाहू ॥ 
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दर लालसा जियमै भासी सुनिय पाल दुर । 
सो अभिलाड सुसील कृपा करि पुरबहु वेगि हमार ॥ 
कावेत्त | 

दग कर पाद जैसे अन महज दास दृग के पलक जेते 

कर करतल हे 1 पौयतल पायन के चायन करतकाज टालत 

न आयस सुसील एक पल हे ॥ परमृपाल जगपाल रघुः 

नाथज्‌ के जेसे हनुमान दास्र सक्त निरखल हें तैसे विवर 

ह्‌ स्वामी वालराम जु के आतम स्वरूप सल सेवक सरल ह॥ 
दोद्। 

श्रावण नवमी शुक पख, शनीवार शुभ पेख । 

संवत उनस चवन को, हे सुसील यह लेख ॥ 


अलत्तियारपुर भि आरा निवासी दिवनेदन सहाय द्रे्रेटर लनी बाकी पुर छत 
1 रोका्ंद । 


श्री गिरजा वर नगर निवासी जगत उजागर 1 
संदर रूप ललास धाम गुन धवालराम' चर ॥ 
स्वामी पद संयुक्तः सक्त सान पारांगति । 
र्मधुजा कोदंड खंड कर ल्यं पखंड मति ॥ 
भारत भू चहुं खंड जापु जस कीरति राजत। 
करी विधर्म जाहि लखत निज मोन मालत ॥ 
सवे स्मरति पारन जाहि भिह्वायर जानो) 
देवगुरू को अंश वेद कौ मूरति मानो॥ 
चित्त पस्तच् निष्काम काम वस एक राम सन । 
काम ब्ध मोहादि नरीं ग्यापत्तजिहि कोउ छन ॥ 


४ 
जिहि दशन ते भरम निविड तम्‌ तुरत विनासे । 
जिहि सतसंगंति होत बुध की जोति-खकासे ॥ 
सनतं जास उपदेश विमल मात शह लागे । - 
क्म ज्ञनं को भाव जान मन - ब्रह्मि पगे + 
-धसै सनतत नित दिटाय्‌ क वेद्‌ धचारत॥ 
आरत संतति भटक रद तिहि नित्त सुधारत:॥ ' 

, र्म हिरक्षा देत. दत ज्वरं वहु: देखन ।. 
य्ह ` र्ाषदेत सवे खुष्टि भथ श्रनेकन ॥ ` 
श्वस हि रक्षा - देत याग पावञ्लल -प्यारे 1 . 
"मायां तिलक वनाय. पिय चह हस्त तुम्हारे १ 
-कते परिश्रम सफ़ल पाठ करः इट गरंथ.को । 

हिन्दू सक्रल समाज सधारहु धमे. पथ का ॥ 

~. ५.शिवनंदन " कर जोर करै श्री वालराम सा । 

दौज आसिख हा निकाम मंन स्वे स्यामस्ता॥ 

जिल वता ल्मे धर्महीके' हेत जग धम्म . बृद्धि 
चड़ जह्‌ चरर नाह कामदहं) पापन पखोडेन का खंड 
खंड शाख शख जत्र तत चिन्न चिन्न करं ठा जामद ॥ 
जास सदाचार उ्यवहार को उचार भसिवणहोतत चहु पार माम 
रामं घाम धाम दं) संदाप्न कास चस राम दहा सा काम 


हि ललित ललाम सो स्वामी वालराम दँ ॥ १ ॥ . 
सनो हं उदासी ये उदासी पय आपि कोऊ शास्रन 
ल्त जानिये! खंड खड करत पखंड रात 


समृ काऊ 
देख कोठः काल दुर्जन के दखुटार हा वखान्यि ॥ क्ञान का 
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निधान.कोउः विया ही को खान कहे द्रुति अुमान को 
कहै एक -आनिये ।- “सिक? के -विचार वीच. श्वि वारः 
यही, धमःकोः अधारः श्वतार वेद मानिये ॥२.॥ ~. ` 
जस, चमन: अंजनी सुरन, सेवक राम अनप + 
;घालराम महराज . क, तेसे. आत्मसरूप ॥ 
नरो ( मनीगारी, द्मुा ):निवासी.पंननवह्ममिन्च कृत | १ 
कसे भाव भाक्त. अहं नक- समाय. कहु जेस भगु 
माहि भावं बलि के अनूप है । केसे शगु मादि. भाव जेते 
` हे विदुर्‌ पाहि केसे हं विदुर पे. पभाव अनुरूप हँ ॥ जेमनं 
युधिष्ठिरं भक्त जेसे दनुमानं अहे जैसे अधवर कहं महिमा 
अनूपं हे जान्यो जात नाहं परतच्छ दिखराय. देहु जेसे 
वालराम कं आतमस्वरूप हें ॥ १ ॥ र 
` जासु उपदेश देश देश माहि छाय र्यो धर्मपरभाव 
वदे जग मे. अनूपं हे । वंग ओ विहार सिप अवध ओडीसा 
माहि धमः्परचःर हेत विद्यमान .रूप है ॥ नाम . बालराम 
ओ. अशम धर्मकाजन के जाके नामं जपत अनेक जग भूष 
है जाके.उपदेश ते मुनोश. बने केते जन देखे ये नमने 
मेरे आतमस्वरूप हं ॥२॥ 
म्म.न धरम को जानें कटू उपदेश करं जस धर्म ॐ 
भूष हैः1.नाम सने नहिं दशन के अरु भापत हशर के कत 
रूपदहैः॥ ना गुरु ते पदे अक्षर एकदं ठे रहे जस मेदक 
कृप, हँ 1 भेद कहा जनिं अस मूरख शक्ति के पज ये 
खार्सस्वरूप हे ॥ ३ ॥ 
जस, रघुनाय के हे भक्त हनुमान अरु- जेस ङष्णचन्द् 





[१९1 
जके पांडुपृत भूप ६ । वीरभद्र अह जैसे भ्रतनाथ शकर के 
खेत दवारिकेश कदं विदुर अनूप  ॥ जेते मुचकुन्द हं मुद्ध 


न्द फे पित्रे पकसासन क ज्ञसे मेधराज अनुरूपः हं। सो 
गुनो हजार गुना लाख गुनो बद्धमान देसे बालराम कर 


आत्मस्वरूप हँ ॥ ९ ॥ 

वात्र िवनेदनसहायात्पजं वध व्रजन 
प्ययं -सुम गुण खान ललाम जेति भारतं हितकारक । 

जरर सवामी बालरास अघ कोटि संहारक ॥ चिविध अथ क 

किरिन पेसार भरम तम न्त ॥ थारो सजत प्रताप रवा 

भव्रजञ" चहुं एदे भासे ॥ प्सु नेम भरम सो अटल अतिः 

सील दयासागर सचिर ! नित करत [ररत उपदेस जगः 


उनि "मन होवत सनत धिर ॥ १॥ 
सदय सनातन धर्म जगत परचार करन हित । नवर 


युक्ति विचार करत स्वासा सुबाल वितं ॥ गो व्राह्यण की 


विपद लखे जा कर हय पीडित 1 वेड शाख की सनता 
निन्दा धिकल जासु चित ॥ अवतार अदि को सिध किया 


दे भ्रमाण सव वेद्‌ को! यह यक्ति अनुपम टलत ना, पाव 


नास्तिकं खद को ॥१॥ 
राउरि सुविद्या मारतड क उदोत लवि सतधमानदक 
उलुक से लकाने हं । सल चतं पेयन को कंज सो विकास 
अयो, जाहि पे सलिन्द सम सेतन लुभाने ठं ॥ परम परंड 
> ‹ व्रजः नवपेथ सव अरति मलीन उडगन सष विक्लने 


राचरी वड स्वामां . काव ह्रपाय 


न्दनसहाय अरवतियारएर आय कृप । 


{ १२1 


स्वामी बाल्राम कासीपुरी के निवासः त्रज सुभ गुणए 
रासीः भवजाल ते उद्रासरी हैः । कोषिद, महात्र . वुद्धमुन्‌ 
सीलखानः.सुदिःचतुर. सुजान. सय धम. कृ प्रकासी; -ई\॥ 
वकतां भसिद्ध तिमि .लेखक. निपुन; अति, नित +न॒व, श्रध 
रच भ्रम के विनासी हे । योग सुपतजल्‌ः प तिलकः.दगाय 
स्वामी -भाषा- दह्‌ वीच कंजःपुज के विकासी हें ॥.४,॥ 
सत.समाज.के.ताज-अे जिह नामःलिये अघ्‌; दूरह। 
भाज ।-भारतभूमि उजागर कारक.-ःधमधुजा सुखि ; कीरति ` 
, शजञः॥ वेद पुराननः केः परचारं क्रिये. वृह राततिः सुषय क 
साज) देखत्र दीं ःजिह कवन? भ्र कोिरदकधम्‌ हीःको 
स॒तःलानै.॥-५॥ ~; 1: `: द कः 
आटो जाम जोरे कर इदे रदं सेवा -हितः जसे; दासः 
दीनता. अगि निज्ञ भूप.दे । जवे कडु हीत हे; सुश्रत 
गरुचय्य- ज्‌ कां करनं विचार-श्रज पाना आर न्धष, हे ॥ 
जेते रघुराज महाराज रामचन्द्र जु क अज्ञनीकुमार वरसः+ 
वक.अनूपः दै । तेते.स्वामी, वाज्ञरामः "परम॒ भवरानुः जुः; कीः 
अतह सुस दास श्रातमस्वर्प हः ॥६॥ 
व्रजनन्दन सगं जार करः {वनतं सास्र नवाय} 
स्वामी -आसिख देहु अव,-भ्रमतम जाल नसाय.॥ : 


----- ^~. 


, कीतिटपुर-सारन नितरासी दपिद्रस्तदाय छत । छर्म । 
वफ) नी जासु. अधीन › गनपति हरिहर ध्या, हिय.1 
(ल) हि उत्साहं नवान › हारजन गुन काराते कथन ॥ 
(र) खि सुचित्त चते चार, सरस समस्या संकलन ॥ 





{१३1 
(म) ति मलीम अनुसार , ज्यों यों कु पूरन करो ॥२॥ 


(स्वा) 'रथ रहित सुभाव , परहित हित जीवन अनम 1 
भी) तं कहां कोड पाव › वालराम स्वामी सरिस ।राः 
1; प सवया ( अ-तरद्मपिका ) -> [0 
देव गिरा मे विदेसवसे' को कहा कहते इक शब्द निकारो 
लयोँहि दमोद्र जू कुच की उपमौ केहि देत कंचन वाये ॥ 
को विलगाइ सगे जले छीर गनी ओ गरीव को हेतु विचासे । 
आखर रादि अखीर तजो तेहि को सतार प्रनाम हमारे पर 
जानत ना नाहं देख्यों सम्यो इक वार उमम दिले 
लभी } देासःदमोदर ज सुकुमार ७ पै कीरति राति सहोरे- 
लगी ॥ गौरव की उनके कविता मतिमोहि करे को निहोरे' 
लगी ! कनि मेँ स्वामी ज्‌ की वत्ति पिन देते पियप भि- 
चेरे लमी'॥ ५१ । १ ॥ 
श्रीवलदेव सुसील दमोदर सयो सिव श्रौ बज के कलमा 
से । जादिरः जेसे कदू थह स्वामी जु पूरन प्रेम प्रमोद छमा 
से ॥रे मन्न गाइ क्क दूनकी करतूत करे फिन पुन्य जमा से । 
बाषरे जाने नक जगके 'दिनचार मेहे द तमाम तमासे॥६ा। 
सजन साधु सुजान जवान सुमान बचे निरधारि लेरी । 
भेद नद हारि मौ हरिदास मं अपने चित्त मांहि विचारि लेरी॥ 
साची तरीफ दमोदर ज अपनी ससि को भरम टारि सेंरी। 
गुन माइक स्वामी जु के रसने "बहती नदी पांय परारि लेरी१॥७॥ 


(1) प्रदानवा ) (९) वलशन्म | 
(३) म = मसर =) (£) धन न= र्दी =वमशान्म। 
(८) महराजभुणार कर गरदन ्दि। 


[ \४] 
& स्रया | ( दिहात्रलोगरान ) 
नाङ्य सीस सही सरथा सह साधु सनातन्‌ म सुख 
पाय । पाडय-जीवन को फलं मीत अनीत के भल कब 
नहिं आदय ॥ साइय आपस मँ जुरि आज सवे मिति 
स्वामी-ज्ञ के गुन गाय । गाह्य नाम दमादर चू अरं 
(रीषते प्यारे हिमन्त चनाइयः ॥ ८ ॥ 
. वामी जू रावरी नामवरी काहि पार न पासके तो कहा 
कटे ओ कटिवे ही ते हात कटा है जथारथ जैसे हौ तेसे 
जसो लहे ॥ दीन दमोदर की विनती-यह दास तुम्हारो 
तुम्हारी दया चहे 1 हा _! पद कजदर देखिवे को -दिल में 
अभिलाख भरे के भरे रहे॥&॥ ˆ । 
सोरसा । 
सेवक आस्मस्वरूप, चालराम स्वामी सुघर । , 
जुगल सरूपं अनूप, हर हरिदास खगेस इव ॥ १०॥ 


कवित्त | ~ 
रम चिरागी अनुरागी दरि रगही मँ प्रगट प्रभाव 
मरम परन अनूप दँ । दामोदर दिव्य देह द्रसि नसात पाप 
चानी सनि बहुत वितरेकी भये चप हँ ॥ करि उपदे भक्ति 
ज्ञान अ बिराग हं के दूवत अनेकन निकरे भवकृप हं 1 
अधिक कहो का थोरदी मे बुधजन जान आनमस्वरूप देसे 
अआतमस्वद्प दं ॥ ११॥ ` 
ध मश्रे। 
श्मासिन मास तीज तिथि पाल सुस्याम | 
मेगल सुग्बद सुहावन दिनि अभिराम ॥ १२॥ 
विक्रम सेवत उनन्निस्र चार पचास । 


[१५ 


दामोदर यह कषिता करी भ्रकास॥१३॥ 
सीतलपुर फे बसी सारन माहि) 
षिद्रचरन सुसेवन उदयम, जाहिः॥ १४.॥ 
"खंमव सुजन जे, भूलन दूवन मोर। . ` 
कारे सद्या दृग, कोरन मेरी ,ओर॥ १५॥ 
बासदवे पटक वद्रस्रायःजना ग्या) ध 
~ -;दष्ट दल दारुण वदाय में वामदेव-मोहन मे जानो 
स्यो-लजाय इति काम के ! भक्त मं तक्ष पृ्यु सलक सना- 
तन्‌ है मंगल्िक विदित गनेस घर नाम के ॥-वासुदेव, मन्दा 
किन पाप- पुञ्ज लावे में रन के उदाक्िवे मे पेज गयो 
राम के । कोस अलकेस सो जो गावे जानिए जु त्याग व- 


,लिराज्ञ सो हे स्वामि चालराम के ॥ १॥ . 

“~ सिपद्पड लिला जीनपर निवासी वरभद्र कवि कृत । 

, सतगुन घ्रकास्ती सदा मोह तम पुंज नासी वेद मत 
भाशी ज्ञान सुषमाभिराम के ! अष्टसिद्धि दासी जाकी 
सेवामें रहति खडी वैन में घसत वानी देखो सुखधाम के ॥ 
स्वामी ःवालराम जी की महिमा वखाने कोन परम उदासी 
हँ देवेया सव काम के । तीरथगमनं दिगविनजे करिवे फे 
हेत श्वमत भुवन मेँ भरोसे हरिनाम के ॥ ९॥ 

श्री मरणिमहान हँ सुजान स्वामी वालराम दयावान 
पंडित य्रथीन अभाधर ह! नि्णदी विस्य विसुख मेधा 
आले जाम बह्म को विचार जाके हदि कंज वर है ॥ 
भापं चङेभद्र काच चारी वद अर्द्‌ उद्धरत्त उवा श्या 
शमाद्धे जिद्धामर ह ॥ अधम उधारिवे कतं घमटे जगत वीच 


निज्ञेपच्च लदिवे कों अवतार हर ह ॥२॥ 


[ १६] 


सपय 
श॒ तपभ्या को जागि उव्यो तेहि ते लयो सेषते 
बुद्धि खरादी । ज्ञानयिराग लस्यो उर अन्तर सिद्धता फैली 
दराज श्रवादी ॥ खों बलभद्र विहार करं जग विद्या में पाए 
हैँ व्यास की मादी । श्री बालराम-चरि् उदार हैँ ध्वंसत 
मान करंज प्रमादी ॥२॥ 
किंकरं साथ सदा जिन के रह ब्राह्मण साॐ हे विया- 
` भिंलापी । ताहि पढावत आप प्रमोद सों देत वताय सुकं 
की सापो) लों बलभद्र धताप बली लखि दुष्ट भए सवं 
दध की मापी ! जेसी महत्व सनी हम कानन तेसी वनाय 
कचित्त मे भाषी ॥ ४॥ 7 
जेवाकारी सर्वदा सुनाम निरत रहे गुरू भक्ति धारी भारी 
ज्ञान रानरासी है । परम तपस्वी वालराम के सुञ्न्ते वासि 
सजन समेहा धमपथ कं भ्रकासा ह ॥ सास्य वृक्ति माधरी 
भ्रङति चार शुचि रुचि सवं -शाच्रवेत्ता आ वेचन विलासी 
दै । ` अट जोग साधे निराकार अवरां बह्म इन्द्रीजिंते 
अतिमस्वरूप जी उदासी हे ॥ १ ॥ 
सहासो तमहारी काम कोद श्रम टारी गुरूपद उरधारी 
ज्ञान दिव्य पायो है! माया छलकारी जाहि आवत न नेरे 
नेकु विमल विचार लों अचार सव ठायो है ॥ उत्तम अन्‌- 
पमेय हृदय उढार वर्‌ सार वस्त॒ जाननीय दया द्रसायो हे । 
विचरत सीमे भरी स्वामी वालराभनजी के दात्त खस 
आत्तमस्वरूप कहवायो हे ॥ २ ॥ 


उम्‌ 
नमोऽन्तस्यमिणे । 
योगतखपर्मी्षा। ` 


उपक्रम, । 





निखिलशाघ्रनिष्णात, वेदवेदाङ्गपारगं, सुधीरं वालरामाख्यं । 
नत्ा विद्याभ्रदं गुरं, युखवोधाय शान्तानां योगतत्लं समीच्यते।१ 
“ उत्तिष्ठत जाग्रत! प्राप्य वरान्निबोधत, 
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्म पथस्तक्वयो 
वदन्त ( ४५ ) 4 ० यज्ञ कट अ० १ वृष्टी उभ १४। 
परमहंस जन स्वधन, योगी-मानस-हंस । 
हरिहर ऊर धरमें करू, योगभूमिका हंस (+) ॥ 
शुमुष्षुजन 
, जिस रकार तत्वज्ञान तथा निर्वाण के चरथ योगानु- 
छान अव्रश्य संपादनीय है बह प्रकार तो श्रति-स्मृति द्वारा 
श्री १०८ स्वामौजी ने अभिम उपोद्धात प्रतिपद्न 
किया ही हे परन्तु जो पुरूष-- 
« शुसीरपोपणार्थी सन्‌. य आत्मानं दिति, 


(#) (उत्तष्टत) उठो (नाग्रत) जनि, अर्वात्‌--अन्ञानस्य निद्रा मे उट ष 
गानह्धान के यमिमूृच्च हेवो (वसन्‌ पाप्य) गष पुरवो को प्राते कए ( निरोध) 
सपने षय को जानो, मु सुगग चान य काननम छती उमेशषा रत यर क्योकि 





तक्म तथा दुर्ग नो छ को घाप सिम क तष्ट पट ब्रान पाग टुरगप तै बह 
कविय मुनि का अनुभवम्‌ क कथन हे गहदटुतिकाभागहै। 

(ल) ५ हेमा पवरण्डत दिदवज्यक्ताव पीतप समण्डटुरम्ान ० दम्‌ 
सानगो्निषन्‌ क शपिमे य नाय सन सिति परित व ज्द्रकृन्‌ कृष | 


म्‌ उथतप | 


माहं दारुधिया धत्वा नवीं ततुं स इच्छंति “ (१) 
इयादि वचनो के ट (पीठ) दे कर “स्र ब्रह्म वदिष्यनिति 
संप्राते तु कलो य॒गे, नानुतिष्ठन्ति मेत्रेय शिश्चोदरपरायरः८२) 
इत्यादि वचनो को सार्थक करते हुये विपयभोगपरायण हो 
ज्ञान का भ्रापण (© ) उदघाटन कर अभ्यासेराग्य कर 
साध्य चित्तसयम स्पथोग की येक्षासे विना ही केवल 
तालस्वरसषचारविधुर श्रवणमत्र से ही कृतछृलताकथन कूप 
गीत गाते हैँ उन को स्वर ताल ८† ) बतला कर सुधारने 
के ज्तिये यह संक्षि उपक्रम हे। 

तस्त्वजिज्नास्लजन ! 

यह तो निर्विवाद ही दै फि-निप्प्रपचात्मतत्त का, 
साक्चात्तार ही अज्ञाननिश्स्युपलक्षितारमस्वृरूपाभिव्यक्ति 
रूप मुक्ति का अभिव्यञ्जक है परन्तु वह साक्षाकार कुलं 
श्मकस्मात्‌ ही केवत भ्रवणमात सरे हो जायगा यह कदापि 
नक्ष माना जायगा करथोकि देसे मानने से प्रथम उपदिष्ट 
* तत्वमसि › इस वाक्य से दी साक्षत्कार का लाभ होने 
से -ेतकेतु के धरति नव वार उपदेश प्रान असमीचीन 
हयो (३) जायमा किन्त जेसे रल के सेग सस्चिकरषं होने पर 

(१) क्षर वे पापण की इष्डाग्राहादूमाजा पुरप आप्पा > नानन ङी इन्ड 
वश्ता वदे पर्प षष्ठ वुद्धते प्रह्वो पक्रड कर नदा तर्न यो इन्ठयष्ञे पद्श 
यवितरेकौ हे) प्ट विगषचूडामृण मरे वक्यका भावै । 

८) हे भैष । कङियुगद्े भान प रो त सय ब्रह नेव पुने पर वु शिश्नोदर 
प्रायण (धुन व्वान पानप्यण) हुये प्ताधनों क) अनुष्ठान नदीं कने, यह भाव है | 

(*) (आपण) दुकान [ (उद्घाटन) खोलना । 


(८1) उभ्यात्ततालदै ची यैरण्य खर है। 
(दोषदपर मो सोर सनेव नुट्र शवापद उनका प्रजन द्रप प्र यते परिक देवो ! 





उपक्रप। ३ 


भौ केवल नेत्रमान्न रल के तत्व को नदी जान सकता हे 


किन्तु रततत्वपरीक्षागशा क अभ्यास जन्य संस्कारो के 
सहित हा ही वह रल के तत्य को जानता हे तेते शब्द 
मान्न आत्पन्ञान का जनक नहीं है किन्तु अभ्यासवेराम्ब 
द्वारा चित्त की स्थिरतास्प सहकारी कारण के सहित हुमा 
ही वह जनक (१) है यह साना जायगा, ठेते मानने से 
ही नव वार उपदेश तथा “ शुरन्तोपि वहवो यं नविदयः 
५ श्रुखाप्येनं वेद नयैव कथित्‌ ८२)” यह श्रुतिस्मृति 
संगत हो सकती है अन्यथा नरीं। 
अतप ज्ञान के साधनो सै शमौ समाधानं का 


उपादान किया दे । 
[® ४० [> (= 9, 
अतएव अपरतरह्मनिषट सुण अदिक ६ चषिया के प्रति 


५ तपा ब्रह्मचय्येण श्रद्धया सवत्सरं सेवरस्यथ ” इस वाक्य 
से मन की प्काम्रता रूप तप्‌ तथा ब्रह्मचय्थं का उपदेश 
कर फिर चित्त की स्थिरता हने पर पिप्पलाद मुनि नेउन 
को उपदेश्‌ दिया हे (द) । 

इसी से दी सत्वगुणप्रधान देवशाज इन्द्र के धरति भी 


__----- ___ ----------- 


रमे कस्णटे ञो प्म सपर दे। 
ग) षदतं जन निन परमासा फो नी नान पथते ६ यट 


(९) श्ण कत ह्ये मो षटुत जन ॥ 
पृहे, ओ सुन कर मो दम पमान कय १६ नक्जनना दै, मद मग 


चद्‌ कावप व्‌ सर्म ६। ५ 
(५) गधय रीषि के साम १ यष्ट दे। 


¢" उषप्रष । 


१०१ वपं वह्यर्य्य कराकर ही श्रजापाति ते उपदेश (१ दिया 
था कुठ आज कल की तरह प्रातःकाल मया यौ सायंकाल 
तक निष्कियवह्यस्वरूप वना कर कर्तव्यता के अभाव बोधन 
द्वार यथेष्टाचरणश्छील नीं बना दिथा था, इसी से ही वरुण 
जीने अपने पुत्र श्रगु के भ्रति “तपसा बह्म विजिक्ञासस् (२) 
इस वाक्य से चित्तस्थिरता रूप तप को ब्रह्मज्ञान का साधनं 
कहा हे । # 
एवं च चित्त सेयम के क्तिये वैराग्य अभ्यास द्वारा योग 

अवश्य.दी सेपादनीय हे यह निर्विवाद दै। 

~ किंच बिचारदृटि से माल्लोचना कियी जाय तो यही भतीत 
होता है कि धैराग्याभ्यासरूपप्रसंख्यानाऽऽख्य।ऽवस्थाविशेष 
विशिष्ट मन ही आत्मसाक्षात्कार का करण है दुखं शब्द नहीं । 

. . अर्थात्‌--्रह्मात्मा के साक्षात्कार का करण तो शब्द 
है शो स्थिर मन उस्र का सहकारी है इस्त मत से ऋत. 
स्भरा (३) प्ञारूम से परिणत चिच आत्मा के साक्षा 

त्कार का करण है ओ शब्द उस का सहकारी है यह मत 
समीचीन हे । 

तएव यमराज ने नचकेता के प्रति ५ शृरबन्तोऽपि 

वहवो चं न विद्युः ” इद्यादि वाय से शब्द को अप्रतिवद् 

अपरोशषज्ञान के करणत्वाभाव के कथन पूरपैक « अष्यात्म- 








(१) ^एकशते ह प वर्पौणि मघवान्‌ प्रजापती अहतचय॑पूषान" इयन्त छा्दोग् 
पे शष प्रपाठक के ११ खंडे यदद्ष्टहै। 
(२) तैत्तिरीयोपनिषद्‌ -मृगृबहौ द्वितीय अनुगरक ] 


(३) ११५ पष्ठ प प्रतम्णपप्हा का मिष्पण 2। 


उपकम्‌ } । ९ 


योगाधिगमेन देवं मस्वा धीरो ह्शोको जहाति ८ १) इस 
वाक्य से योगसहकृत मनकरणक बरह्मसाक्षात्कार का उ१- 
कम कर फिर “स्वे वेदा (२) यत्पदमामनन्ति" इस से ्तकर 
“ एतदानम्वनेशरे्ठम्‌ “ यहां पर्च्यन्त इईश्वरषणिधान रष 
धारणा का उपन्यास कर पुनः “न वहुना श्ुतेन यमेवेष वृणुते 
तेन लभ्यः (३ )" इत्यादि वाक्य से एकतानसंचिन्तन रूप 
ध्यान की परिपाकद्शा कथन कर फिर “नाऽशान्तो नाऽसमा- 
हितः (४ ) » इस वाक्य से व्यतिरकेमुख से ध्यान के उत्तर 
काल भें होनेवाली समाधि का उपदृश कर फिर ^ श्रासानं 
रथिने विहि शरीरं रथमेवतु (५) इस से खार लेकर “सोष्वनः 
पारमाप्नोति तद विष्णोः परमं पदम्‌ ” यहां पर्यन्त अथे 
वादभ्रणाली से एल सहित समाधि की अवश्य कर्तव्यता 


(ए) प्रयास द्वात तियो से निवृत करमो चित्त का आया प्रष्ठ योग 
छर देना वष उध्यासपोग द, दत भष्यातपयोग पे प्रक्र यणा फो जान भर्‌ 
भरीरनरद्मं फोकको यष्देत्रारे) 

(२) निवि वेद्‌ जिम पदे का याद्वा निस्पण कसते वप प्रण का भाल 
म्यनश्रेषठ ६ क्कि यह कैसे देने वाला, यद भत्र है। 

(६) बहुत मुनने से आलम नदी हेता है तरिलतुजे उक्त पर्मालाको 
सेवृणुतेन्यम्पक्‌ भरता है अर्पात--दुषतान दे चिन्तन करत। टे उश्च यो पर्याण 
सगदहोताषटि। 

(ट) मेश यी समाधि द्वास शान्त जी एमि नं दै प पस्ला षो 
नेह जान पङ्ता | 

(५) साणास्पे है सौ श्रेरस्थ हैमी वुद्धि प्रारपे दै ्यौ मन प्रद 
(कग) ३ ओ ज्व शश्च ह, तहं सिव रथी य बुद्ध माथी शफे धी 
दमन्‌ कर मन को लपने सभोन करं लेना न वह रथी सय याला पदप्यद क प्रत्त 

पेता टे अन्यम यदभावे! 


४ उपक्रम । 


का उपपादन कर फिर “ दृश्यते खमया बुन्छा सृद्मया 
सूचमद्शिभिः (®)" इस वाक्य से टतम्भरा परज्ञा की सूम 
अथं के ग्रहण में सामर्थ्यं का उपवर्णन कर क्षिर "च्छट. 
वाद्मनसी पाज्ञस्तद्‌ यच्छन्‌ ज्ञान आत्मानि ज्ञानमात्मनि 
महति नियच्ेत्‌ तद्‌ यच्ेच्यान्त आत्मनि (१) इस वाक्य 
से समाधि फे शननुष्टान का प्रकार कथन कर फिर “आादरतच- 
क्षुरतच्वमियन्‌"” इलयादि से अभ्यास कर “यदम पथावनि- 
न्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेशते तामाहुः पर- 
मितिम्र (1) इद्यादि से योग का स्वरूप कथन कर “यदा 
सँ भरमुच्यन्ते कामा येऽस्य हवि धिता अथ मर््योऽश्रतो (२) 

भवत्यत्र व्रह्म समश्चुते" इत्यादि से ब्रह्मलाक्षात्कारफलक 
योग का उपसंहार किया है । 

गीता भाष्य मे भी “ शाखराचार्य्योपदेशशमादिसंस्कृतं 
मन आत्मज्ञाने करणम्‌ ” इस वाक्य से योगसहृत मन 
को ही आत्मज्ञान काकरण माना हे कुछ शब्दे को नहीं) 


(ऋ) श्रपण सनन द्वारा सृकमद्टवे पुर्पा कए निदिध्यासन सू भ 





पएकाप्रवद्धि से जाला दशय देता दै । 

(१) बाणाके व्यापार को मन के योन के ओ मन वो" अह्ारोपाधिक 
ज्ञानात्मा वे अधन करे ओ तानामा को वृद्वुपाधिक मदानञआतया के गधीन वरे 
भौ ह्ानास को शरुद्धदान्ताणा मेँ मग्न वरे यह तच दै। 

(1) जिस दशाम मनवे सष्िव दो पच ङ्ञानडन्द्रिय षयम द्रा स्थिर हो नाति 
भौ बुद्धि मी नि्ष्टहो नाती है उक्ठ दशाका नाम्न योगर खौ यदो प्रमगतिका 
उपायदहोन ते पर्नगति है। 

(२) न स्मे मान निवि वाण हन कै गिपृत्त शे जाति 
दस्मा " ९ + ^ देदः -.गीगसकोभ्रान ले जतादै। 


1 


उपक्रम । ७ 


एवं भामतीपति वाचस्पतिमिश्च नेभी^न ब्रह्मज्ञान 
घ्रं सांसारिकधर्मनिदृत्तिकारणमा^्त्‌ साक्षास्कारपय्येन्त, 
ब्रह्मसाक्चाक्कारश्चान्त करणव्ात्तिभेदः श्रवणमननादिजानित- 
संस्कारसचिवमनोजन्मा पड्जादिभेदसाक्षाककार दव गान्धवै- 
शाखश्रवणाभ्याससंस्कतमन)वान (८१) इस वाक्य स 
बह्मसाक्षात्कार को अन्त करंणवृक्तिविशेष कहा 


ज्ञो कि यह मत है कि (दशम तहे इयादि स्थल मेँ 


घ्रसिद्ध हीने से शब्द कोहीज्ञन करणस मानना उाचत 


हे मन को नक क्योकि सन को ज्ञान की करणता करा 
प्रसिद्ध नहा ह (२)) सो मत असंगत जानना क्याक “रह्‌ 


„ मेवेदं सर्व सर्वोसमीति मन्यते" इस श्रुत कथित स्वाप्न 
साक्षाकतारमं र गर्मस्थित वामदेव के साक्षात्कार से मन 


को करणता को परसिद्धि होने से अप्रसिद्ध कथन अनवधान 


प्रथक्त हे, किच दशुमपुरुष क साच्ताक्कारमे भी इन्द्रिय ही 


करण हे शव्द केवल सहकारी मात्र हे जो कि तत्त्वपरदी- 
पिका तया छदेतसिषि क तृतीय परिच्छेद म्‌ (गाद अन्धः 
कार स लोचन विहीन जन को केवर वाक्यस्त हौ वशम 
काक्ञान होने से शव्द ह करण है इन्द्रिय नही) यहं कहा 


१ = 


~ 

(१) कुकशम्दन यक्चानमान ष ममार ख निकृति कारण मरह 5 गीप्रतु 
लो विः अन्तकस्य षी यद्रे दै, गर्थात्‌-भे पन सादि 
पद ता्ाम्पामजनित मस्वार महति मनम कन्य षने 
टित गन पे दी जय ४ वृष शब्द तेनर्ध। 
द्विकः कष्षितार् म भी णन 


तदवपाक्षात्षाण 
स्त का स्षात्तर शा 
भी श्रग्णाद्विनन्य स परमा 


त्रह्मना्वातर 
द्िमास्य भ्रानि रे सक्ता 


(*) सवाद के सा 


सुरण नर ६" पह ठन कय प्तय ॥ 


< उपद्रप। 
हे सो भी केवल सादसमान्र हे क्योकि एसे स्थल मे म 
का होना असभव है (१) 1 ९ 
जोकि किसी का यह कथन दै कि (इन्द्रियजन्य ज्ञान 
को प्रत्यक्ष होने ओ मन को इन्दरियल के अमावस 
मनोजन्य ज्ञान श्रयक्ष रूप केसे) सो भी केवल यथाश्रुत 
आदी यात्र संमोह्नमात्र हे क्योकि “एकादशेन्दियारयाहुः” 
'्मनो नेन्रादि घीन्दियम्‌” इत्यादिस्परतियो मे तथा ^त इन्दि 
याणि तट्व्यपदेशादन्यत्रभरशाद्‌” (२) इस व्यास सूत ते मन 
अ अ, 
को इन्द्रियल सप्रमाणक हान स इन्दरियत्वामाव कथन 
प्रामाणिक है अतएव इसत मन का नाम्‌ स्मतःकरण है क्योकि 
_ अन्तरिन्दरिय शनो अन्तःकरण यह दोनों शब्द एकार्थक हैँ । _ 
६ ६ 
तथाच योगाभ्यासजन्य ऋतस्भरापन्ञारूप सं परिणत 
मेन फो ्रह्मसाक्षा्कार का करण हान स ऋतस्भराप्रज्ञा 
लिये = = ^~ भ [+ 
ढे लिये योग अवश्य अपेरकित हं यह्‌ तच त्रा । (३) 

(१) भनिर्वैचनीय वचन 7 मस जवन क भभिन अभिमान सत यदि वदाम रमक वह भमव 
म्नि तो गणनाद्रार छ्वा्नप्रयक्ष ही श्रम वग निप्र कट्‌! जायग। कूड शब्द नर्द) 
भौ जदं वधिष्पहप यो दशषगविषयह भात होगी वहम गणना ते विना सोर क्वा 
उपाय गनेन) 

(२ प्रष्ठ पुष्य प्राण ह उप्त यो पर्स करेय एवा दश इद्र जानने, 
क्योकि धतमे पेखा वपदेश ३ यह ज, रपा, ४१० १७ पूतन मे है| भाष्यकार 
ने भो श मूषको वपाद्यान ये गन क्रो इद्र माना) नो दही दे दृद चे मिन 
मनका स्पे दे ह मोकाय छे जानन, थवा चव इदो तो वषग 
मात्‌ पिणक हने गौ मनवो वरैशद्य पदरथ विषयक दने पे मेदन्धपदंशच जानना 
भापतीकारने मा हुमसूके माव्य क्‌ व्याएा मे ५ मनकहर सूतिष्शत 
काचदधेलोपादान गोमकवदन्यायेन ” इत प्रद्र भेर कथन का समाधान बिमा दे। 

(३) सन्य दंगीयप्रयवे गतम्‌ परिशिष्टमे दले-- 





उपक्रम । ९ 
विस्तर स्वामीजी निभित सोगवत्वसमीक्षा मं देखो, 


किं बहुना-- 
५ प्रीति्यं यावन्मयि वासुदेवे न सच्यते देहयोगेन 
तावद्‌ ” भागवत । 


५ नमेोक्षो नभसःणे न पाताज्ते न भूतले › 
मेषो हि चेतो विमलं सम्यगुज्ञानविवोधितम्‌ ” (ववि) 


६६ नभ नियहायत्तमभरय समयो [> ४, 
मनसो † गिनां, ., 
दुःखक्षयः धवोधश्चाप्यनच्या शान्तिसि च, ” 


ध 
= अवय आसलोचनीय । 
कातलललर्यशन के चतुथे पाट के २९ सूत्र के भाप्यमें 
लयासंदेवजी ने « अन्धो सणिमविष्यत, तमनडगुक्लिरावयत्‌ + 
अ्रीवस्तं भर्यमु्त्‌ तमजिदोऽम्यपूजयद्‌ * यह एक पद लिखा 
है (१) इस पवय को वाचस्पतिमिश्र जी नेते लौकिक 
आभाणकः कदा है ओ योगवासिककार विज्ञानभिश्ु ने 
योगिर्यो के ति वौद्ो का उपहास रूप यह वाक्य हे यह 
कहा दे, रो माधवाचार्य ने इस को वेदवाव्व कहा हे, परन्तु 
इन तीनां कथनो मसे कोन समीचीन हे इस अकाड्मा 
के उदय होने पर माधवात्वायै का ही कथन समीचीन जानना 
क्योकि यजु-तेततिरीयारण्यक क प्रथम प्रपाठक के १९ अदु 
वाक स यद रयम चऋरामन्त द, परम्तु ‹ अविध्यत > इस के 
स्यान मँ ‹ अविन्दत ' जो * अभ्यपूजयत्‌ ' इस के स्थान रमे 
"असश्चतः इस भकग वकार शुतिषाट ने विशेष दे (९) 
टह भ्य स्त जयन प्रम २८५ ए पर प्ट द। 


(> नद मे, त ' य भी परति मे नदद 


९ उप्रप। 


„ पं ' अविन्दत्‌ ' इस पद का रथ प्रति कला है 
श्रो असश्त्‌' इस पद फा अर्थं प्रशंसा कनी है, गि 
इन्दो से रहित हृता ही षिद्रूप आला याप भ्यवहार 
करता है यह्‌ इस का भाव ८) है, यद्रा चक्षुरादि इन्दि 
का निरोध कर बाह्म विषयों मे अन्ध हा ही योगी ऋतः 
म्भरषतना से भरिप्तधाश सरूप श्रना फो देषता है 
श्रो उसी परता से सवस्वरूपनिश्वय रूप उस मणि क 
स्वीकार करता है, यौ खसरूप म स्थिरताख्य मशि का 
धारण क्ता है ओं एतकयता का लाम स्प प्रशसा 
करता है, यह इपर का भावं है (२)। 

एपक्रपकत- 
तत्रभवदन्तेवासी ' 
खाम्यातमस्वरूपशाती 


॥ 





(१ तशं शना वहे वि भवमा ववि छं द्मे से रित तथापि 
देहादि क सग तादात्थाष्यापत ठे सिपित निहिर क्रिय बाण टै थौ पत्रा 
सषि. प्रकत यु हेमे पे निहि वयप बाग है} 

(९) दमती बोगमाध्यमे द का उपया ट | 





ठम ` 


| त 1, 0 
स्थति्रसयाणोरमयविकरः -परिस्खलत्‌ । 
सदाऽप्यस्य .. प्राणारयगततमधित्तम॒चलन्‌. ॥ 


दृढं कत्वा, असयाटतकरण्रातेशनिवरेर ! 
। 1, 
, उदासीनिरेयः परमगरुयाश. दीश्ते वि जयताम्‌ &. ॥ 1. 


-दोदा--जिद जति विन होत जन्त, जलन-सस्न-सारम। 1; 
| ५२. हान होत भव जान निह, सै ॐ आतम-राम ॥१॥ 
कविर्व--पोगीगन वन्दनीय जास -चरणारयिन्ं › 
दन्दन, करत भवफन्द्‌ पिट ' जात दै। 
जांसु सुत सिरीचन्द वेदिवंशसिन्धुचन्द › 
-उदासीन-सेक्पिय सृति सव गात्‌. है. - 
जासु भत चित्त देत ्रह्यरूप- सात होत » ` 
सिट जातं ममता विकार हट जात है । 
` अमितचरित जमविदितं भभव जास ›. 
[न गुर नानक को सदा प्रनिनपात है॥२॥. 





कर बन्दन दरि दर युमः, निन में रन्वं नमेद्‌, । 
कमः विद्‌ गुरुवर ति, सष गृर्मल से भद्‌ ~ ॥.१॥ ` 
| प्राणायाम द्र न्रिगृणालक स्विति-अस्या-धोकस पक विकारौ से 
इस्तः निरन्तर ्रमण्रु चित्त को वरदितं मा अच वार, मलयाहदार 
निय ५“ ५ दीनां करय जा परममर ई घट सर्वं कत 
उक्त क्षमे सुत्त ॥ 4 ४ क ४ 
ह. आरायन्मियाम, भाम्‌ ङ स्थान व (विसेराय).यद पाठ भी समी 
चीन से ६, यकं पर मधम कोक ते परन्योग्रा् फा मिनेय कुयन पुरः 


# पातञ्जरदनमकषे- 

कायिक वाचिक चित्त मल्‌, हरण-शील जिहि वानि । 
परैजल्ि मल र कर रज-तम्‌ की हानि ॥३॥ 

मारत-शरारत ¶ हत कियो, भारत ललित वनायु । ` 


` भाष्यकार श्रीव्यास परदः चन्दो डित चितलाय ॥४॥ 


व 
राजकुमार $ उदार वरः धीर" वीर॒ गुनखानि 1 
रामदीन-हरि दीन-हित, कथिन वचन शुभ मानि ॥५॥ 
दशन भावा-वद्ध ` कर हरो ` मोह-सैचार । 
तिह ते भाषा स करू, दिय जिय-हित निरधार ॥ ६ ॥ 


योग॒ समान न आन वलः माषत वेद पुरान । ; “ 
न कान सन आन जिन, _पातञ्जल -पहिचान.॥ ७ ॥ 


वसतुनिद द्वय सतकार व्यापार बर्न श्रिया ह ओ इष दोदा स,निन- 
.चास्तव्रूप का निर्वृण किया द, ओ अग्रिम कमिचयमे आगधिकाखिभषडरो- 
पपिर स्वपे परिचय प्क इव कौ वन्दन किया दैः यह्‌ गूर्ण 
का ददप ६ै। 
‡ निस पवस्लणछि पनि की वै्क-व्पाकरण योग अनुशासन रूप पाणी यथा- 
क्रम कायिक्-वाचिकचिच मठ हरण सँ समर्थ है सो पतञ्जहिपुनि रज तम की 
हानि कर मेरे चिच की पल दरण कर, इस रथन से यह बोधन क्रिया कि जो 
पत मदाभाध्वकार ओ चरक के गता ड बही योगसूत्रकार ६ कुछ तीनां 
मिस २ नरी, यह सब सम्यक्मकार से योगत्वस्यीक्षा फे परिविष्ट पं स्ट दै। 
' सूकर को वन्दन कर इदानीं योगमाप्यकार येदव्यास पुनि जी 
धन्दना करत ह ( मागतजारत) इतिः भारत नाम प्रप्वङक्ा ओं आरत नमि 
हमल का द भारतलखित=पह्‌ भारपद्‌ मदाभारतहष्रास कु वाचक दै, 
इस कयन से भी यद्‌ बापन कियाद जो अशदशपुयण त्या महामार के 
कंवा व्यासमुनि द बहा व्यासषनि योगभाप्यकार्‌ द अन्यनदी, यह भी स्वामी 
ली श्त योगतत्यसमीक्त के परिशि्ट के भाषा अनुबाद मेमन स्प कियारै। 
$ इदान निन महाराजङुमार ॐ उता ओ साहाय्यं से शसं अमूरयरन 
का मिासुयोको साम हमा र्न के नाम फयनपुधैक भाया करने भ षतु 
अरर करते दै, (राजकुमार ) इयादि । रः 


उपोदुवातः । ` 3 
अथ उपोदुघातः । 


_-----~~---- 


"इस लिरगील मायिक समी म क्या लौकिक (४) क्या परीध्चक 
निखिल प्राणिभात्र दी दुःख-जिष्टसा तथा सुदधेप्सा के अर्थं 
निरन्तर वृटपारेकर हूय दृष्टिगोचर हो रहे दै क्योकि जव 
नेन्नान्मीलन कर कीं दष्टिात किया जाता है तो एतादृश्‌ 
पुरष कोई भी दृटिगोत्वर नशं होता जो कि दुःख की निरतति 
ऋ सुख की श्राति के लिये यलशील न होय, परन्तु इतना 
लि हे कि जो लोकिक लोकहैषह श्ल्थगोला गुलन्याय (२) 
शयासवडन्द (अपने मनमाने) उपायो दार ही. इं की 
निदृक्ति तथा प्रि को चाहते मो जो परीक्षकं बह शास्त्रोक्त 
-उपाय दारा दुःख सुख की निदृति-घ्रासि के अर्थी होते 
सर्वथा ही दुःखसुख की निवृत्ति-परासि सर्वाभीष्ट है यहं 
निविवाद हे) 
इतना विशेष्‌ अन्य भी हे करि पाङतजन सासान्यरूप 
से दुःख की निषत्त ञो वेपयिकलुल की अभ्ययनाशील होते 
„ ८१) ससक तथा श्ासुनन्य इद्धिभकप ते रदित लौकिकः करे नाते दं 
जौ जो नैसर्गिक तथा शानन्य बुदधिभङपथीर द बह पसर एं, साधार्ण- 
शद्धिवाले रकरिक ओ विद्वान्‌ परीक्षक के नाते यदस्य यर्पर। 
(२) अन्य नाग नेना हेम गोदाद्गक नाम चपम (यष्ट) की 


"पुच्छ सा ३ अर्थाद्‌ केसे कोई जगल म कर अपने भ्रामका माग 
चानदा हुमा परप (वृष इस चल की श्छ परर को यह हे श्रम मं पटुषा 
वन्यक्‌ के बाक्य्‌ दत श्रवण कर गो-एच्छका टल म पकद्‌ अपने 
पराप ङो जाना चात तमे जो षुस्प विचारस्य नेसे रहति हुमा पो्त- 
गमी का अन्वेषी (दुम न्व चदायो यामि सी एना मन कशो» वा दुन्वपायन 
प्रत रुतो) इस प्रशार के बन्वशं के वचन सुन कर्‌ ( मंम्र्द 
काति ई षद अन्बगोराद्गूलन्पाय स म्रर् ्टे कदे मनि ६१ 


= 


४ पाततञ्लर्द्नपरकारे- 


है ओ विदेकी जनः आव्यन्तिकिदुःखनिवृत्ति ओ दुःखाऽस- 
भिन्नसुख कौ आति केर्थी होते हें च्योकि विवेकी जन ता- 
त्कालिकटुःखनिष्टचि तथा परिणामदुःखमिधितं (१ विषरयेरख 
की प्राह को परमपुरयार्य नहीं मानते हैः एवञ्च मायन्तिकदुःख 
निषत्ति रौ दुःखाऽनिभितनिरतिश्यसुख की श्राति ही परम- 
पुरुषार्थ होने से अभ्यभैनीय है अन्य नही, क्योकि एेसा मानने 
सही (हें दुःख कडापि मत्त हो किन्तु निरन्तर हभ सुखी 
हयी रहं ) यह अनुभव उपपन्न हो सकता है अन्धया मही । 
यथपि कोड दःखासाब को सुखाथ मान कर सुख की 
भ्ाि को पुष्वार्थं ओ कोहं खख को दुःखाभावाथे मान कर 
मख की निदधत्ति को पुरूपाथं, ओ कोड विनिगमकाभाव से 
उभय को पुरुषा मानते ह इस से यह स्यल विवादथस्त 
& (२) तथापि “तदलन्तविनोक्षोऽपवर्मः " (२) “निविधटुः्वा- 
ऽलयन्तनििः परमपुरुषाथः'” (४) दद्याद महापगोतम तथा 
कापिलघुनि के सृप्र से ुःखनिटृत्ति को दी परमपुरुषार्थ जानना । 
च दुःतनिरृत्ति ही पुरुपःऽ्मीए होने से साधनीय है 
यर्‌ निष्पक्तं हु । 

(१) जेसेकि विषय भागम परिणामदुःख पि्चित दै बहे वितीयषाद्‌ कै 
१५ सूत्रम स्पष्ट) 

(२) यह सव विप स्वामीनी त कवरयकरपलतिक्रा के भापानुषाद्‌ 

ने स्पष्ट क्रिय ई अतः बह्म दी देखनना । 

(र) यदं न्यायददन के पमधमान्यायरे पथम आन्हकका २१ स्व्‌ 
सून ह? (तद्‌ शब्द स पएवस्त्तोक्त “वाधनारक्षण ट्ख” इस दुःख षद का 
परायप्रो करना, तथाचयद्‌ अर्थ दुआ ्रित्तिन ट्ःखा स जा अत्यन्त प्राप्त 

(स्त) सो गाना यदी अमृनरमे ( युक्ति ) > । 

(४) गाभ्यादिमवादि भद्‌ ते तन मकारे दुश्खो की जलन्त निति 

दरी परमपुरुषाय ६, यः साङ्कवदु्धन फे प्रथमाध्यायस्य रथम्‌ सू का अर्थे ६! 





उद्धात ‡॥ ९ 


यद्धि भृतकालं मँ वियमानं दुःख तो भोगदारा' ही 
निषत्त हो चुका हे ओ वत्तमानकाल में भोगाऽऽरूदे इःख भी 
द्वितीय क्षण में न होने से निवृत्ताय ही है अतः इनं दीन 
की निदिं साधनीय नदीं हो सकती तथापि भाविदुःख की 
निशेति ही'साधनीय जाननी, अतषव भगवान्‌ पतद्चलि ने रयं 
इःखमनाग्तिम्‌" € इस सृन्न से भाविदुः को ही हेय कहा है । 
„ सरो यह भाषिढुःख की अलन्तनिदृत्ति आगामि-जन्म 
करी निरत्ति के अधीन ठै क्योकि आगामि-देहसंबन्धपघयुक्त 
दख को दी भाविढुःख कहा जाता है,(९)-नै आमीमिजन्मे 
की निव्त्ति धर्माऽथम की निवृत्ति के अधीन दै क्योकि धमी- 
ऽमै के अनुष्ठान ते ह आगामि शुभाऽ्युभजन्म का लाभे 
हेता दे, ओ धमीऽ्स री निदधत्ति रागे की निवृत्ति के 
अधीन हें क्योकि अनुकल में राय ओ परतिकूलं देपःसेही 
पर अनुथह निषह दारा वा शुभाशुभ कर्माश्तुान दारा 
ही धमाऽधमे की उ्यत्ति होती हे छ स्वाभाविक नदी, ओ 
राग्रेष की निश्नत्ति अविधा-म्माऽज्ञानादि पद्वाच्य मिथ्या 
ज्ञान की निध्रत्ति के अधीन हे क्योकि सिष्यानान ही राग- 
देप का मूल कारण हे । 
अतएव “विया कषित्रसुत्तरेषां भसुप्ततनुविच्यिन्नादारा- 
णाम्‌” (२) इस सूत्र से भगवान्‌ पठति ने अविद्या को 
रागद्धेय का मलं कारण कहा है ! 
एवच निखिलखयनयमूलभूत श्रकवव्यासङ्ञक सिच्याज्ञान 


# यह द्वितीय पाद का १९ सूतदं। 
(*) न्यायदृ्धनमकाद के २ सन मे यदं विचार पष्ठ ई। 
(२ यड द्वितीय पाद का ददीय सूह; अय षह हयं दे । 


द. , पातञ्जलदर्शनभकाषे 


की निड़क्ति दी सर्वतः पथम. प्रयोजनीयः होने सेः करणीय 
- यह फलितं हरा 1. `, `` ` ~: ; 
ऋत एव सहं गौतम्‌ जी ने “दुःखजन्मपत्तिदोषमिध्य 
ज्ञानानसुरारचरऽाये चदनन्तरापायादपवगेः” (१) इस सतं 
-रभिथ्याज्ञन्ननिष्चिवर्वकं ही उत्तरोत्तररागाहिनिटृत्ति दारा. 
` द्यन्तिक दुःखनिधृतति सप पवर की प्राति कथन. कियी ह -. 
यथपि अनिद्य में नियवक्ञान, अश्वि में शचिचक्ञान,' 
दुःख ने ख॒ससस्लान, अनात्म. मे आत्मत्वन्ञानभेदे , से. यहं 
` भिध्याज्ञान अनेक अकार का हे तथापि आत्मा.को यथावत्‌ 
नःजान कंर जो अनात्मचित्त षति में आत्मलेज्ञान वही. 
मिभ्थाज्ञान थम निवक्तनीय हे स्योकि इस मिभ्याज्ञान.के 
ने सि'दी निखिल मिथ्याक्ञान उपस्थित होते हे आ.इस 
मिथ्याज्ञान के नाश से ही सव नटो जते ह अत.एव 
 बहदाररयक उपानेषद्‌ मं “त्मा .चद्‌ विजानीयाद्यस- 











(१) यह स्यायद्क्ष॑न के भ्रयमाध्याय कत द्वितीय सत्र । 

(दुख) २१ सूत्र रक्त वाधना-पीडातापरसन्नक सांसारिक खख दुःख, (नन्प) 
.१९ गात उक्त परनरुत्पत्ति-नामक रारीर-ऽ दरयादि का परिग्रहण, ( प्ररि) 
१७ सच्च उक्त वाचिक-सायिक् पानप्र सलय-गिध्या-रक्षा-दित्ा-दया-परद्रोह रूप 
श्भम्‌ प्रद्रसि से जन्य धमाधम, (दाप) १८ सत्र उद्धत धर्माऽधर्मं कारण 
भ्रद्त्ति फे जनक रागद्रेपादि दो, (मिध्यात्नान) अनित्य-अशुचि्ुःख अना 
'पदोर्थविपयकर निलय केचि-मुख-भास्म ज्ञान-रूप विपय्यय ज्ञान, इन एचो म॑.ते 
(उत्तसचतयपाये ) उत्तर उत्तर कारण के अपांय~नित्त टोने से (तदनन्तर 
ऽषायाद्‌) पूष एवै कास्य के अपाय दोन त नो निंसदुःखमोक्ष बह अपवर्ग 
कड लाता हे, अर्थात्‌ 'तचन्नान से मिथ्यात्नान ङा चात; मिथ्याजन के नाद 
म राग्प का नागः रगद्रपकं नान्न स छुभाऽ्छमकम का नार) - शुभाश्यम्‌ 
- क्म्‌ नादासनन्मका नादः जन्मकृनागसष्धःखकका.नाश) इस भकार 
जा कारण क नार सकास्याकानाद् दा जाना वदी युक्ति टः पिस्तर न्याय्‌- 
दशनपकाशम दसा) 


उपोद्धातः ! ७ 


सीति. पुरुषः किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शसरमनु संञ्वरेद्‌९१) 
ईस श्रुति, मे व्यतिरेक इरा आत्मज्ञान को ही निखिल 
अनथे-का कारण कहा हे । 
.1 इस आत्मज्ञानस्य मिथ्याज्ञान का आत्मज्ञानरूपं 
तचज्ञान ही एक स्ुख्य उच्छेदक हे, वयोकिं तत्वज्ञान ही मि- 
व्याज्ञान का विरोधी है, यह आत्मन्ञान-नामक तववज्ञान-ही 
रतूस्मराप्रज्ञा पद का वाचूय हे, अतःमामन्नान ही पुरुष को 
प्रथम सम्पादनीव हुमा । 
यह आष्मद्चाम्‌ जिन साधनों से पात ह्येता है वह सा- 
थन यद्यपि सिन्न २ स्थानों म भिन्न २ पतिपादन किये 
तथाऽपि श्रवण-सनन-निदिष्यासन ही सस्य साधन मानने 
उचित हैँ क्योकि यदी वेदर्धमत हैँ 
अतएव “त्सा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मनूतव्यो 

निदिध्यासितव्यः (२) इसश्चुति मे इन तीनों को ही आत्म- 
ज्ञाच का साधन कदा हे अन्य को नहीं । 

` तहां वेदबाक्यो का अदितीय-बरह्मविपयक-समन्वय के 
शरभ जो उपनिषदो के तात्पय्थविपयकनयक्ञानसंशयादिप्रति- 

(१) पदि यद पुरुष (आसया) जपने जापको जान नायकि मे एतादस्र 
निखिरट्ःखाऽतुपद्गरदिते निलषुक्त आनन्दस्य हं तो पिरि यष्टि 
श्च्छवाखा हया जा किस पभरयाजन क [च्य शरीर म सिध्याऽध्याकर अनक 
भरकर के विषयभोगे स्यि दुःख.याग सक्ता दे यह शुत फा म्थदह्‌। 

, पएषंच यद फलित भा विः आल्या के अततान रै दी निखिल इच्छा 

टुःरमोमादि उपस्थित दोते £, अन्‌ षन ते ई, “न्यतित्तदवारा" उपति) 

„ (२) याङ््श्य यथनी भिरा भती ने कटने हं कै-मरे मरेयि ! निम 
मो अमृततसंहक वर्य की कामना दाय तिस शे गात्मा दी सातन्यनजामने 
योग्य र, अत आसङ्घान के लिमे भयम्‌ वेदान्त वन भृक्ण पुमः मनन कि 
निदिष्याप्तन का सम्पादन करे, द आति का अयद । , 





४ पातञ्चरदरदीनप्रकाे- 


वन्धक का निदर्क वेदान्तवाक्योँ का उपक्रमादिषड्लिश् 
दारा निशयजनक विचार इस का नाम श्रवण ईं । 
अन्य मतों के संग विरोधप्रञुक्त प्रमेय की असम्भावना 
रूप प्रतिचन्धक्त के निराकरणा्थ जो श्रुतिस्मृतिसहङृत तकं 
का अनुसरणं कर निरन्तर वेदवाक्य के अभे का चिन्तन 
वह सनन है । 
सनन छारा निश्चित करिये इये पदार्थ-विषयक जो विपः 
रीतभावना की निवृत्ति के अथ चित्त को एकतान कर देना 
इस क नास निदिध्यासन द । 
इन तीनों म से ात्सन्ञानरूप तन्वक्ञान का निदिष्या- 
सन अन्तश्ट्गसाधनः हे ओ अन्य वहिरड्ूग है, अतणएव “त. 
तस्तु तं पश्यति निष्कलं ध्यायमानः“ इस श्रुति में ध्यानशील्‌ 
करो ही आत्मस्ान की योग्यता वाला कहा हे । ८ 
,“ निदिच्णसन ओ ध्यान यह दोनों शुव्ट एकाथक हे, (१) 
अत एव शुड्कराचार्य जी ने (निदिष्यासितव्यः) इस श्रौत- 
व का (निश्चयेन ध्यातव्यः) निश्चय कर ध्यान करैव्य हेः 
यह अथं किया है । । 
यह ध्यान ही कालक्रस से परिपाकदगशा को प्रास हया 
समाधि कहा जाता हे, अतपव स्कन्दाचाय्थ ने “्यानदाद- ' 
शुकेनेव समाधिरभि धीयते इस वाक्य से ध्यान के परिपाक 
को समाधि कहा है । 
बहुत स्या करं ह निदिष्यासन ही वृद्धि को प्राप हुमा 
परघल्द्ख्यान, सम्पक्तात, धभेमेघ, तस्भरा-्ज्ञा,धुवास्मृति, , 
६१) श्नि गे ध्यानदलि से मसकचान की सोन्बतान बसा 


निदिध्यासन कोन, शस आरद स वारणं करते ह-“निदिष्यासन 
ओ ध्यान यद दुन दच्ट पफार्थक ई" इति। ~ 


॥. 


उपौदूपातः। , ९ 


गुवेततष्ए्य, परवेराग्य, ज्ञानप्रसाद, प्रसङ्ख्यानपरमकाश, - 
निर्विकल्पसमाधि नार्मो १ 
असस्पक्ञातत, र ९ अदि नामो से व्यवहृतः , 
हो जाता हे। 
यद्यापि विययभोगवासना तो श्रवस ॐ अगमूत यभनियमादि 
से ही निघ्रततहो जाती देशो भमाणगत तयां प्रमेय गत असंभा- 
वना (२) श्रवण-मनन से निशत हो जाती हे अतः इन तीनों 
परतिवन्धकों के अभाव केँ लिये कु निदिध्यासन की अपेक्षा नहीं 
हे तथापि विपरीतभावना (२) की मिचत्ति क अथ निदिध्यासन 
अवश्य ही शरणी करणीय है योक भिना विपसतभावना की 
निदत्त के अप्रतिबद्ध साक्षात्कार का होना असम्भव हे । 
अतण “अथ तदूदर्नाऽभ्युपायो योगः” © “श्रद्धाभक्ति- 
ध्यानयोगादवरेहि" 1 “अध्यात्मयोगाभिगमेन देवं मखा धीरो 
` हधशोकौ जहाति" ¢ ^ततस्तुतं पर्याति निष्कलं ध्यायमानः” 
“कश्चिद्‌ धीरः प्रयगात्मानमेक्चताऽऽघतचक्चुरसरत वमिचूखन्‌” 
(१; इस नपिकरपसमाधि पर्यन्त ही ध्यानषृद्धि की सीमा रै, इ्नपेते 
अदि के ष्ञ्य्‌ भद्‌ सम्प्नातयोग के अन्तगैत है. ज जन्त ॐ पदमेद्‌ असम्भ- 
शात्‌ के अन्तमेत दै, यह भी जानो) ू ५ 
(२) वेद का सासपय्ै देत विषयक दै वा अद्रतविपयक्‌ है इस का नाम 
म्ाणगत असंभावना ई, ओ वचितिशचक्ति परति से भित्र इ वा नरः, भित्र 
होने पर्‌ भी चद कता है चा अकर्ता, अक्तां होने पर भीं वह ज्ञान धवी 
चा ्ानस्वद्प, दस्यादि सशय का नाम प्रमेय यसं मावना इं ! 
(३) ययपि वेद का वातप्यं अदैव मे हने से अटेतकरक्ठी पाने 
वाधित नर तथीप पँ रस प्ररयात्मा को साप्ताल्मर नीं कर सकता किन्तु 
श्ाद्धव्यरा षसष्ष दी जानता द इयादि शात्ितस्कार .प्रस्प्य फा नाम 


विपरीतभावना दै ! ह 
# तिष्ठ परमास्य प्रान रा उपाय योगद; 
4 अद्रा-भक्ति ध्यानयोग दारा आत्मा को जानो, कयस्य उपनिषद्‌ । छ 
य अध्यास्पयोग क छाम से देव परमात्मा को न्मनकर्‌ नःप ` 


१० उपोदूयातः 1 


(£ इत्यादि श्रुतयो मे निदिध्यासनसंज्ञक योग को भात्म- 
साक्षा्कार का कारण कहा है । 

मनु भगवान ने भी “लुमता चान्ववेक्षेत योगेन प्र 
मात्मनः इस वचन से योग कोही परमात्मनिटसुचमती फे 
साक्षात्कार का कारण कहा हे । 

एवं योगी याज्ञवलक्य ने भी “इञ्याऽऽचारदमाऽहिसा- 
दानस्वाध्यायकभणास्‌ अयन्तु परमो धर्मो यद्‌ योगेनाऽलस्‌ 

दशन्‌” (२) इस वचन से योगद्वारा आत्मसाक्षात्कार को 

परमं धर्म कहा हे , 

एवं व्रह्मसूत्रकार वेदव्यास सुनि ने भी “पि सराधने 
प्रयक्षाऽलुमानाभ्याम्‌” (३) इस सूत्र से योग को दी आत्म- 
साश्चात्कारकारक प्रतिपादन किया हे । । 

न्यायदशनकार महरि गोतम जी ने भी “समाधिवि- 
शेषाभ्यासाद्‌” (४) इस सूत्र से योगाऽभ्यास कोदी तच्वन्ञान 
क्रा उपाय कथयन किया हे । 


दोक से रहित हो जाता दे, यह कटति का अर्थद्1 

(२) कोक धीर परप अगतस कौं इच्छ वाला हता टद्धियदृतिको 
निरुद्ध कर धरलग्‌जारषा का साक्षात्कार करता द । 

(२) यज्ञ-भाचास्दप-अष्सा-दान स्वाध्यक्मो के मध्यमेसे यदी परम 
थुपरदेजा क्रियाम से आस्या का तानद्य जाना] 

(२) सराधन नामध्यानक्षा ओं भलक्षनामश्चपि कारौ अनमान 
नगम स्मृति का १ अर्थात्‌ ध्यानकाल में योगीलोक निरस्तस्ममस्तपरपज्व परमात्मा 
फा सान्नात्कार करते ई क्योकि इतिस्ृतियो मे रेसेही अतिपादित ४, तदयं 
पतिया एम स्पष्ट दा ई, आ “योगिनस्तं अपश्यन्ति मगवन्तं सनातनम्‌” 
इद्यादि स्एृतियां भी जान लेनी, योगी टोकं सनातन परमात्मा का साप्रा- 

क्कम्‌ फरतं ट, यद स्पृतिका अथद। 
(४) समापिषिेष फ अभ्यास स तचचक्ञान उत्न्न होता ई, यह न्यायदरधन 
के अ. २ आनिद्वि गत ३८ सवका भरथदू। 


उपोद्धातः । # ११ 


रं वरण सुनि ने भौ स्वपन यु के प्रति “तपसा ब्रह्म 
विलिक्ञासस्व" इस श्ुति से सनदन्दरिय की एकाभतारूप ६] 
तप-वाच्य योग को ही ब्रह्मज्ञान का कारण कहा हे ! 
छहदारएयकोपनिपद्‌ के चतुर्थाऽ्यायगत मेत्रेयी बाह्मण 
के व्याख्यान भँ माप्यकार शङ्कराचाच्य ने भी ध्यदेकत्यमे- 
तान्युपगक्तानि तडा सम्यग्‌ दशनं ्रहमैकल्वविषयं प्रसीदति 
नान्यथा श्रवरमाप्रेण' इस वाक्य से केवल श्रवण को ब्रहम 
साश्वात्कार के अभाव कथन पूवक निदिध्यासनसहित 
श्रवण को बहा के साक्षात्कार का जननः कहा हे । 
एवं पुराणे में भी ध्योगात्‌ से जायते ज्ञानं योगो (२) 
य्येकविन्तता' “आमन्ञानेन सुक्िः स्यात्‌ तच योगाद्‌ ऋपते 
, नदि" (३) योगाग्निैति क्षिप्रमशेषं पापपल्रं, भ्रसन्नं जप्यते 
ज्ञानं ज्ञानानिर्वाणमूच्छति" (2) “स्वसवेयं हि तद्‌ नह्य 
ङुमारी खीयुख यथा, अयोगी नेव जानाति जादयन्धो 
यथा घटस्‌" (५) “दुःसहा यम ससारविपवेगविपृचिका, 


1 अ 8. 
(९) "पनसम्रन्दरिषाणां चकारं परमं तपः"? इस स्ति ते भाष्यकारो 
ते यलं पर मन ओँ इन्द्रियो की एकाग्रता का दी नाम तप कहा द। ४ 
(२) योग से ज्ञान उत्पल लेता योगनाम मरे विषयक चित्त षी 
पएका्रता का दे, यद आदिशत रे वचन का अर्यं है। 


(२) आपा के तान से सक्ति दोरी हओ सो ज्ञान योगसि चिना ट्म 


॥ 


द, यद सन्दूणसण क वाक्य क अथं इ। | 
(2) सोगरप अगि दरीघर रीनिखिय पापपद्वरणञच को दुग्ध कर देषा ४, 
तिस पापक दग्ध दने से अतिवन्यरडित सान पाप न्नव र, ओक्ान से 
निवीण सेक मोक्त भा दता ‰ यद कएगणस्य रिव याच्य का अबद) 
(८) यथा करपरारी चतिसदमनन्य सीप कौ नरी जान सती मी न- 


प 


॥ = 
न्मान्ध पररूप घट रा नक्ष जान सक्ता तपा योगाभ्यास से रदित एप आला 
फो मीन सान सक्ताः यद्‌ दृ सुनि देः यचन.चा यथद्‌! 


भ्म उपोद्धातः । 


योगगारु्मन्‌त्रेण पावनेनोपशाम्यति" (१) इद्यादि वचनो 
से योग कौ ही आत्मन्ञान का जनक कहा हे । 
एवं च भवणमाच्र को आत्मसाक्षात्कार का जनक न 
मान कर श्रवणमननोत्तरभाविनिदिष्यासन पद वाच्य योग- 
युक्तं चित्त को ही आत्मसाक्षात्कार का करण मानना उचित 
हे, अतएव “दृश्यते तवभ्या बुना सूच्मया सूचमदभ्िभिः" 
इद्यादि श्वुतियो मे एकाय चित्त को आत्मसाक्षात्कार का 
करण कहा है 1 ~ 
एवं गीताभाप्य में पूज्यपाद शृङ्कराचाय्ये जी ने भी 
“शाखाचाय्योपदेशशमादिसंस्कृतं मन आत्मज्ञाने करणम्‌” 
इस बाक्य से योगसहकृत मन को ही आत्मज्ञान का करण 
कहा हे । 
एवं बरहदारण्यक मे भी “समाहितो भृच्वाऽत्मन्यवात्मान 
श्येत्‌" (२) इस श्रुति से समाहितचित्त योगी को ही आतम 
ज्ञान का ्रधिकारी कहा हे। 
एवं छान्दोग्योपनिषद्‌ सँ भी सनक्कुमार ने नारद फे प्रति 
“सखवश्ु्ध भ्रुवा स्पतिः स्प्रतिलम्भे सर्वैयन्धीनां नीनां विघरमोक्षः" (३) 


(2) हे राम { जन्ममरणं ससार संज्ञकं जो बिपत्रण के तुल्य दिपिका 
रोगे वह पना यागशूप्‌ गारुूटमन्ते से धमन ( नित्त) दौनी असम्भव ४, 
यद वशिष्ठ वाद्य काञर्थर। 

* श्रवण मनन सूतम दषा पुूपा कर निदिध्यासन दरार सक्षम ओ 
एकाग्र वद्धि से आतपा स्वम ष्रोता ह यह कटति का अर्ष ड] 

(२) (समाहत) समाधिनिष्ट दे कर अन्तःकरण म स्थित हुये आत्माकौ 
देखे, यद्‌ उसका अथद। 

(>) दितमिततमध्यभाजन न्प यागं के अङ्ग से अन्तःकरण की शद्धिद्यने 
भ्र धुरास्मृतकालामदत्तादञआ उम केलाभत्त आविविक आटि सम 
ग्रन्धं निपक्त हो जाती ई। 


उपोदूवातः 1 दै 


इत्यादि से समाधिजन्य छतम्भराषज्ञासंज्ञक भुवास्श्ति को 
ही मोक्ष काकारण कहाहे। , । 
यद्यपि जिन को विपरीतभावना उक्य नदीं होती हे 
उन को श्रवण-मनन से ही श्रपरतिवद्ध ज्ञान का लाभ होनेसे 
कुड नियम से योय आत्मज्ञान का कारण नरीं है, अतएव , 
(धौ क्रमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं, च राधव, योगो इत्तिनि- 
रोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्‌" (१) इस काक्य से वशित 
ने विकल्प कहा है, ओ ध्यानदीप मे “वहुव्याकुलचित्तानां 
विचारात्‌ तल्त्रधीमैहि, योगो सुख्यस्ततस्तेषां धीदर्पस्तेन 
* शाम्यति" (२) इयादि वास्यां से वियारण्य ने भी विक्षि 
चित्तो के प्रति ही योगाप्तुष्टान कहा है कुं निखिल जिज्ञा- 
सुर्यो के परति नहीं, तथापि जिन पुरुषों को पूरवजन्माऽभ्यस्त 
योग से इस जन्म में पर्वाऽभ्यस्त योगवल का लाभ हु है 
उन योगञ्रष्टो विषयक इन वचनों का तावथ होने से दोपा- 
ऽभाव जान जेना, नही तो शुङ्ूराचारय्यादि के मतम भी 
सेन्यास को ज्ञानसाधनता का लाभ नही होगा क्योकि 
जनकादि को विना सन्यास के ही ज्ञानलाभ हीने से तहां 
संन्यास-का उयभिचार दृष्ट है । 
अतएव सर्वज्ञसुनि ने इस व्यभिचार के परास्त होने पर 
“जन्मान्तरेषु यदि साधनजातमासीत्संन्यासपूरैकमिदं श्रवणा- 
दिकं च विधामवाप्स्यति जनः सकलोऽपियन तनाश्रसे वसन्न 
(2) चिना ष्प मोक्ष पैः दौ उपाय एक योग द्वितीय प्रान, 
यहद्सकामावई 1. _ , 5 
(२) पिपिष चिता को केवल विचार से आलम्नान न नेहे योगद 
डन क लिये सरूप ई वरथो योगदा चिच निकष से रद टौ नाता ६। 








२४ इपोद्वातः । 

निवार्यामः” + इस वाभ्य से पुपैजन्मअनु्टित संन्यास सद्‌. 
भाव को सानकर व्यभिचचार का परिहार कियादहै, एवंच 
जसे.कदीं विना सैन्यास से मी क्ञान का लाभ होने पर प्व 
जन्मत संन्या को मान कर सन्यास को ्ञान का शगः 
स्वीकृत दे तेरो यहां भी जहां विना योगाभ्यास से ज्ञान 
भास हो जाय तहां पूर्व जन्माऽुष्टित योग का सदूभाव सान 
केर योगः को आत्सन्ञान का कारण जानना । 

‡ अतएव भगवान ने “तत्र तं वुछिसेयोगं लभते पौर्व 
देहिकं, यतते च ततः भूयः सेसिद्ो कुरुनन्दन” (१) इस 
वाक्य से पू्ैजन्मअनुष्टित साधन सम्पति से उत्तर जन्म में ` 
फल का लाभ क्टाहे। ५ 

^“ - इसी अभिप्राय से दही पुराणो मे “जेगीव्यो यथा विरो 
यथा तचैवाऽसितादयः, क्षनिया जनकायास्तु ' तुलाऽऽधाराग्यो 
"विशः, सम्परास्ताः परमां सिद्धि पूर्वाऽभ्यस्तस्वयोगतः” (२) 
इ्याटि वाक्यों से जनकादि को पूरवाऽभ्यस्तयोग से ज्ञान का 
लाभ कहा हवै । 

ए चक्विच्च जिन पुरुषे चतरे पुपरैजन्पएएन्यस्त सप्त से कथ- 
चित्‌ तत्त्वज्ञान उदय हो' जाता हे उन को भी पारव्धकर्म- 
संयुक्त दृ दुःख की निडत्ति के अथे योग अवश्य ही आश्रय- 








८) यदि पूर्वजन्म म दी सन्यासपूर्वक थवणादि का अनुष्ठान फिया दोय 
तो उत्तर जन्भ जिस किमी आधपमेंरह कर भी पररूप विना सेन्पास से 
चिद्याकाङामकरंङ्तादैः इसके निवारण मेकिसी का सामथ्यै नदी ३1 
, ! (१, तिस उत्तरनन्मर म प वेद मे दोनेबालीं इद्धि के संग वद योगघष 
सयोग काखामकरता इं ओंऽसी सेद्दी दष्टश्ीघधर २ योक्षके खयि यन 
मे त्तर दोता है! 

(२) जनकाटिक पूत्नन्पाऽभ्यस्त योग से मोक्ष को श्राप हये ३ । 


र 


उपोहात्तः 1 श्‌ 


णीय हे क्योकि आत्मज्ञान आगामी तथा सथित कमो केही 
नाशु करण में समथ हे दुघ भारन्ध कसं की निष््ति मे नहीं । 
अतएव ब्रहमसूज्रकार बेकव्यास जी ने “तदधिगम उत्तर पृवौ- 
ऽथयोरसंश्छिषविनाशौ तदून्यपदेशाद्‌” † इस सूत से प्रारब्ध 
कर्मो से मिच्र दी कर्मो की आस्मन्ञान से निचृत्ति की है । 
एवं च प्रारव्धयुक्तं दृष्ट दुख की निचत्ति के अथ. तथा 
सनोनाश्बासनाक्षय द्वारा जीवन्मुक्ति के सपादना्थै सर्वो 
छट, योग मुसुश्षु को उपादेय ह यह सिद्ध हु । , 
यदि कोई यह के कि आत्मन्ञान दारा विदेहसुक्ति के 
लाभ से ही कृतछ्ृत्य होने से जीवन्मुक्ति की कुल आवश्य- 
कता नहीं कि जिस के लिये योगाभ्यास दारा मनोनाश चा 
वासनाक्षय किया जाय, तो उस से हम यही कगे कि आप 
देषल्लोक के भोग सरे ही अपने को कृतकृत्य मानकर विदेह 
युक्ति के लिये महा वाक्य का वरण भी मत कीजिये । 
~ यदि यह्‌ कदो कि क्षय अतिशय आदि. दोच विशिष्ट होने 
से स्वम हेय हे तो निखिल दोपों मे अयरगश्य सनोराञ्य तथा 
वीश्चना को स्वयं दोयरूप होने सेयह दोनों भीयोग द्वारा हेय 
"क्यो नदीं हो सकते, यदि यह कषयो कि मनोराज्य सेक्या 
अनिष्ट होता है कि जिस री निवृत्ति के लिये योगाभ्यास 
अपेक्षित हे तो ओर अनिष्ट त्ते अपने अन्तर्यामी से पूष्िये 
प्रर जो अनिष्ट छष्णमहाराज जी ने श्रष्धिख से कथन किया है 
वद हम सेश्चवण कीनिये-यया “ध्यायतो विपंयान्‌ पुंसः सङ्ग- 
स्तेषूषजायतेः*--उत्याए ८ 
` ति परमात्मा कै स्स्यार दोनेत आगामी ता सतित श्य | 
पाप वर सेसर्गाभाव जा दिनुष्या दी जाना ह क्योकि वेदम पएमेष्री च्चा 


इ यद्‌ दृ का सेतप्न भे ६1 ज. ¢ पाद गवत १३१ ~ 
# पिष का ध्यान फते दये दम्प काकि विषयों मे (यष चिपप मेरे 





१६ उपोद्घात । 


एवं च निखिलाऽनथ भाजन परार्ध कर्म का निवतेक 
तथा मनोनाशवासना क्षय द्वारां जीवन्मुक्ति का सपादक जो 
योगाभ्यात्त वह॒ अवश्यही सुसुश्चु॑ को उपादेय हे, 
यह योग यद्यपि -धेताऽश्वतर, कट, मेश्रायणी आदि उपनिषदं मे 
अत्तिपादित है तथापि वह एकत्र साद्गोपाङ्क निवद्ध नं हं 
अतः परमकृपाल॒ पत्गिसुनि ने सुमुचुयों के उद्धाराथ वह 
योग सूत्र दारा साङ्गोपाङ्ग चार पादं म विभक्त किया है, 
इसी का नाम योगचतुष्पादी वा योग्ाख अ पातज्जलद्ैन 
हे, इन योगसू्ं को अतिसेक्षि् ओ गृढार्थं होने से अनति. 
प्रोढज्ञानशाली जनों का इन से उपकार न देखकर भगवान 
वेदव्यास जीने भाष्यदरारा भूषित ओओ परिवर्धित कर विशद 
किया हे, ओ इस माप्य को भी क्षणिक-परमाणु पुलादिनि- , 
रासप्रश्राकषि अतिगहन विपयों से सैवलित जान कर्‌ निखि- 
लतन्त्रस्वतन्त्र वाचस्पतिमिंभ ने तत्ववैशारदी नामक ध्याख्या 
से अलंकृत किया हे, यद्यापे अनेक स्थलों मँ कठिन होने 
से भाप्य ओ उ्याख्या को अल्पविवरण व्रारा परिभूपित कर 
ने पार्लेभी निखिलदेशीय बिद्रजनो के यह दृष्टिगोचर किया 
दै,तथापि हिन्दीभापावेत्ता्ों केउपकारार्थ इदाीं हिन्दीभाषा 
में इस का अनुवाद कर यह प्रकाशित किया जाता हे-- 


सुप के जनक ई) इष मकराग सत्र हो जाता दै इषसद्ग ते (ह विपयपुप् 
पिठ) इस प्रकार काम दोता ह ओर वामसे.उस कामके टनन करने दारे 
विषयक कोष उत्पन्न होता ई ओ कोप से समोदक्पैव्याऽक्व्य पिमेकका ` 
अभाव दयता ६, ओ समोह से गा्ाचाय्योपदिष्ट अप्र विषयक स्मूतिका 
नाश होताद्‌ ओ स्मृतिफेनागसे आत्माऽऽदरार्‌ उद्धिकानाद् क्षताः 
सीदुद्धिके नाश से पुरुपनाद्य को प्राघ्नहोजाता. अर्थात परूपार्थन्त 
श्रष्ट हआ मूृतप्राय दो जाना ट। 


पातञ्जखदशेनप्रकारे समाधिपादः । १ 
` नमोऽन्तय्यौमिणे । 





भगवान पतञ्जलि उद्धिमान योगनिङ्गायजनो की मदत शच्च मै पति फे 
भं (चये) तरात्पयद्रारा (१) अशुवन्य चतुष्टय का मरतिपादन करेहुय पसत; (२) 
चिकीपित शरा के जारम्म करी मतिद्रा कसे दै 


दिष्पण--भव स्वामी आतखरम उदाप्तीन कृत विमस्यल विवरणम्‌ । 
नमः श्री ररगत्तपरित्राणपतयणनारचणाय रुषे | 

(१) जिन के लाने विना प्रन के भष्यवन मे प्रवीण पुरुषों षी मृति नही ह्ये 
सवती है परवत मो प्रन्रमे प्रवद्तके प्रयोजवमूत पिय प्रयोनन संबन्ध सथिषारी) 
बह अनुबन्ध वदे भति षैः अथात्‌ यावत्वार ( जव तक) पुरुष फो यष्ट्॒ञात् 
नही होगा कि इष पन्यम कीन २ बियर, ओ इह प्रय का प्रयोल्न म्या, 
यी श्रयोऽन ये प्राय भ्न्प का एवन्ध मया) गौ कौन पुस्पं इष दा पिका 
ह) तावकाल् (तन तकर} बुद्धिमान पुरुप षौ चिपरी मरन मे प्रवृति नदीं 
३, इसी शिषे ने निय मादि चासौ का नामि सनुबन्धप रका है, क्योकि 
गह चगि जनु नाम अपने ज्ञान से अनन्तर ज्ञाता पुरपो को श्च मे बद कर 
देते है, एवंच प्रत योगशा ग भी पुरो की प्रवृत्ति के अथे यह यपुदन्य प्रति 
पादन करने उवित 8 न्दी तो प्रत शाघ्र मे निक्ञपुजनो कौ प्रवृति नटी हेगी, 
सो य प्र : पौगानुक्षा्न ' इपर शब्द से एक्षण, मेद, साधनः, फक, सिति मोग 
या निरूपण इम शा का विय कथन किया है, शौ निक बनर्थं प्रहाण पूर्वक 
चिति पुरुप की छरूपापस्थिति स्प केवल्य इत शार फा मुय प्रयोभन है 
सो मन्तिप सूम ते सूत्रकार ने कहा है, एवं अवाश्तर मरयोजन यथिमरादे दशर्य का 
छाप भी जानना, ओली पुर्य इन्द दोनो रुणंकफी रिप (रामवीङ्ष्छा) 
माह वदी इका अभिदादी ष, एवं योगज कैत का पाप्यहाधिन माव, तथा 
शष्ठ मौ योगा प्रातियाप्रतिपादफा माव समन्य भी माग एना, पपि मूप्रयाष्‌ ने 


इ प्रथार एष्य से मी सुते स्वं यह न्दी कदा द तथापि सूतवार या पद 
सीसी ' तापस्यं द्वार › यह गुरवरणो ने श्त २। 


सभमिप्राय षै, ई 
{ ९) पुततमा शष्ोषार्ण दवारा | वर्मे की इन्छाया विषय मूत 


सिमित एय लाता द) 








२ परातञ्लदर्थनपरकाते ! 


सू अथ यागाऽनुञश्सनम्‌॥१॥ 


भपिा-अथ शब्द यद्य पर अधिकार ( आरम्भ ) स्प अथका वाचक 
वा ्योत्तक दै, (१) जी योग नाम अथरिम मृषः इत्ति निरोधकषा याचक र, 
एर्व॑भूत योग का लक्षण; भेद, साधन, फल) निङ्पन पूर्वक अनुश्सनपतिः 
पाद्न,करनवला नौं शास्त षड्‌ यागाऽटशासन्‌ कडाःनात्ा द.| न 
~. तथा च यद्‌ अथ हमा दियोग एवै योगोपयोभी ` अभ्याततवर्ग य 
नियुपादि पदार्थो 'फा रक्षण (२) भदः साभून(फछवर्णनवारे 'यीरगएि 
कामे आरम्भ करताहू, (३) ययपि सूप्रकारने योगा दी आरम्भ कदा 
तथापि यथा खोक मे राजा गमन करता ह इस कथन से सेना आदि.परिगाग्‌ 
सिति दी राना"का वौध दता रै तथा यहां भी-मधान सुत योगकाजरम्भ 
कदने से तचसाधन अभ्यासादि सूप परिवार का मी आरम्भ जान दना । 
,* योधि ( मलाऽनन्तराऽरम्भमन्कात्स्यष्वथो अथ ) (.४,) शकम्‌ 











५ 
‡ (+) कुछ यह गत जानना कि सयत यथ म्द घा अर्पृ-आर्प्रही है 
कपि (८ अथान्न ब्र्मजिज्ञा्ा }) इलयादि मीमाम्ना सूता ग्र अनतर अर्धभाद्सवा 
पिष्टि माना है, इषौ फे भोधनार्थं कहा दे“ यटा ए इति भभिक्ार, प्रप्ताय 
सारम्भ, यह्‌ तीनां शब्द्‌ एकाथक्र ६॥ < 
7 "( १५) किसी का यदह म्तदह क्रि ग्थ शब्द्‌ काय ता आरम्भ नद्य ट विन्त 
सहा पर्‌ अय प्रम्द । वा उरण दय हा नानढेना । र नेवारे वा तवय्य 
( आरम्भगय्तता द्रु) इस शम्द के अध्याहार इसी च नाम द्यतकफ है| 
> (द) योग का लक्षण २ मूत्त, अओ मेद १७] १८ सूत्न पे, ओ साधन एरेपूत्र 
पल सान्तिम सूत्र से, जौ सबा-तर फल तृतीय पदर पे जानना, एव अभ्यास्षा 
लक्षण भेद १३॥ १४} सूवसे, ज वेर्यका १५ {६} सूत्र सेनानकेना। 
एव अन्यभ ष्याे स्थने समक्ष छना 
(८ ¦ २(द) यदपि { दिरण्यगर्भो मोगस्य वक्ता ना-य पुरातन ) इषप्त योगी याज्गृरूक्य के 
धिय से प्राचनिायास्यं हिरष्यगभ ही योग्चाघ्न का वक्ता प्रतत होते है. तथापि 
*खसी' हिरण्यगर्भे उपदिष्ट ग्रोम का पताल मुनि सागोपाङ्न॒प्िह्तपर्मक , निरपण 
चस्ते ह यट नानटेना, इप्ती से हा योग राक्तन्‌' देसे न कहकर मुनि ने ्योशानुदासनम्‌ 
यद्‌ कहा ह? कमक भनु नाग पश्चात्‌ काह) तथाच हिरण्यम्‌ उपदिष्ट याग का 
ष्हीर्गै पुन विस्तर पूरक प्रतिपादन वता दू यद्‌ इत का गार्य दै] ध 
(ट) मद्गर, अनन्तर, आरम्पः प्रश्न, मपूर्णं इ ६ एचो अर्थौ मे जथ यथो शन्द्र 
५ मौ्क्तिै। ॥ 


, मप्राधिणदः। ३ 


अश्र शव्द के आतेकं अथ प्रतेति दाति ह तथापे (अथ इ्यपमधिकासूर्थ ॥ 
र्‌ स परकत्सूस्थमाप्यःसं यहां आरम्पाथरं द्यं जानना {~ 
, , -यद्यपि बिष के भाचरण से८ १) वा८ ओड्धाराऽथकारो ) शादि सूत्र 
भृति माण के ग्रन्थारम्भे अनश कतव्य मङ्गलाचरण के वोधना्यं भीं 
अथ शब्द्‌ का} पयोए},करना, आवश्यक दे; तधापि यथा रोक मे भोजन 
आदि अन्य प्रयाजे क.ठयं नयमान दाष आदि परस्य, पदायंरभा 
स्थपरुम्तर गमन दत्ता पर्प का भयाण.समय ष्ट गाचरहुयश्भ सृथक्‌ दाति 
तेण आरम्भ आदि अन्य अर्थ बाधन कृद्य कं छ्य उचारण क्याहजा 
अथशब्द भी मृदङ्गादि श्ववत्‌ भरण मात्स ही मल बोधन करता है (र) 
कुछ अथं इस का मलन है यद जननाः यही सवे आवृर्य्यो का मत हेः 
किच आरम्पाथक्‌ भ भाननेस मृतं शास्र के भारस्भ की प्रतिहाकाखाम 
भी मह होगा, इस से शास्तासम्धर की प्रतिज्ञाकि लामाये यहां प्र अथशब्द 
का आरम्भ अये 'दी करना उचित द अन्य अथे की तो योग्यता हीनौ हः 
यदपि पिप्य म्पे अनन्तर योयं शार का आरम्भ करते ह इस भकार 
प्व 1” 770 {1 ^ [ 
(| ज 
` (4) 9 रद अय र्द जाम सथं का वच ह, यह भाष्य का अरघ £ | 
५ (१) नित कः का वो रति ब समृति प्तरि च कर्द कितु 
तवि जन अनुषल. कस्ते दाय वह चायं भी सदाचार स्प प्रमणं प्ते ्रना उचित 
मून नाता दे, नता. दोशका दहन बतत तोन्सव परष्त तच्छेशौय व्यो का करना, 
येह पे गरात्तारगे निणीति हे, एवच मद्घलचरण पूर्वैव प्रथार्‌म्मकरन ख्प॒ शिष्टाचार 
अपाणि म्रध रेः जोषुम्म मे मद्गराचरम अधदुय वतेण्य दै यह दूस का भाव दै, इत 
प्रकार मन्य प्र ध्ये क्े गतपते मङ्गच्यचर्ण की कर्तव्यता म्रतिप्रादन बर्‌ इदानी 
री ६घ्लरामी जी अपने गतप मङ्गकाचरण करनमे प्रमाण उपया करते ह (अवार) 
व्यादि, यह सुत बाल्यायनेमुनि प्रणीत शुश्यसु्रेदप्रातिशस्य भा ष्वा ् 
यार मे मङ्गस्षे जेक्िर थाथ अन्द कौ उच्चारण करना उननित है, यह माप्पयार्‌ 
{दवद्रचाध्यं ने दका अभर कियाद, एव पाद्य दसन के पुज्चमाप्याय वेः ( मद्रक 
(वरण शिष्टचासकलदर्नात्‌ शतित्तश्च ) इस प्रभम सून घे कपिक्मुनिने मी मङ्गल्य 
चरण क्ो,अवश्य वरतव्यता योधन प्रिप्यी हे, इक च्वि ^ इत्यादे सूत्र ' यह आदि पद 
दिया, मूतर प्रति पदमे; मद्गादीनि › इयादि महाभाष्यङार के वक्यं वा सदू्रह्‌ 
गेना 1 ¢ 
(२) भा कि गद दर्शन भङ्कन घ बोधक न्दो र तितु गृददननि भ्रण, 
का सर्य गङ्मल नकं द प्रित नगण गर्दै] 





= 


सैमेजयन्न 


४ पातस्न्ददीनपकाते । 


अनन्तर स्स धका भी यहां सभव हो सकता ई तथापि पेसी उतत की भव्यः 
कता नहीं रै नसी कि आरम्भकी मतिक्षा की माप्रश्यकता ई, किच यदि अध 
शब्द का भथ आनन्तम्यै माना जायगा तो "आरभ्यते * इस यद्‌ का थध्याह्ञ 
कर्‌ (प आरम्भ करता हट) यदह अ करने से मौर भी होगा, इस से अय यद्‌ 
का यदं आरम्म ट अर्थं नानना; यां प्र धिचारान्तर भाषावेत्ताओं की 
अलुपयोगी जान कर नरी लिखा गया है ॥ १॥ 
इस प्रकार योगधासू के आरम्भ फी प्रतिना कर इदानीं दवितीय सूज 
से योग फा ठक्तण कहते ह- 
सु° योगधित्तत्तिनिरोधः ॥ २॥ 
भापा--चितरृत्तियों के निरोध (रोकने) का नाम योग टै, शणतयस्वरूप 
अदत सत रज तम इन तीनों र्ण मे से जो लाघव ओ प्रकाश स्वभाव वाले 
स्वच्छ सत्व गुण फा परिणाम # (कार्य) वितेष वह चिच (१) का नाता टै, 
दसी चिचक ठी परिणामं की इत्ति संता &। अ्ीत्‌-यया अगापनल परिपू 
नदी पँ शायु पयुक्तं चाश्वस्य से जठ दी तरम भाव से परिणत इजा गमन 
आगमन शीर षौ कभी तीर को याग दिख दोय इतस्ततः ( इधर उधर ) 
बहता हुआ भरवाहसे न मिलकर वार सनिति गपतैवाखादी म्रभृतिसे 
सेबदध होकर तदाकार परिणाम को प्राप्त होता दै, ओ कभी वहीं जर अपनी 
वदिता का त्याग फर मति रोम ( उल्टे) षेगको धारन कर स्वशङ्गी 
भूत मवाह्‌ के सञ्िदित ही. तरङ्गाकार से परिणत दोता है, ओ कभी बात 
भयुक्त चैचता के अमाव्‌ से अपने स्वरूपभूत मवा मँ दी अन्तभूत द्ये जाता 
ह, तथा चित्त दप नदी मे भी विपयज्ञान जनित सस्कार रूप वायु-से अनेक 





(*) पव परम के पराग पूरक धरमीन्तर के प्रण करने को परिणाम क्त 
है, मेता मि,दुर स्यनिष्ठ विकक्षण पापु तथा अतिद्रफीमतता घौ रेचकता स्पधर्पको 
साग कर्‌ काठिन्यादि सूप धर्मान्तर के ग्रदण केरे षे दधि कहा ल्राताहै, इसीतेष्टी 
दधि को दुग्ध था परिणाम चाहते है, संर्थ योग मरत ते वयं की परिणापर सज्जरा । 

८ १) यद्यय सास्य षा योग दन में तरवो की उत्ति सौ गणना प्रकरणम 
वित्त तख का कही नाम नहीं आता है तथापि इह दोनों दशनो मे दधि स्थान 
मे चित्तकाभी चित्तके स्थानम बुद्धिका परस्पर व्यवहार देखने से वुद्धिसङ्ञफ 
मदत्‌तच् हीं वा भेद चित्त तख जानना चादिये, इसी आश्य पते ही चित्त मौ परति 
का सायिकत परिणाम कदा है । स्ताद्यप्रवचनमाष्यकार चिज्ञानेभिक्षु ने भो प्रथमाध्याय 
के ६४ सूत्रे चित्रकाचुद्धिमे दी भन्तरमुव्‌ षदे) 


समाधिपादः । ८ 


भकार कीं तरं उतपन्न होकर फमी नेत्तादि इन्िर्यो दारा बाह्य विबिथ पटादि 
पदार्थो से सेदद्धं हो चन्द विषयों फे समानं आकार को धारन करीं हैः 
ओ कभी प्रमुख परिणाम को स्याम कर अपने कारणभूत वित्त फे सन्नि 
हित द्री काप कोप, राग, कोभ, मोहादि खूपसे स्थितिहोतीषै ददी परि 
णाम लिज्ञेषोंकानापप्तिद। 
सो यह चित्तदवियं निरन्तर दी गदवगदि आक्रार से ओ आन्तर कामादि 
आकार से उत्पन्न देती रदतीं ई, सो सदां इन्र हतियो के स्वमाव सिद्ध 
भरवाह फा अपने कारण भूत चित्त प खलीन हीकर रु जाना चिनत्त्टेति- 
निरोध कहा जाता दै, (१) अर्थात्‌-जव पष पुण्य के परिकर ते दीपै काल 
आदरपषैक सत्कारसेि्र ट अभ्यास ओ वैराग्य दवारा चित्त की वदि 
भवाहृशीखता ओ आन्तर कामाकागदिरूप प्रवाह क्लीटता निहत ह जाती 
षै ओ केवट चतुूजादि ध्येमाकार सात्विक तरद सेद चित परिणत ष्ठो 
जाता दै तथ वही चित एकार परिणाम वाला कदा जातादै, ओ इसी पित 
की अचस्थाको दौ संप्र्ञावयोग वा सधृक्लातसमापि भी कप्त द। 
ओँ किर जव परवैराग्य के सेवन से वहीं चित आन्तर ध्येयाकारवासेभी 
निवत केकर निष्न्द्‌ निस्त निर्थीतदैशषस्थ भखवत्‌ अच हो नाता दै तष 
वह चि निरुद्ध कहा जाता हे, इसी अवस्था कोटी अतंमक्गातयोग बा जसं- 
भह्ातसमापि सी कहते ह । 
भाव यह दै कि-कषिपर पूढः विक्षिप्त एकाग्र, निरुद्ध भेद से चित्त पच 
भकार फा ई) तां नो चित्त रजोगुण की बहुलता से मलन्त चश्वदशील 
दोकर देहिक मिथ्या विपपसुष्रदि पे सरप्यत्व वदि पे कपर होकर नैका 
(जक ) फे तस्य एक विषय को स्यागकर जन्य विपयों का ग्रहण करताहमा 
षि स्थिरता के भाप नही दता द वह (चत्त क्षत कदा नात्ता दैः यह्‌ 
पचत्त बहुर्तास देखा दानवा कादातादहः ( २) 
ओौ जा [चत्त तेमाग्रण के आधक्य स कतेव्याऽकतेन्य [ववक्‌ स शून्य दाक्ष 
जिरन्तर निद्धा तद्रा आस्य मभृतिमे श ममर रदता दै ओ कदापित्‌ आदस्य 
को स्याग किसी कर्म मे मवत हीने प्रर भीं क्रोधान्ध होकर अकारण करसं 








(१) मैते नल तसञाकार प्ररिणात्र को व्याग क अपने स्स्प मेँ अर्थित दो 
जाता ट तत्ते विधिधविपयाकार्‌ परिणाम खाग कर चित्त का ष्वरूपावल्ित्त हो 
भाना टो चितवृपतिनितेष कहा नाता दै, यह वत्त ३ । 

(२) इन्धे के प्मानप्रृपनिक धनमद मच पुरुषो का चित्त मी क्षिप हा नमिना उचित ६ । 


। सपा्रि+द्‌ः । 


जानां है, एतादश चित्त" पररय % शीलो की दता 


| 


ता डमी निर्दर वित्ता 


चि फो दी भक्तीणे, रयकृय जौ जीवन्त कदा जावा ॥, 1:11 1" 


छत भकार यदएदी चिततःसिपतादि भूमिका "(वस्य 


1) केभेद से वाप्रकारं 


की कदा'नातो इन्द पाच अस्यायं म॑ से जनत कीदो जस्या द्वी : 


शष्ट वाच्य्ःथन्यं नही) ।कारण च कि सिप मूढ अवस्था तों रजतम्‌ की 


. अधिकता से योग दरीतरिरोधिनीदी रैः 
, अकर दोस्ती दै परन्तु उस प्र भी रमोराण का सेपर् रहने से व्‌ भीदेय 


किप्रावस्य 


कोटिमिरीरै(श्तीसेदी भाष्यकार ने (विक्षिप्‌ चित्त 
संज्क.सिथिरत(7को बहुल तिप संत दोने से योग 


कद्‌ कर)(नोपका चिव (३) म दोनेवाा 
मूत ध्येय वसु तोन्सपरातार राता रै, अ हश 


दःखी बन्धन के कारणः वर्मनन्य-अच्ौ को भूनकर आगागि -नन्मादि उस्पा 


दन मैजिसतमथे करदे, जौ 


श्वपादेन कर देता दे वद निशे 


केवर विश्षिप्तावस्या कख कद योगके 


(त सेने बाडीं निरोध 
शब्द्‌ वाच्यता का, समाव 
& 


राजसतामस वृति का निरोध परमार्थ 


का समूलं उच्छेद्‌ स्ता 


असम्धज्ञातसमाधि के छापर की योग्यता का 
सेमहञातयोग % कडा जाता द, सो प्रह, 
्ामितृकीरगतःः विचारामल, आनन्दायगत, अस्िताङ्गद भेद ते श्रा 
रकी की स्यद्‌ आने कदं जायगा,# › ओं निप नि 


जक्ष रती द ` वद असम््ातपाम कहा जाता 
पद्‌ वाच्य काद अन्य को नदी, घस यदी 


जी रदं अस्था को दी योगं 


निरोध मेध्येयाकार इतति 
ह) इस प्रकार 'एकप्र 


यो भकार कं योगं स्कार ने वितातीनेरथ पद से रिति कियाद! ,ग" 
आकद्ा-इस पूव कथन सेयह निधितद्माकि एकाग्राषस्था म॑ विधमान। (छेन 


++ ~~ 


„~ 1 (कोपर विरम्य का रक्षणं १६ वे सूव्रभं देषो । 
९ । (९) यदपि विष्ि्ाचत्या ओं स्थिप्ता ते, सद्भाव 


~ 


दमे नी सभोवनादे मकती दै तथापि उत स्थिर्तावो 


काक रने से बह -स्थिस्ता योम की 


यह पर्यन्त यद्यत प्रेति * 
कदने यौ कुठ जावस्मन त 
८) सन्यतः प्रकारे ग्येय 


ते यह रेप कटानारता ६। 


(च) द षद्‌ क्ते १७ के 


उपयोणिनी नरी चे, 


(र %; ८ प्षत्त ` चेति निन्नेपापमर्जनीमूत सम 
माप्य क ्अनुङद दाते टै :* विश्िल इत्यादि से" 1 
^ (>) लो एवाः यहा ने केकर (वर 


._------------ 
# 


से कुठ य के पचार 


चित्त एर अदत ही देम 
यह इस वा भान दै। 
थिन योगपक्षे वतते! ध्म 


1 
अ्तम्ह्नात याग नुग 1 > ॥ 


दादि माध्य वा भतुर्‌ है, -माघ्य व काट 


ता नदी हे, हमद नही न्क्ल 


| 


~ 
वस्तु च प्ह्ाननाक्षकार होता रै मित्त निष 


(॥ 
व्याप्यान मै यद स्ट ेगा] „ « 
~ 


| 
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वाङ) ध्येयाकार सादिविव चिचृति ओ निरुद्धावस्या भँ विधान निसिर 
वृततिया का निरोध यद दोनों ही योग शब्द के वाच्य है, ओ यदी भाष्यकार 
ने माना ४ परन्तु पसा मानने से जो चित्तवृत्तिनिरोध रूप योग का क्षण सूत 
कारोंने कहा दै सो लक्षण अन्यापि दोष यस्त (१) होने से दष्ट हग, वर्वोडि 
संमङ्गात थोग मे ध्येयाकार दृ्तिके सद्धाव से वृत्तियौका निरोध न हीने 
वृत्ति निरोध रूप लक्षण वहां पर वर्तमान नहीं हैः यदि यह कडा नापडि 
( सृत मे(>) सपं शब्द्‌ फा ग्रहण तो सूवकारने किया दीन्हीं जिते 
निीखल पृत्तिनिरोधषफो ही योग प्राना जाय करन्तु वृत्ति निरोधमात्र कष्ट 
पर्व॑ किसी एक वृत्ति का निरोध चाये, सो रानसतापप्त एतति्यो का 
निरोध एकाग्रावस्था मे दौनेवारे सेभक्ञातयोग मे भी विद्यमान दै, हसे 
यदे छक्षण अव्याति दोप ग्रस्त नहीं रै) सोभी समीचीन नरी रै, कारण यद 
किरम मानने से अव्याङ्गि दोप का यथपि वारण हो पक्ता है परु 
अंततिष्यमिरूप दोप (२) एक अन्य गङेपतित हौ भाता ई मर्योकि सवे 
परदे न ग्रहन करने से आए नेयदी अर्थं मानारैकि किसी न किसी 
वृति फे निरोधक ही नाम योग रै, एवंच जैसे राजसतामस वृत्ति का निरोध ~ 
सेभञात मे द देसे सात्विक वृत्ति के निरोध को कि अवसा मे, ओ राजस 
दृति के निरो क्तो भूदादि अवस्था मं विद्यमान होने से जन्तशो गी योग 
मानना प्देगा, परन्तु सो किसी को संमत नरी, व्याच किसी न किसी त्ति 
निरोषरूप योग लक्षण को अक्षय सिप्तादि अवस्थां म वर्तने से यहु रुक्षण 
पीएसी दै। 

८१) नो रक्षण निक्िल क्ये न रहकर कियो स्क रक्षय मे वरते वड 
रक्षण अग्यासषिदोषमरस्त कहा लाता है, अतएव ( वपिलवर्णवाी गया यदी जाती है, 
यष्ट गौ वा दक्षण दुष्ट माना नाता दै कोक यहे उक्षण रक्तवर्णवाश्डो गरईया में वर्तमान न्दी 
&, एव च चिततवृत्तिनिरोध स्प योग क्षण भी कग्रङ्ात्तखोग दप लक्ष्य मे न रवार 
यिच भ्प्ज्ञतयोग में यर्तेने ते शन्याप्तिदोप प्रस्त दोगा, यह इस वा भाव है | 

(२) निप्त उपाय फो आश्चयण कर भाष्यकारो न सन्याप्ति या परिद्यर किया 
उती उपाय ९ प्रददीन यर दोप निरास करते है ( सत मे ) इसादि प्न्य से । 

(३) जो ण्क्षण शुक्षयमें रह कर अन्क्ष्यभें भी यर्ते यह शक्षण सतिन्याप्ति 
ख दोप॒ युक्त कहा लाता, चैता क गहा का जक्षण शूङ्गवाल, क्योकि यद 
रक्षण गो रूप रक्षय मे रदकर अरक्ष्य सदिष प्रभूत मेँ मी वर्तमान है, तैसे यर्हा प 
क्रि्ी एया वृत्ति चे नितेध पो योग शक्षण कहने घे शशक क्षिप्तादे अयस्या मँ मी 
इष रक्षण फौ विमानता ते यह रक्षण भो यति स्यात क्प दोप युक्तं पटा जायगा 

¡ हदा मावदहै। 





| 
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सपाधान--योगलजिज्ञासुजन ! योगतःतयव्॑ता विचक्षणजन इस आदम 
का पारण इस प्रकार करते ईक्िनिता दम अच्थाचि के भय से निखिट्टाचि 
निततेध फो योग कते दे, ओ न अत्िव्या्िक. भय से किसी एक एत्तिके 
निरोषकोदी सौग प सकते ई रिन्त. श.कुन वासना का सम्रल नाशक 
जो दत्तिनिरोध वदी योम पद्‌ का वाच्य मलते हं ८?) › एवच एकाग्रावस्या 
सं धिचपान ( होनेवाले ) संभङ्गाततपद्‌ वाच्य राजसतामसदृतति के निरोधक 
ओ निरुद्धावस्या मे भियररान अर्म्ततिपद्‌ वाच्य रिखिष्टत्तिनिरोध का 
छेशादि का नाधक दीनि से यद्र दृना द्री अवस्या योगपदवाच्य हवी, आं 
विक्षिप्त श्रमिक में विद्रमान ५ गक्रार्‌ साच्िक्टात्ते के निरोधको अ प्ति 
भिका विषान्‌ सालिकपानसदटतक्‌ निस को ओ परदावस्था मवि 
मान सात्विक रालस तति के निरोध का छाद्‌ का नाश्चक न होनेसे यह ताना 
अवस्थया योगपद वाच्य नही द्‌, इत मकार अन्यापि अतिन्षाप्षि स्प दोर्पावाने- 
शक्त होने सेयद लक्षण दी सवथा आश्रणीय रै, जौ यदी भाप्यकारा का आशय 
रै, अतएव प्रयमसूत के व्याख्यान मं बेदव्यासजी ने (जो ( २ ) एकाग्रचित्त 
म विमान छश कर्मवासना का समूल नाशक निसेध वह संर्ञात योग कदा 
हाता हे ) इस प्रकार संप्रज्ातयागका छेकादि का नाशक कहा ६ .जव कि 
म्ीतयोग भी छेशादि का नाशकर्ता असम्भज्ञातयोग सतां री केशादि 
ताश हज, तथा च द्ेशादिना्चकलव सूप धूपो एकाग्र निरुदधभूमिका में 
विमान दने से यदी रक्षण समीचीन ईः सा छक्षण कौ आश्रयण कर 
ह्‌ यंङकार वाचस्पति पित्तन अव्याप्त्यादे दापका उद्धार एकया ह्‌। 
जां क्र योगत्रातक्कार विज्ञानमिष्ुन ८ फिसोषएक चतक पेनेराधका 
याण कर्न सं किप्नाद्‌ अपिकराजाका भी योगपद वाच्यत्वं हां जातगा ) 
इम्‌ प्रकार अ्तिन्याप्चिूप द्‌षप क्रा आपादन कर्‌ ८ द्रा इर्प कां अपन शुद्ध 
स्प अवारस्थात कारतुजा निसोधसा याग पद्‌ अभिपयदं ) इस प्रकार 
( १) अवियादि छश, पुण्य पाप सत्प कम, तथा शभाज्चम वातनादी पुरुषा 
दषो बन्धुकरारक है सत" ईइन्टा का नाशन ही पुरुपा को मृल्यतया अभीष्ट है, सो इन्द 
के ना्चा् दी पुरु चागम परतत्त देति ई, पा इन्द घ्व का ना श॒ सप्रज्ञात आ 
अमप्ह्नात्त योगसे दी दाता ८ अन्य सेनी इनसे यड दोना दौ अवह््या चागपद चाच्य 
ह मनयनदहीं, भी क्ण हीः कष्णमप"नय दवाय स्पष्ट कप्ते ट, ९३च' इययारदि मरय त, 
कादि का श्षठण, भेर्‌ द्वितीय ५. स्पष्ट रति से कदा जायगा । {ध 
प्रज्ञातं येग भा का नाश्चक हंइम सप्रमाणकं 1 पिमा 
च ^ 6 साध्य का अनुबाद क्ते ह “जो १ इष्यादि से 


१० पातञ्ञल्दशनपकारे - 


उत्तरसूत्र(१)केरेग इतत सूत की एर्त्रस्पिता सेप्दन द्वारा समाधाना 
स्तप्फा आश्रषण कर पर्वोक्तं दोप का निराकरण ( वारण ) किया ङ्यो 
भाप्यविरुद (२) होने ते हेय जानना, किच परस्पर अन्वय कीं योग्यता 
के अभावसे एकवाक्यता का समव भी नदी दो सकता दे, किच सम्भा 
योगे ध्येयाकारत्ति के सद्धाव से द्ुछदुरुप की स्वरूपावरिथति करा अपा 
हीने से थह लक्षण अव्वासिदौप से भीं प्रस्त है, यदि यह कटो कि अमम. 
द्वारा सम्म्गातयोग भी सरूपरावस्थिति का देतु हो सम्तारैः तो फिर भाष्य 
कारादुस्परी वाचस्पति मिश्र उक्त सरलमा्म को त्याग कर परम्पर काजभर 
यण करना ‹ पिण्डतपृज्य करं ठेटि) ( ३ ) इस न्याय के तुरय उपदासभनफ 
षी का जायगा, भलम्‌ । 

यहां पर एक आशा यह भी उत्थित्त होती दै फि पएफदी चित्त श 


= >~. ॥ 


परस्पर विलक्षण सिकषादिभूमिकाथों से सेवन्ध किम निषत्त से हता) 
ओं अघम्भक्ञततमधि द्वारा प्पेयाकार सालक हति का भी निसोध करने मं 
क्था कारण दै! | 

इख आदा का वारण माष्यकायों ने हस भकार किया है किं चित्त त्रिगुण्‌ « 
द, ओ गुर्णोका स्वभाव चैचल है, इ से गुणों के न्यूनाधिकमभाव से ही.चित्त , 
अनेकं भूमिकाओं से संबद्ध दो जाता एै कश स्वभाव से नदी, अर्थद्‌-रल्जुवत्‌ 
सादि गुगत्रय निभरित होमे से चित्त तरुण दहै, अतत्र ज वह मर्या-पाद्‌- 
भाति-खापादि (४) धर्मशीर दता रै तप वह चित्त सादि रहा नाता रैः 





(११ (तदा दरषटु स्ल्येऽवस्यागम्‌ ) यह उत्तर सूत्र है, 
(२) माण्ये ने इत सूत वैः अवतरण गे (त्य रक्षणाभिधि्तवेदं सू परपवृते) 
इष धाक्य से (तिन योग वे रक्षण कथन वी इष्टा ते यह उक्त सून प्रवृत्त होता है) 
त मा्‌ इत एक ही सूल को योगशषणपस्य कयन भिया हे, ये दानो सृत 
मि योगलक्षण पर हेते तो ( इदमून ) यह्‌ एवागचन असङ्गत दोग, सोवि 
आधवे मरते गँ द्विवचन हि वङना उचित या, दप प्रकार भाष्याविरोष नानञ्ेना | 
(8 गदु इद को प्रात (कौर) देने लाते वह सुदु प्राम साग 
फ उततके ह्यय यो चाठनेज्मा, बह न्याय चा यप र अथात्‌ वाच्छति पश्र च््त 
गक्षण यो सागर जपने मन चे दुष्टलक्षण सचना ध ची क ॥ 
(४) (प्रसा) तवन, ( मरनाद्‌ ) प्रमनतः, (परीति ) अभिराभि, न्त, 
( च्घन ) दरकान्‌, जदि पम्द से प्रका, दया, क्षमा, पैव, वनयाऽरपन्य 
पिमेकादे तास्वः पम्पौ का प्रष्ण नानेना | 


समाधथिषादुः। ११ 


थौ जय पृत्ि-प्रिताप-गरोकादि (?) धमो फो पारण करतौ है तथ राजप 
कदा जामा ६, जा जय स्वित्ति-जावरण-दन्य-गौरव-गारस्पादि (२) पर्प- 
विशिष्ट ता तव तामस कदा जाता ई। 
भाय यद ६ फि-ययपि श्रटृति का सास्विक परिणाम दने से वित्ततब 
स्यभायतः जानल दी १ तयापि त्रिगुणात्मक होने से जिस कारम सत्वगुणसे 
न्यून अ परस्पर दोन तुस्व रनम गुणों से संब दै जाता ई तव ह ग््दादि 
विषयो को ओ अणिमादि देवस्य को दी भिय जानकर चन्म दी जासक्तदोकर 
विल हो जाता है, यत्व एतादश चित क्षि क्य जाता दै) भौ नि समयमे 
सच ओं रजोगुण को परास्त कर केवर तमोरुण दी पसर फर धित्त को आवरण 
कर्‌ देता द तव वद्‌ चित्त अथग, जज्ञान, अवैराग्य, अनिष्व्यं (३) निद्रा 
परमग्रदोनेसे ट काना ६ै। भौ जिन्त समय पे आवरणस्यभावतमोगुणकी 
भक्षीणता से चित्त मे सगुण का विकाश होता ई तव वद थति आदि सृक्ष 
व्ल कौ विवेचना मे नपण्यशाली, ओ रजोगुण कीं ठेशमान्र से सेप्रिरिति दोन 
से धर्म पानः वैराग्य, पेश्वय्यादि विषयों ये न्दु वृतति्ीरः) दो भाता है, 
एतादश चित्त दी क्षिप्र से विशिष्ट होने से षिन कटा जाता १ 1 
भौ जिस काल मं अभ्यास वैराग्य द्वारा एकवार रज ओ तमोगुण के 
अपास्त (निष्ट) षने से विशुद्ध सर्वगुण का प्राधान्य हो नाता है तय प्रह चित्त 
स्याभायिकर न्ञानस्वस्प निज रूप मे अवरिथत्त हया भृति पृरूप के विवेक भ 
मदमत्तो धर्मवध समाधि (४) ये उन्युल द्यो जाता ई, इस र्ममेवसमाधि 
निष्ट चिचत को ही योगीमन परभसङ्ख्यान (५) कदत द । 
( १) (अवृत्ति) कम के मरम्म करने परे उदोगकीर्ता, (परिताप) जशनिलपित 
याच्यं की पूर्णतानषहनि ते चिन्ताविगेप, ( शोक ) पु कच्वादे के मियोप्रयु्त 
लद, आदि शब्द्‌ ते टो, इव्यीदि अन्य रनिषूधर्ौ का भी प्रहण जानरेना । 
८२) (स्थिति) अवन्ति का विरोधी स्तर्वीभाव, वा विद्वरता, ( चात्ररण ) 
त्क्नःन का प्रतिवन्धक्र सङ्गन का शक्तिविहेप, ( मीरव ) भारापन, (दैन्य) 
धीरता का यमात, आाकस्याद्ै इह आदि पद्‌ से भवदे अन्य भो तामक्त धम्मो का 





मरदण जानेकेना | 
८९) ( गश्रयं ) इच्छा का प्रतिवात भर्थात्‌ मनोरथ करौ पूणता का अभाव । 
(४) घपनेच समाधि चतुर्धपाद के २९ सूत्र गे वर्णेन विया नायगा ( 
८ ५.) विमेकू्ैक ्येवतस के सष्ठासकार कां नाम परमसल्यान है, बव यद 
अपह्यान द्रवि दा भे दी दै कठ चिततस्वल्प नदीं, तथापि घरेषूपीं के सुभेद 
सो गाक्मण कर्‌ चित्त वो ह पएयान्‌ कदा गब ६, यहं नना ॥ 


॥ 


१ = # ् 
२ पातज्ञटदश्रनपरफाश - 


आओ नप्र (९) फिर विवैकख्याति के उदय होने से ऋतम्भरागञा द्ग, 
सौमी फा चित्त ( चितिशक्तिरूप एप तो प्रिणामत्रय रहित, (२) गुणतरयाः ` 


तीत, निट ( ३ ) दधितविपय; यद्ध, अनन्त हे, ओ विवेकस्याकिसञ्छरफे 


ध्येयाकारसाचिवक्यीदधर्टातचिरूप जो मसख्यान वह परिणापश्ची, स्छगुणालकः 
ध्येयरिष्त, जन्य, मिन, सान्त होने से पुरुप से षिपरीतरै, अतः यद भसद्स्यान 
भी देयोदिमे ही है) हस भावना ( विचार ) ते विफख्याति मं मी रग 
रहित टीकर परप का निज्प मं अवस्थान के अर्थं ज्ञानधसादसञ्तक पर 
वैराग्य दारा किवरकख्याति को भी निरद्र डर अवस्थित दो जाता दै, तव वह 
निरुद्धावस्य चिच संस्कारक्षप कषा जाता ह, यह संरछारद्ेप चित्त दी निरा 
जसपाधि (£) नामसे व्यवेत दोताह, सी निर्द्धावस्थाका ही योग- 
त्वधि्नाता। असम्बक्नातसमाधि कते हे, कयोफि इस दक्षा ( अचस्या ) पर 
ध्येयाकर्‌ पृत्ति कभी अपाव होनेते किसी स्तु का सम्यच्‌ मकारसे तान 
नदीं हता दे। 

इ भकार गणो केन्यूनाऽधिकभावसे एक ही चित्त का अनेक भ्रमिका् 
से संषन्थ ओं परप की स्वङूपारवास्थति के अय ष्येयाकार त्ति के निरोध का 


-आवर्यकत्व जान छेना (५ )1 ~ 





८१) दप प्रप्र एकचित्त का अनेक्र सूभरिकाभो तेत्ेबन्धहोनेर्गे गणौ के 
न्य॒नाभेक्‌ भाव को निमिति कह कर इदानी विनेव स्याति ¶ निरोधर्गे कारण प्रदक्न॑न. 
पूरक निरोभूमिका का स्यख्प निख्पण कसते 5 (भौम) यादे प्रधने | 

(२) धरै, लक्षण, अवस्था, स्पभेद्‌ से लान प्रकार फ परिणामों का निरूपण 
त॒तीयपाद के १६ व सूत्र ग्याल्यान म दग्वक्ना ॥ 

(९) निल्न्ैसे नेतादिडृ्दरिों द्वारा विषयो से वुद्धि सन्द होतीषटै तने 
पुरप किसी पे एबद्र नहीं 2, कोरि यह यमङ्ग है, इमी से निल्पर कह्‌। नात दै | 
यदि परप निकपही है तो फिर विपयो का प्राश यैस्ते करना है ? ध का उत्तर 
कते हु, ( दश्चितविपय ) इति, बुष दिखगानी ह विधय जिम को वह दश्चित्तविषय 
वहा जाता है) अथौसू बु्धवृत्त एय उपा से । विपर्यो वो प्रका पुरुष करता द कु 
समाव धे गी, अतव घनोद ख्य बुद्धिनषठ धमे से चसद दने से पभा 
ततः पुरुप शुद्ध दे, यह पव तृत्तीय चतुर्थ सून के प्यास्यान मे स्ट होगा । 

(४) सारेचादि देशे पे अनुबिदधटी जन्म मौ भोगकरे देये नो धर्मा 


„ख्य यौन सों सच ङ्न माधे वेः मभापसेनष्टतते जतिप, इमे इम ययत्याका 


नापर निर्याज"कह्य नात्ता है] 
~ (१) भाव यह दै विः-जन तफ ध्येयाय वृति मियमान ररैमी तथ सक्ष पुरय 


१४ पातञ्रूदर्नपकाशे ¦ 


इसी मकार जो गीता मे मगवानने ततं विनाद टुःखस्तयोगवियोगे योगसि (१) 
स वाक्यसे निखिल ट॒ःख संयोग के वियोग को योग कदां दैसो भी साधन 
फल फो एक मान वरकहा दै, क्योकि योग के ठामसे निसिख दुल का 
अभावदोनेमेयहमभीयोगकाफलदहीदहै। 
इसी भकार नो छिद्गएुराणमे 'स्वी्विपयमारिरासमो योगर चच्यो' इस 
वायस नि्लिक पदाय की मािरूष योग का लक्षण कियाहे सो भी साधनफट 
को एक मान कर जानटेना) केयोकि योग छाभ से अनन्तर पुरुप को आष्ठकम 
हो जाने से यद भीयोगका एल दही है, इसी भकार अन्यत भी जानलेना (२) 
यदा भसद्क से यह भी जानटेना उचित है कि-योगकषम्द यहां पर (गुन 
समाधौ ) इस घातु से निष्पन्न हथ दै छु ( यनियेगि ) स्स धातु से 
नष अतएव भाप्यक्ारों ने यथम सूत्र के व्याख्याने योग शब्द का 
अर्थं समाधि फिया दै (६ )। 
यथपि द्वितीयपाद के २९ सूत्रम समाधिकोयोगकाअद्ग कहनेसे योग 
ओौ सपराधियह दोनो भिनद पदार्थं अतीत दते दहं वर्योकि अहओं अदुीकों 
एक फयन यक्तिविरुदध है, तथापि अङ्ग ओ अङ स्पते समाधि कोद 
श्रक्ार्‌ का मानने से यह युक्तिविरुद् नी दै, अथोत्‌-समाधि ब्द्‌ दो प्रकोर्‌ 
काद एक तो ‹ समाधानं (9) समाधिः" भावसाधन, जिस का अथे चित्त फी. 
छन्तियो फा रक जाना है, जौ एक (समाधीयते चित्तमनेर्नोत समाधिः 'करणसाभन 
जिस का अभ इततर्यो के निरोध का करण ! उपण्य ' 2, तहां षर जो भायः 
साधन समाधि शब्द ६ बह अङ्गी का याचक है ओं जो करणपाधन टै षद 
अद्रयाचफ दै, एवं च भावसाधन सपराधि शब्द के अभिगाय से भाष्यकारो 
मे योग ष्य का अधर समाधि किया ह ओ करणसाधन रपाधि शब्द कै 
अभिमाय से सूत्रकार ने समाधि को योग का जङ्ग कडा दैयह्‌ व्यवस्याजान 
कर वरिसोथ फा परिदार वर ठेना । ४ 
भावस्राधन अद्गिवाचक सपापि श्ब्दे को ओ योग शरष्द कों एकां होते 
से दी सढन्दएराण मे ( यत्समत्वं द्योरत्र भीब्ात्मपरमातनोः , स नत्व. 
(१) जैमे गक्ष या पापजन होने पर मी विरुद्ध रक्षणा से पुण्यजग याहा 
सात्ता दे पते दुःखसयोगवियोगवोसी विरद्ध रक्षणाते योग कहते ह यद भी क्नानो। 
(३) भाव यह टह पि~इन्द स्य वाकर्योपे योगे फा कथन कियाद 
मुछ योग षा रुकषण नही वसा है, लक्षण तो योग का चि्तद्र्नरोध दौ है} 
^ (१९) षवे च ष्मा मो योग वह दोनो शरन्द्‌ एकार्थफ ह यह सिद्ध टमा} 
{४१ मृषा, निष, चित्त क्री मृचधियो का रकलामा यह तानो एकार्पक 





समाधिपादः ! १९ 


सष्करेषः समाभिरभिधीयते ) ८१), ८ पर्मासासनोर्योयमावेभागः परन्तप, स 
एव तु परो योगः सपासस्कियितस्तव ) (२), इ्यादि वाव्यौ पं समाधि ओ 
योग का समान ल््षण कथन सद्गत दोत्ा है, नदीं तो अङ्ग सं अङ्गी का समान 
लक्षण प्रतिपादन असङ्गत हो जायगा; सूवकारो ने मी उसी अभिषायसे 
सम्भकहातयोग को सथीज समाधि (३) ओ अतम्मन्नातयोग को निर्वान समाधि 
शव्द ($) से निश्च किमा हे! तया च सृव्र-साप्य-पुराणादिवचनों की एक- 
वाक्यता से यद सिद्ध दुमा कि समाधि ओं योगर यह दोर्न शब्द एकाक 
द्‌, अलम्‌! २॥ 

आशदा--आपके कथन से यद वात हुआ फ़ योगजौ समाभि यहं 
दोना शण्ड एकार्थक है सौ निरुद्धादस्था मे ध्वेयाकारषतति का भी निरोध 
हने से चित्त सैस्कारतेपपाच् हुमा स्वेकारण भृति मे छीन हो, जाततर, 
एवच जिस सपय म निरुद्ध हया चित्ते असम्पव्रातावस्थाविकिएट होजाता है उस 
फाल ?२) दः रभावरक्या होता है अयात्‌ किस स््ररुपसे पुरुप अवस्थित 
होता दै कयोंकरि जिस २ आकार को चित्त धारण करता दै वदी आकारं श्रीलता 
पुरुपका स्वभाव्र दे ओं निरुदधावस्या पे चित्त को निराङर दाने से निस्वभाष 
रप फा रहना असमव है १८५९)। 

ङ्स आशरद्धा का चारण करते दये सूत्रकार योग का फल कथन कते है 


सृत ० तदा द्रष्टु; स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ ३ ॥ 


(१) निष दश्चा म स सह्सपादि चित्तविक्रारके नाश होने से नीदाता परमात्मा 
भो प्तमानहो नात्ता है अर्गीत्‌ पुरुष अपने शुद्रघ्ल्प मेँ अर्व॑स्यत हो जाता है, उप्त 
कान ्तगाधि कहा जता दै यह रप क मावार्थंहै। 

(२१ परमास्ना मी जालना का जो अैभागएकल्पता वही पर्योग हे, सा 
मै पषेप ते आपके प्रति कह चुक्रा दू अथात्‌ जिसके लाम स्ते जावासा प्रगासा के 
समान शुद्ध स्य से अग्रह्यित हो जाता द वदी योगपद का चाच्य है | इन दोन यचनों 
भमौ फक कथनपूरयक ह योग जौ ममापि का उक्षण कथन क्रिया है कुठ सस्य 
से ने्ी, यह नानना। 

(९) इत पादके ४६ सूत्रे देषो, । 

(४) इष पाद वे, ५१ सूत्र भ देने । 

( ९ याशङ्का करनेवाे वा चप्यं यह दै फि--क्या नेयायिकर को तद 
आत्मा को च्तुगया जड मानकर व्युव्थानकाल मे बुद्धयृतति कौ सन्निभ से धुरम 
चेतन प्रतीत रोता है जौ निरद्वयस्या मं बुदधतरचि केः मभाव से काषटयत्‌ अमरताश्स्य्‌ 
होकर स्थित क्षे लाता है यद्‌ मानते हो ९ धा इत अवस्था में गरणावस्था फे तुल्य 





६ पातञ्जटदर्मनमकाशे - 
भापा--( तदा ) तित निखिरदत्िनिरोध रूप अपम्पातवा + 
( र्टः ) दकशक्तिरूप चेतन पुरुप फी, ( स्वस्मे ) अपर्य अश मि 
स्वप निजर््प मे ( अवस्थानम्‌ ) अवस्थिति होती । 1 
अर्यात्‌--यथा कैवल्यावस्था मे जौपािकर शान्त पोर पदादि स्प({) 
स्याग कर चितिशक्ति पुरुप अपने स्वाभाविक असङ्ग चेतन रुपए म स्थित 
- देते गसम्मननातावस्या मे भी पुरुप स्वरूपभतिषटित हे नाता है, कठि 
आ अतपा एक पदार्थ नदी है जिर से चित्तके क्य होनेसे भवा, 
यभाव माना जाय (२), | 
भाव यहदै(२३) कंठ यान्ता रप पुहपका सभाव की 1. 
जिस से निशोधावस्था मे शान्तादि सूप के अभाव से परप का अभाव पान 
जाय वयोक्षि,वह सव शान्तादि रूप ओपायथिक द, पुवं च इद्धिरूप उपाधि ¶ 
अभाव से ओपापिक शान्तादिरूप का दी जभाव हो सकता ट कृ पुरुप ¶ 
अमाव नदी पुरुप तो जपने अनोपाधिक रूप मे स्थित दी रहता ई । { 
आशद्धा--यदि निरोधावस्था मे चितिश्क्ते (४ ) स्वरूपत हव॑ 
है तश्र ज्युत्यानकाश मेँ बह स्वरूप मँ अवस्थित नदी थी यह अवरस्य दी य 
हृ, एवै च चितिशक्ति भी परिणामशीटा हीं क्योकि नो सदा एकरस न। 


पुरूप का अभाव मानते हो ? खथग्रा आमा हे तो जङ्ग प्रराशस्यल्प परु श्युःयान 
कासे वद्धिख्य उणधिति ज्ञतच्ादि मिथ्याधप्रीवक्षि्ट वह प्रतीत ह्येता ६ ओ निरः 
द्वाव्धा गे उपाधि के समाव ते बािितल्प को लय्कर शान्त सानन्द निमर्प 
मे अवस्थित दो जता है यद मनतेद्यो 21 इनषएवरमे तेत का पक्ष घिद्राननमत 
रै सों ह अदिप तत्र से कहा जायगा. यह भी जाना | 

८ १) सान्ति रानन्‌, तयम चित्त का यधा कप दात) घोर मू, यह 





नामान्तर दे 1 

„ (२९) मेने जपाकुमुग स्थ उपाये के अमावस ए्कटिक्रमाण अपने स्वदय 

मे यक्त ~ छता है तेह ुद्धकृत्ति स्य उप्राधिकेः अभानक्त पुरपभौ अपर 

स्वच्छ निवा स्परे अस्यितदो जाता दे कुर पुरा का जमाव नी हता द 
यह दन श्ल भवह । 

„ (षे परप यह याङ्ग विनो षी क्रि शान्ताद्रे आकारति्ररवित्त के 
आकरं षौ भध्न करना दो पुर्या स्वगाय टे भौ निरोपवान् गे चिच ताद - 
आकरे पा मन्य छने ञे पुर्प विमाय धमि रह पाष, दम का उतदने के 
द्विवि कहते ६ ८ भप्र य हे) इति। 

(9) धिनि दूयत -पुरप-मपपा, यह्‌ गन्द पएकार्थफ़ ट | ४ 


;६ . एात्रलदरानमनामे - 
भाषा--( तदा) तितत चिचिटटविनिसेय रूपं यपमजञाताव्या प 
(दषुः ) दककक्तिर्प चेतन पुरूष की, ( स्वस्ये ) अङस्पित असृग मिषिकर 
स्वरूप मिजर्प पे ( अस्यान्‌ ) अव्रस्थिति दयी ३ । 
अर्थात्‌-यथा रेवस्याव्रस्या म ओषाधिक शान्त पोर गडादि १८ 1). 
व्याग कर विपतिशक्ति पुरुष अपने स्वायाविक असह चेतन श्प ॥ स्थित हवा ॥ 
" तते अशनम्मतिवस्था पं भी पर्प स््स्पमतिषठित हो नाता है, कठ त! 
ओ आस्ा एकर पदार्थं नदीं है निप से चित्तके ल्य हने से आसाश्भ 
सभाय माना नाय (२)) ४ 
भाव यदै (>) फि-डुछ शान्तादि रुप पुूप का स्वभाव नदी 1 
जिस से निरोधरयस्या मे ्चान्तादि रूप फे अभाव से पुरुप काअमाव पाम 
जाय क्योकि, सव परान्तादि रूप ओपाधिक दै, पुषे च शृद्धिरप उपाधि । 
यभाव से जौपाधिक शान्तादिरप का टी अभाव हयो सकता दै कुछ पुरुष 
अभाव नं पुरुप तो अपने अनैपाधिक स्प मे स्थित ही रहता है । 
आश्ङ्मा--यदि निसोधायस्था मे चितिशक्ति (४ ) स्वरूपमीीषत रं 
है तप य्युत्थानकार मे वदं स्यरूप मे अवस्थित नदी थी यह अवश्य द सिप 
हणा, पर्वं च वितिशक्ति भी प्रिणामशीलटा हूं क्योकि जो सदा एफरस म 
"एर का नभत नते द = अपरम जना ह ता जरु द्र ममाशस्वस्प परन्तु ब्धान 
पारमे पृद्धल्य उपाच ते उषच्चादि गिध्याधीीवक्षष्ट व प्रतीत होता ६ ओं निर 
दास्या त उपाधि वेः अभाव से कलिवल्प को व्यग्र शान्त आनिन्दादि निजस्य 
म आगति हो भता हे यह्‌ मानते दो 2] इन पवग पे जतय पक्ष पिद्नवषतः; 
है सोर समिन पू पते फा जावा, यह भी नाने | ४ 
(1) कसिक्त रजन्‌, साम चित्त का सथा क्ष शत, घोर, गूढ, यह 





भामान्तस्धै 1 
(३२) मे जपाकुमुम स्य उपे कै अमाव ते छदिङपणि अपने सच्छस्य 
भे थनरिमत १1 जात ट तेते बदति रूप उणधि के अगवि पुरपर मौ जि 
सन्छ नि, स्वर स्यते माना दै कुर पुर फा शभा गं त्ता & 
यह दुम भादर । । 

„ (४) माप यह गा विग गी फ शान्ता आपरएोकषशयते हे . 
साते भो भश्न वरलग् दो पर्प का स्मय हैमो नतेभकान मरे ¢ छ के ताध ^ 
साका षा भमत ने चे पुर निस्तमाव पमे द्द्‌ एत ट ६ 
(1 ॥ ५, दस पः उत्तरदनेक, 

८9) (सिति गलन --पुर्प-यतया, पट्‌ एष्‌ एका ६। 


१८ पातञल्दश्षनपरकाे- 


वृति के समानरूपतव द्रष्टा का होता है अथीत्‌- युत्थानकार भं 
यादृश चित्त कौ वृक्तिये उतपन्न होती द शान्त वा योर्‌ वा षट्‌ व्य 
रूप (अकार) से ही पुरुष का भान दत्ता है! 

यहां पर ठत्तिपाकूप्य होने में हेतपमद्षेन के अर्थं माप्यकारो ने इष 
कं आदि यं (दक्षिततविषयत्पादु)हस पद का अध्याहार शिया हे, शद्धिका 
(न्िदित) (१) नरिप होने से दी प्सू वुद्धिटत्ति के समानरप्वारा द्‌! 
है कुछ स्वाभाविक नदी यह दस्र काअर्थह एव च हृक्तिसारुप्य ओ१ा॥ 
दै यह्‌ तिद हेमा अथ त्‌-विपय अर्‌ इन्द्रियाफे सयागसनजा अनेकं प्रक 
की इत्तियें उत्पन्न होती दै बह सद बद्धिकाद्ी पमे हं कृ पृष्पकफा न 
पुस्पता जान स्वगदया ह, परन्तु चित्त ओ परप कं अविवकर्सं पुरूष 
धमै प्रतीत देता है (२) + 

पञ्चशिघाचाय्य ने भी ( एकमेव देश्रनप्‌ ) इस सूजसेलामको एक 
कर एनः (रूयातिरेव दमनम्‌ इस प्रत्र से (शब्दादि विषयक ज्ञान भा ऋं 
पुरुप विषयक विवेकक्ान यह सव्र वुद्धिकीदी स्वाति, एु 
नदीं हैक बुद्धिको एयर्‌ ज्ञान ओौ दुरूपफो पयर परान 1 ड) इस क 
ज्ञान को एक कथन द्वारा बुद्धि इत्ति को.टी उतपत्तिविनाशधमेशील सान 
आधार कहकर पुरुष को ज्ञानस्वरूप ही माना हं कु घान का जाधार नही 

अ्थौत्‌-यद्यपि परमार्थतः हप असद्गदी दं तथापि अवस्कान्तमाणे फे 








(१) बुद्धिया यद च्य्रान द कि--ईद्रिषा दारा चिपपांसा ग्रहणक 
छ-ह धिप वा अतिनिम्व्र रूप चेतन मे समधेण क्रदेताहै, इमी का नाग निषदि 
विषय ह, रेते विष्णुपुराण मर कदा दै-“टरीतानिःद्रैरधानालन य प्रयच्छति, भन 
करणद्पाय तष्प चिश्वाप्मनेनण ” ईइ द्यां स चिप फा प्रण करमो चात्माके प्ररि 
सर्पण करता है तिक्त अतकृरण पे प्रति नमस्षार दोय, यह इम षा शर्थं ट| 
(९) यहप्त्र दवितीय पादकेः २० सत्तमो तृतीयपादे ६९ सवभत 
पादके ३२ सुषवे व्याट्यानमें एष्ट सतित कहा नाग} 
नि ) इष, कहने पे यदू योधर किया विषु हमद पुरपवो क्ञानए्रर 
भागते हं यह नही तुन रितु एादूत्याचा्यं पञ्चाग्व जी भा एतेष मानते ह 
न्दुम ज्र नें साद्य, योम, वेदात यह्‌ तीनों एव परत ४, वट भो नानो} 
८ 8 ) यवयस्त्रा-तगणि नाप -दुम्परकया ङ, अधीन भने चुम्येवमणि सापीवगानतें 
शप्यतिष्यासन स्य उपृषाए्कर्टा हुम भोगसराधनद्नि ते पुय याह्य पष्ठ पातत 
रेमे चिच म मन्निधमातमे लिवयतमेदन ग्न उपवार्‌ वस्ताहुभा पुग्पमल् यं 


समाधिपादः ~ २१ 


धस्य › ईस बाक्य का अध्याहार किया ह” तथाच्‌ परिकर यष अर्धं हुथा 
,के-ययपि चित्त की द्र्य बहुत दीने से असद्वा द तथापि.जो निरोद्धन्य ' 
अ्थीत्‌ सिन्द का निरोध अपेक्षित हे वंह वक्ष्यमाण ममाण आदिभेदसे 
पदी ६। 
+: भाव यह्‌ है कि-यद्यपि ला दप्णादि भेद स दत्तियां शअसहयात दं 
तथापि प्रमाणादि पश्व इत्तियों सं दी सप का अन्त्माव जानटेना, एवंच इन 
पचो ङ्े निरोधे दष यावत्‌ दत्तियों का निरोध दो नाने स अन्य छत्तिया क 
निरोधा् प्यत्ान्तर की अपेक्षा न दोने से इत्तिनिरोष साध्य द यद सिद्ध 
हा (१) । र 

सरो वह भरमाणादि पश्च हत्तियं प्रयेक > दां प्रकार की ‰& एक षि 

अर्थात्‌ राजस तापस श्रटृत्ति-पारताप-- खोभादिक आ. एक अश 
अर्थात्‌-साच्िक भरूया-परसाद भरपरति, तास्पय्य यद्‌ ह क -नां (८२) इत्तिये 
धर्ष अधप वासना समूह का उत्पादक दै वट ्जवचादि छर मूलक दान से 1 

पत पद क स्ट ओं र पवाक पैन तेमाणर्‌ स्रती दे आ 

करण सूप अथ म व्युतखन्न मानकर प्रमाका जो स 

वह भाण कहा जाता ६ (३) इस भरफार पिरे सामान्य रक्षण का आश्र भि. 

कर फिर यद्‌ परमाण प्रलक्ष, अतुपान, आगम मेद्‌ ते तीन प्रकौरकारै र 

पिभा करटेना 1 


तहां (४) अनधिगत अवात पदाय विषयक जो पौरुपेयषोध ( पुरपनिघ्र 
(१) एवा कब्द को दे। वाग उन्चारण ~प्ना हौ चातृत्ति प्रद का अ ॥ 
(२) जमे निप्येय विक्रया वृत्तियां का सूत्रकार ने मिनन र्‌ कक्षणमरियाषटै 
तेते प्रमाण वृति वा लक्षण न कहने पे भी "यूनतापत्ति दोप जानफना | 
(३) यदं इतना गिनषेप यह भौ नान केना कि अत्यतं 
प्रन म्रमाणपदर 
भो व्युष्य प्रभराणपद्‌ क्षणपर ३ । ॥ . 


४ 





(८४) जि फा का ननक दोने,से चित्तयु्तिवोंप्रगण कहा जाता 
प्रमा चा रुक्षण' कथन करते ह- (अनधिगत) इयादि सेनो बत्तु प्रथम किः न 
' यिष्यनहौहूभाहे वह्‌ गनाधगत कडा जता भौ निम ब्त पिप्य १, 
शयज्ञान बाधः न दोय वह्‌ जग्राधित णहा नाता है एवमेत वस्त न 
निष्ठ कान वह श्ना फदा नत्त रै । चनाधेगत काद्‌ 4 
पारण दुआ क्योकि स्मृति को प्रथमसयज्नानंके 
यट अनभिमत्यिपृयक्र नहु है, 


जो पुरूप- 
नैस स्पतिन्नान को प्रमात्न का 
विपयोमूत वतु । 

वपयफटन स 
अवचित वहनेमेनोद्चाक्तेमे रान्ति ग्दतङ्ञान है 


नि 


२४ पातञ्जकदश्चनमकाे- । । 
शान) बद्‌ भमा कहा नाता है, इती को ष यथा अनुभव वा सलाम 
दसौ यह यथार्थाऽतुभवतेजङ़ पमा चक्षु आदि इन्द्रिया दार वा सिङगाग 
दारा वा आङ्गबाक्यश्रवण दास चित्तवृत्ति से जन्य होती है इस स! ८ 
कोम्रमाका करण दयन से परमाण कदा जाता है। 
तहां इतना विप है जो चघुजदि इन्धि दारा विमयाकरर चित्तकी दि 
उदय होती है वदे भलक्ष्रमाण नामे उ्पवहूत रोती है ओ जो वृत्ति हिद शन 
द्वारा उत्पन्न होती है बह अनुमानमेषाण नाम से वृहत होती दै ओं नौ श ` 
वचनभ्रवण से चित्तवृत्ति उन्पन्न होती हे बह शब्द्‌ ममाणचा-आगमपदका बायै 
होती रै, इन्द तीनो ममाणो द्वासय जो पुस्पं को आन होता है बह फर्म 
कदी जाती है, सो यह भमा. भी चित्तवृत्ति रूप माणो को तीन मकार हन 
से प्रयक्षमरमा, अजुमितिभमा, शाब्दीपरमा भेद से तीन मकार-की द। 
भाव यद्‌ दै कि ( १ )--चक्षुभादि इन्द्रिय द्वारा (२) षर आदि वाह 
पदार्थो से चित्त कां, उपराग (एतिदारा संबन्ध) होने सेनो घरटदि 
पेदार्थाऽऽशार से जातिविशिष्टन्यक्ति त्रिपयक्रं ( यह घट है) इस आकार 
विश्षिषट चित्त की इत्ति वदं परलक्षपमाण नाम से व्यवहूत हयेती षै ओ 
तदनन्तर अहं घरं जानामि † इसन आक्रारवालय जो विपयसहित चित्तहत्ति 
भिषक पुरपुनिष्ठ-त्ान सो फलग्रमा फा जात्ता हे, यशं इतन! बिष यदे 
भी नानेना क्रि-सांख्ययोग मतम रत मँ प्रपाण, प्रमा-पमाण) माः 
भरपाता, सक्ती भेद से पंच पदार्थं मानि जते द । तहां नै ताराव फा नल 
कुल्या द्वारा क्षन्न मे भवि हो पेत्राकौर दो जाता हे तेसे नेत्रादि इन्दिय द्वार 
* बु्ठीवपयों से संबद्ध होकर तिस्र तिस आकाररूप परिणामि को पप्तह्ये 
चिचत कीजो यद षटहै इत्याऽऽकार चित्त्टचि (६) व घोद्धममा कदी जाती ै 





उस शो प्रमात्व का चारण विणा क्योकि; यद्‌ सान उत्तसक मेँ दोन वाके (यह रजत 
नकं है) इसक्षणग से बाधित है, अतः इप्नका विपथ यापित ह, फलिता यह दै कि 
स्मरति थ भमरतेभिन नो ज्ञात् वहं प्रमा कदा साता रै। 

(१) इस प्रर सामान्यते प्रमा जो प्रमाण धा जक्षण कथन" कर इरामी विद्व 
खनु त्ते प्रयष्ठ्‌ गदि. प्रपणं वेः कक्षणनिरूपण वे स्यि करते टँ (भाव यह है) इसादि 

(९) जेते तारूवसेक्षित्रमे जल ङे जने वेः व्यि कुद्या ह्वार्‌ ई तते चित्तवति 
चायाय पदाथा गं अनिका चक्ष आदि द्वार र। 

न॑ य घट विपयक क्ञानवाज्ना द्ू यह इत का अर्द । 

(४) महा पर चित्त ओ बुद्धि दीनां एवा हँ यह मत विस्नस्य वरना । 


„ समाधिपादः ! ~ २५ 


माका तिपयसवन्ध दवारा नेकदि्‌ इन्द्रिय जनयः है अनः बह प्पाणपद्‌ 
गहे, ओ जो पूर्वोक्त चित्त्त्त द वद ईप का. फर आ पपन 
षय दठममा का करण दोन से, ममा ममाण इन दोना नामा त न्यतः 
ती दै (१), "अ लो पुरुपनिष्ट योध इ सौ देवल प्रमा दीक्डानावाद 
ठि बह फर दने से.किदीं का करण नरी द्‌। ज्जा .उद्धिभियिम्वित 
न इस भमा फा आश्रयनं वह भमाना कदय लाता द्‌। जा नः दुद्ध्ृतत 
द शुद्ध चेतन हे वद सक्ती जानना 1. ` - र ध 
- लो कि विञानभिष् ने “राता -चेननं बुद्धः" इस वाक्य से शुद्ध चेतन 
रमाता कदा दै सो “अपनो य्‌ पुरमः(२) र्द शति विरुद दोने प देय 
जना, किव युद्ध को. पाता कदना य॒क्ति सभी विरुद इ क्योकि शद्ध लाम 
दिख्पर्रहित क ई` ज पाता नाम - भपानपयम्िविष्ट का ई, तथाच 
परित पविष्ट दैन्य कथन अवद्य दीं युक्तिविरद्ध दभा ! ~ 
,- एवं च चिच मू भतिरिभ्ित चेतन दी ममा का आयार होने से समाता 
कुच शुदधनेतन नई यदी समञ्जप जानना 1 परि 
तातूपचेय यह दे कि ममा सूप जो वोधे द वदुरुप का ख्य धि नहीं 
¦ बयो एयधषे मानन से “साक्षी चेता केवलो  निरगुणश्च (३) इत्यादि 
दवचन असुमत्‌ हों जाये, नतु चिच." भतिर्िवित चेतन दो चित्ते 
आधिचिक्त दोने से परप म यह उपचरित ६ ४)\ ४ 
„ अत एव ञानं नेवात्पनो धर्मो न गुणो वा कश्चन, जानस्वरूप पतव्राऽऽत्पा 
नियः संगतः शिषः” इत्यादि वाक्यो मं (नान आत्मा का धमै वारुण न ` 
किन्त ्ानस्वस्प ही -आमा दै) इसमकारं शद पुरुप को साक्षी कडार, जौ 
दनभ ने भी द्वितीयपाद्‌ २० सूत कँ व्क्ल्यान मे आरोपे पाका 
४ कष कर परमायेहः इद्धिका साक्षी दी परुष कौ पानाई (५), ` 
वेष स ठे इच्च को अगज भक्पषार्प पनिष्ट 
एद दषा हनत काद्धपता के प्रषाममाण यह दो नाग 2 ग" 
(पेयं सोसब्रकाञा 


ध ग मह परप है वद चमदग है चयात्‌ (द ~ . । 
पिक दे । परप हे ई चम है अपात्‌ निरोधो चे न्द 





प (न । च माक्ती दी हे यद्‌ इम काः माव ह॥ 
६७ प गणता का अगििक ) पे मर्त देता दे}. 
पेश कारे हे, पय ५ क्तु बुद्धः खे पुरवः 1 
° सल १ अमातृत्व बनवत दे यौ. सादित बाल्तव हे यद मघ] 


म पातञ्ञलदशैनमकाभे- 


एवं सांखयत्षचनभाप्य मे मी (पस्तु परमासाक्षयेव न भराति) इतव 
से पुरुप को ममा.का साक्षी कद कर्मा फे आश्रयस का निपेष या रै, पाव 
शति-सपरति-यक्ति-स्वोक्ति के सङ्ग विरोध होने से एरप को यां माता क 
विज्ञानभिषु का म्माद दी दै यद सिद्ध हया । # 
जोकि फिर विज्गानभिक्च ने यह कडा है कि-(यदि इद्धि कोम 
माना जायगा तो पुरुप षी नदो सिद्ध होगा) सो भी समीचीन नदी क्रि 
जैसे चेतन से धिना व्यव्टार सिद्धन होने से चेतनत! प्रमाता मानम्‌ 
पुरुप की सिद्धि शी जाती दै तैसे साक्षीभूत चेतन से धिना भी व्यवह 
सिद्धिके अभावसे साक्तीरूपसे भी. पुरूष सिद्ध होसकता है(१), अतः एरी 
व्यवस्था दी समीचीन न्ननी । - ठ 
, यहां पर इतना विप्रो ओर्‌ भी जान छेना कि कपिर युनि ने ५ रमर 
कतरस्य वाऽप्यसन्निृष्टाऽथपरिच्छितिः भमा” (२) इसै सू्से उद्धि ओ पुरूष 
इन दोनो को ही ममा वा आधार कडा दै, इसी से हीं हमने पमं पौरुपेयमगा 
फी अयेक्षा से चित्त एत्ति को प्रमाण जौ पौयमा कीः अपेक्षा से चकु आदिक 
प्राण कहा है । बरस्त्तः तो दो भमा मानने की कु आवहयकता नदीं 
अत एव (स सूत्र के व्याख्यान, मे बेदव्यास नीं ने चिच्ुदत्ति को मभाण अं 
पौसपैयमोध को भमा कदा दै कुछ -विनदत्ति को ममा नरी कडा दै, इमी रे 
टी पूर्वोक्त साङ्खयमसूत् मे ( एकतरस्य वा › दस भक्वार अनियमभोधक वा शब्द 
का प्रयोगं कियाद, ओ वाचस्पतिमिथ को मी यदी अभिमत दै, चक्षु आदि 
कोततौ परेपरासे (३) ही प्माकरण होने से प्रमाण व्यवदार होता दै कछ 
साक्षात्‌ नदी, साघ्तात्‌ रमाण त्रे चित्तकी परसिष्ीहैयहतत्वहै।! 


> 

भ साङ्ख्य मे ८७ सूत्र के व्यार्यान में देवो । 

(१) यदि हम वेयर बुद्धि षो परणता गानते तो यद्‌ कथन प्षमव दो सकता किं 
बुद्धि फो प्रमाता माननेस्े पुर्य दद्ध न होगा पोतो दम मानते ही नह कितु शुद्ध 
प्रतिबिम्बित चेतन को प्रमाता मानते ह, तद पुरुप का मभाव कै सिद्द प्रकत 
यह्‌ भी जानो । 

(२) भञ्चातत अर्धे काजोक्ञान षद प्रमा दे, सौ यह प्रमा दुद्धि ओ पुर्प ईन 
दोनो कागद, वा एका बुद्धि कादौ धम नानना ब्रह सून का अर्ये, यह सूय प्रप. 
माप्यायं वा ८७ दै । 

८९) प्ररपसनवित्ततृसि वी विषयावारता"करने मेँ काप्य होने से वकषुएदे 
प्रमाण ह, सर्पात्‌ प्रपाण का उपयोगी चने से दद्र अ्राण ई, यह इष दा भाव ६। 





------- -----~ 


समाधिष़ादः । ७ 


५ इष्ठ (१) पु्धिचार सेयह सिद्ध हया कि--दन्दियद्रास पययाकार 
भौ चिक्तत्ति वह अलक्त परपाण ओं तञ्जन्य ज्ञो पुरुपनिष ज्ञान वह मत्य्त- 
परमाका याच्य दै । एवं जो चित्ति सपन मं विद्यमान भौ धिपपत से ष्याद्च 
शिनि के ज्ञानद्वारा जन्य होती है वह अतुमानममाण एद कावाच्य होती 
१, अथार्‌-जो बर्सुविरेष्‌ अगात हा किसी रेषारा सामान्यरूप से सिद 
शिया जाता हे षद स्ा्य कहा नारो है, ओ बह साध्यजिस स्थान पे नियम 
से वर्तता १ पह सक्ष ओ निस स्थान में कदापि साध्य की सत्ता का समेव 
नेष्ठो सक्ेषह विप््षक्श नाता आं जित्तमं साध्यकी सिदीशियी 
नाती टै षद पक्ष पद्‌ का षाच्य^है, जिष दवारा पक्ष में साध्य की विद्यमानता 
भीत हेती दैवहस्प्रिगाहेतु कष्या जाता रै) जित टन से पकम साध्य 
सत्ता का निश्चय रोता हे इह उदाहरण कहा नात्ता है (२) 
यहं पर मरयोयरचना यह है कि~बन्धसू्ख्यतारा भधति (३) गमनश्गीर 
ह योक जिस देश में एवे स्थितये एस देश से मिनन देश पे मतीत होमे से 
जो अन्यन स्थित हुमा अन्यत्र प्रतीत होता है इहे अय्य गमनीर दै, तपा 
कि पुरुष जो गमन नदी करता दै बह अन्यत स्थिव हया अन्यत्र भप्रभीं 
दी होता है जैसा विन्ध्य आदि पत, यहां पर देदान्तसापषिस्प सि 
सपज्भूत पुरूषो म शरियपान दै ओ विपक् पर्वतादिको से ग्याघृृतत दै, एवं च 
देशान्तरमाप्षि सप खिह्ग कै ज्ञान से जन्यो प्षस्वह्प सूच्या मं 
गमनरूपसाध्यज्ननाफार्‌ चित्तष्टत्ति पद अनुपान भरमाण दी भां तजन्य 
णो ( सूर्य्यादि गमनशीछ दै ) इस मकार पुरपतिं कान यह अरुभिति भमा 


(१ प्रसत तितार कें उमा क इदानी निीदिनार्थे कयन पूववा अनुमानाद 
परगौर्णो कै रक्षण कथन का आरम्भ करते ६ ( इ पूर्वं ) इयादि से । 

(२) पवत वन्दिारा है प्रमप्रद्ध होने ते पष्दवद्‌) इतत स्यलरभ प्रथत 
पक्ष क्योति दूत में अज्ञात हुये नन्दि ख धिषद्धिक्एनी टै, एथ बन्दि पप्य सौ पूग 
रत्‌ है, थौ पाग प दृषटात टै, प्रहत में पावश्रह सपक्षे क्पोकिश््रगे पाप्य 
शेव यदि कां रहना निश्चित है 9 अल्यश्चय८( ताशव ) विपक्ष ट क्योकि श्घमें वन्दि 
केरे कासमयनहींहै, एव च सवदे विद्यमान जौ विप म उमिधमरतनो 
धूमस्य चिद तिपो केव से ` ( नपर तक्ष याट स्यम दती दै) दृठ प्रवर 
निधाक्तरण प्रयतत म) पवतम वन्हिविषयक चिकि पट्‌ रनुमनप्रनण हुषा | 

( १) माध्यकासैन् अनप्रानपरवोग प्रययीन फस र (वद्रमर््य) श्यादषषेा। ~ 


१८ पातञ्जटदर्शनपकाम्ने- 


हं (१) षं जो चिकन आ्तरचपिति बावय से उदय दती दे सो 
,आगपप्रमाण पद्‌ वाच्य दोती ९, अर्थात्‌-जिष षद्‌ से आप्तजन अपने च 
वात ता अमित पदार्थो का अपर जर्ना के चित्त मे स्वसमान त्रान जनन 
के रयि रपु्रेश कते दै तिस रब्से जो श्रोता की त्लन्य तदुर्धविप्रयक 
चिन्तष्टतति बह आगमप्रमाण वा शच्दममाण से व्यवरहूत रोरी हे, ओ तजन्य 
जो पुर्पनिष्ठ बान दे बह शाब्दीमपा कदय जाती दै । न 
तश्वक्नान तथा, कारुण्य युक्त जौ यथाद्एयाष्तपदा्ैवादी पुरुप वह्‌ 
आन कदा जाता हे । आपत कदने से जो चम, पपाद, विप्रलिष्तरा, करणापा 
हषादि (२) पुदपदोप युक्त अनाप्त दै उन के उपदेश प्रमाणननक नदी रै यह 
फलित हमा 1 $ ठ 
^. भाव वह है कि-वेदविर्वादीं अनापचावाकादि उचरित शब्दों मे जो 
अथषोप होमा हे वद्‌ फैवल वोधमात्न दी दै कुछ प्रपाण नदी जानना, ओं 
जो मतभादि मदो के वचनां से बोध होत्ता दै बह प्रपाण जानना करयोः 
यह आततोक्त भौ वेदमूलक दै अत एय “यः कथिकस्पचिद्‌ धर्मो मनुना 
प्रिकरीतितेः स सर्योऽमिहितो वेदे सभैतनानमुयो दिः (३), इष शोका से र 
मुनि ने मलुभोक्त धर्मौ को वेदरपूरक कहा है । 9 
यथपि वेदोक्त अथे का मतिपादक होम से मरुवननों को एनरुक्तदोए अं 
अनुबाददोप ग्रस्त होने ते प्रमाणता युक्त नदी दो सक्ती दै वर्योकि श 
के भतिपाद्क वाक्य को दी मीमांसकलाफ़ प्रमाण मानते गं 


क छ ममाण मानते ह अन्यको नष, 
तथापि वेद परं पिपी राखा भं अष्टका आदि कर्मो दी उतत, ओँ किसी 








(१) स्यर मे सूच्या. पक्ष है कर्योवि इनं म ग्न सिद्ध वान। है, जँ 
-ग 1 है ओ देशान्तर िद् दे क्यो वद गमन सष पुरषो भे ग | 
दै ली गमभरदित परैतादिक भिषक पे गवरतेमान है, नीत कि भुर ० 
उदाहर है, विन्यपैत यह्‌ व्पतिरेषो उदाहरण ह ॥ 4. 
(२ ) वकतच्यप्दा्ैरिपयक सदेह वो भग वह ह, भौ चित्त के चाथभ्य 
प्तव्यपदायविपयक्त निर्यामाय का नाम प्रमद्‌ है, अनय ह मतार्‌ ते 1 
खा रयप्रकार्‌ प भतिपाद्न करना विपरम्ता केही नाती । क ५ 
र्णा है, अन्य वर्णं वेः उद्यारण की इष्ठ होने परभीला १ र स 
४ त ५ ह परणपाव ट ] ` ` ९ को दन; 
ह ६४) पुठवर्णवा अआघमकाधमः ठ्न किः 
येदभे षिवा, क्यो गतुम गिर येद्‌ द क ध है वहसः 


समाधिपादः। ` ` २९ 


शाखा में देवता ओ क्षिमी शाखा मे मन्त'तथा मिनियोग दिखा ॐ, ओौ महु- 
भगवान ने उन विपकीरणं धर्मो फो लोकौपकारा्थ सुखयोध फे छिपे एकम 
उपिवद्ध फिया है अपः अपूर्वं एकवसग्रह खूप अथं का मरतिपाद्क सेने सेजौ 
येदापिर्द्ध दाने से मुदचन प्राप्राणिक दी हं अप्पाण नहीं (१)।. 
इन सवं विषयो का दृष स्थान में पिस्तरएवैक दिखने का गावश्यक 
टं है कयो यह भमेय शासन है अः इतना ही षहुतं दै ॥ ७ ॥ 
दस प्रकार पमाणसञ्छरक वृति का विमाय मरतिषादन फेर इदानी जमपाप् 
द्वितीय बरिषव्ययदृत्ति का रक्षण कते ई-- 


सू°-विपस्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्‌ ॥८॥ 
भाषा-(पिप्याक्रानम्‌) रनु मे सरपनान के समान नो वायत ञान दै, ` 
चह ( विपरय; ) विपर्यय ज्ञान ई क्योंकि बड ८ अतदसपमापिषम्‌ ) वस्तु फे 
यथर्षि रूष मेँ स्विति नदी है (२) ड 
अथीत्‌-जो रज्लुमे सप ग .एकचन्द्र म दवचन रूप मिथ्याज्ञान १ वह्‌ विप्यैय 
कदा जाता दै कर्यो चह अपने सप मे स्थित चरीं दै, जो वस्तु के यथाथैरूप 
सि कभी भी न मच्युत होकर वस्त के यथाथ रूप को ही मास्मान करता 
है बह तद्‌ रुपपतिष्ठ होने से सलयश्ान र जहां वस्तु तौ अन्य ई ओ वित्त्त्ि 
अन्य पकार की दै वां चित्त की इत्ति तिस वस्तु फे यथार्थसूपमे स्थित नदीं 
है अत; पं अतदरूपमनिष्ठित हाने से विपर्य॑यत्रान पद्‌ का वाच्य दो है। 
भाव यह दे कि-जेते अमिके संयोग पे द्रवीरूत (पिघला हा) रङ्गा वा चान्दी 
आदि धृाहुक्िपती पपा (सरांचा) मृदढारुदेने से याद्छपरएाऊा आकर 
होता है तारक आकारकोष्ी धारन कररता ह तसे चित्त भी एूपास्थाना- 
पन्न षा्यबस्तु से संबद्ध हथ सैयक्त वस्त के समानाकार से परिणतं दो तदा- 
कार हौ जाता दै, यदे चित्त का दिपयाकार परिणाम ही इत्ति वा सान तथा 





) कोई यद भी कहते दै कि ( बहुत सी, मरेद कौ वह श्राखा उच्छिन्नो गयी 
ह कि--न्दो मे स्मार्तधर्मे का प्रतिपादन किया था, ओ सनु भगवान सर्वज्ञ होने त उन 
को नते ये जत उन शालाभेके धमा कोही निव है परे पुनरुक्तिदोष 
युक्त ओ वेदनिरद्ध म दयन पे मनुवचच मामणिर दै ) प्रतु यह मतत मनुमाप्यकाद्‌ 
गधातिपि मह ने सयुक्त हने से अप्रामगणिक् माना & क्योक्रि वेद क श्षाखाये एजेतनीं 
वेद्‌ मे किष है उस से अधिक जौ उच्छिन्न मानने में कू प्रमाण नर्द है 
(२) भिष्याज्ञान-यद कक्षण दै, -ओौ विपस्पय -यह्‌ कव हे, छो म्यज्ानबर्मो 
& इपर दे्‌ मदतषन फे कथि अतदूपपरतिषठमु यह बदा है । 


‰ पातञ्जरदर्शनभकाशे- , 
ध स है, 
अमाणपद्‌ का बाय्यं होता दै । यविसांचा तो अन्यप्रकारका हं परु र 
दौप ते इाठेहये ध्रातुमय वस्त॒ मख पिरक्षणता हो भाय तो वह वसतु का क 
आकार दोपविशिष्ट होने से खरूपे -अपवि्ित हज इष कदा -नाता ४ 
पेते. यादि यस्त॒ का आकार तो कुक भारहौ दो ओं चित्त की तति र 
दपं से अन्य प्रकार की हो नाय तो बह चित्रा आकार भी वस्तु के सभा 
कारनदहोनेसे स्वसपमे अमति इभा मिथ्यावाहषवा आनितननान । 
दा जाता रै, नैस कि एकवन्द मे विवन्बान ओं रज्लुमे सान, ४ | 
चित्तके वस्तु से व्रिलक्षण आकार को दी विपर्पयलान वहते-दं ( › ) 
यद्रा (२) जो ज्ञान निजकूपमे भतिष्ठित नदीं दद्‌ अतदस्पामतिठं कहा नाता 
. हे अथोत्‌-चन्द्रमे नो पकत्ज्न आ सपमे जो सपत्तान वह निजरूप म 
प्रतिष्टित षटेने मे पाणान दज जोवन्द्र मे द्विचनदू्ान 
बेह एत्तर कामें होने वाले यथार्थ अन. से गाधित 
अप्रतिष्ठित दै क्योकि उत्तर काचविक्नान ने स्वष्प्‌ से 
तिष्ठा फा भङ्गकर दिया ह। 
` प न करिसीवान से चाधितन रोने से स्वक्ुप्रतिषठित 
` हुमा भमाण्‌ पृदक वाच्य ओौ रञ्लुविपयक सर्त्ान उन्तरकार्क़ यथाथ बान 
याधित दोन से स्वरूप मे अगति हुमा विपर्यया पद्‌ का चाच्यदोताहै 
ह्या (२) । * 
यह्‌ 8 जान उत्रत्ान से वाधित होजाता १ इसीक्ेही यद 
- शन अमाण.नक दै ययतति नो डान यथाय तुको विषय कर्‌ अबाधित होता 
रै बी-भमाण कदा नाता इसी ते "दी प 


, सत्यपदाथविपयफ एकयन्दरूमान से 
^ मिथ्यामूतदविषन्रलान का पाष हो नाता ३ै। 1 


` „ 0 फिषय के स्मनजकर तत्लत चितवृत्ति वौ पय से पर प्र. 
क्षण मायार्‌ ते परिणत चित्तवति वो विपर्यय कते & यहद 
(९) मनदपपरि्-दुम द्‌ मे तदृख्य^ते चतु के स्य यो आश्रयण करवत 
येः सर ओ सहित ज्ञान द दिपच्यय षदा ददान तदर्प श्न या (िनद्प्‌.अरटण 
यार सरयोन्तर बहते ४ -{ यद्रा ) इयाद्‌ । 
(दे विपप्य्ञान-स्पापरतिष्टित र तै सेशय 
„धमे से स्युप्रातेष्टित हे, एवच सेष्टयभा विपर्यय कै घन्तर्मुत हया, चया च तथयुक्त 
युतां न॑ जाननी ] यथा भद्राद्ोनी शब्द्‌ मे आादिमनिपेधारथः अकार्‌ काभोमी 
भो म पवनय यर धराद न्नो भो्ननः पदोतादै तथा वं 


शी करता सो दाप 
साप प्रति के साध यत्य मर गन द्पृ पेन प्रतिष्ठित न्े्ै नद तद्ख्पा- 
ध्रतिट नना, दह्‌ भौ म्नो] ॥ च 


{बारचछ मे स्पेवान 
दोनेसे निनरूपमे 
मच्युत कर्‌ उसकी 


मौ उत्तरकार्कि ज्ञान बाधित 


समाधिपादः ॥ ११ 


भो यह विपर्पयंत्क चित्त"की दृचि १ बही अविवा कदी नाती ३1 
" सम यहे अविव्रासंसरक विप््ययतनान अविचाः अस्मिता, सग) द्वेष) जभिनिवे्य 
मेद्‌ से प्च मकारका ट, इन्दी को दी प्श कते दै (१)। 
इन पायो फो दी “तपो मोदो परहामो दस्तामिसो दन्धसतिति;, अविधा 
पशपवेपा भरदुभूता परहत्मनः'” इस विष्णुपुराण के दाक्य में तम, मोहः महा- 
मोह, तामित्त, यन्धतामित्र इन पचो स्वअररूप नामों से निदेश किषा दै । 
जो यह पांचो छेको फे यथा क्रम तम आदि नामान्तर ई वह अवाम्तर 
मेद्‌ ते ६२ षाठ भकार के जेप कि साह्गवस्यृतिपेंकदादे। ^. 
` भमरदृस्तपसोऽप्मरिपो मोश्स्य चं दशविधो मद्यपो, 
तापिस्तीऽष्टादशवा तथा भकल्यन्पतापिक्षः" ।। ४८॥ 1 
अथात्‌--पमकृति-मदतत-अहद्कार त्म दिपश्चन्मात सूप अष्ट भति 
विकृतिरूप अनातपदार्थो मे नो,आसद्द्ध डप अत्रान वहं तम कदा नातारै 
सो यह अ्रि्रासंत्रर तम अ्टविपय यिपयकः होने से आर प्रीरकारै) , 
एवं गोणफलषूप अणिमादि देश्वयो मे जो परमपुरपाथं रूप शान वह 
+ अस्मितासै्क मोह कडा नाता दै यह भी अणिमादि (>) षो आट होने 
से आद मकार का ६। एषं जषटत्रिष देषय्यं को सैपादनकर नो शब्द्‌, स्पषी 
स, रस, गन्ध संक लौकिक ओौ दिव्य विपर्यो मे अनुराग बह रागसै्रक 
महामोहन्कहा नता दै) यद मी दृशविपय विपयकं ८६ ) दोन से दव पकार 
का दै) एवं उन विपर्यां फे भोगाय प्रवृत्त दने पर किसी पतिवन्धकके वसे 
णो उन्हषरिपयोकामोग खमन द्यने से. मरत्तिवन्धकविपयकेद्रेष बह तापन 
सकरद नता द, यह भी देश मिध विपथ की अयाक्ति पयकत धनेसे दश 
प्रकारका ६। एवे भरश्कारके पिश्रस्य हीने पर ओ दरविथ विपर्योकेभी 
उपस्थित होने प्र जो यह चित्तम भयङरि (यद प्षव.वरप र अन्तर्मे विन 
ह्य जाये) सदे अभितधििश्च अन्धतामिन्न कहा जता दै, यह भी.अषट देव्य 
ओ दशविध बिपय परयक्त हने से अ्ठदश्च मकार का दै । यद सव अत्रान- 
(9) इस कथने जो यह शङ्का उत्वित होने कौ स्मावना घा प-(गक्रियादि 
प्रच हेश फो भी चित्तवुनि दोने पे चित्त 51 वुतिया यच ह दँ यह सूत्वा -य्‌7- 
तादेयप्रष्त होने पे मसद्गते ह ) पो भी जयन हयौ) क्योकि य तथ तिपर्षकृ्ति 
ये जन्तमूत दी है, छो का रक्षण द्वितीयपद के तीप पूत्रो म कहा नायगा। 
८२) सगिपादि र्यो का निरूपण वृक्तीयपृाद्‌ के ४९ पवग हैम। 
{२१ दघ रोक म दनिवाओे भो दिनपर अर्त्‌ देवसर मे दोनेवाले जो पच भ्‌ 
रादि बह दश पिप्य ६1 


३२ पाठघ्ललदर्धनमकाङने- 
पूक थौ दुःखजनक देने ते चत्नानु, अविद्या, चिप्य्ययान, प्रान्तित्ान, 
व शादि नापे से शरास मे व्यवहृत दोतते ह ॥ ८ ॥ १ ~~ 
इदानीं कमा दृतीय विकलपदटति कां लक्षण कथन करते दै-- 
सू ग्रा्दज्ञानाऽनुपाती वस्तुशुन्यो विकस्पः ॥९॥ 
भाषा-- (वसषनयः ) जो रान्‌ वस्तु से न्थ दै, अर्थात्‌ जिस बन 
का विषय अकीक ( मिष्या ) है सिन्तु ( शब्दूवानाऽरुपाती ) शबदं जान क 
भभव से ही अतुपतन अथौत्‌ उस अरीकषदार्थं के आकार से उसन्न ही 
जाता द वदं ( विकर्षः ) विकर पद का वाच्य दोता दै-- 
अर्थात्‌ शृष्दभन्प न से पश्रात्‌ एने.षाखा जो अछीकपदास पिपयकः 
चित्त का तदाकार परिणाम बह विकल्प कहा नाता रै 1 
यथा (राहो; शिरः) इस शब्द्‌ जन्य रान से अनन्तर सवरप फो यद 
वोधंष्त्तादै कि राहुकारिर दै परंतु जव शाखि से यह विचार किया 
` लातादैकि (विरद कानामतो राहुर कठ से देवदत्त का वसह इस 
फयन से यद्र भिन्न ओ देवदत्त भिन्न मतीत होता दहै तैसे तो -यदां नदी दै) 
सभ यह बोध वस्तुशन्य अर्थात्‌ -अरीकविपयक होने से विकरप स्वरूप का~ 
जाता ६1 ` । ^) 
इसी भकार (चैतन्यं पुरुषस्य स्वष्पं) यह बान भी मिकर्पात्मक ही ९, “ 
„ कोक चेतन्य पुरुप का स्वसप ई पह इस वाक्य फा अर्थ है परु नते देव- 
` टस से वस्व भिच्र ६ तते कुठ पुरुप ते भि चैतन्य नहीं दै क्योकि एरप दी 
चेतन दै इस सत यदं क्वान मी स्तु श्य होने से पिकलय दै, ध 
आग्रद्धा--पदि शन्सान से अनन्तर ही विकरपात्मकदत्ति उदय होती तो 
यद्‌ शब्द्‌ माण के दी अन्तत हयी वर्योकि जो षब्द्ानाऽ्ुपाती (१) चित्तकी 
सति पदीरव्दुमण कं वच्य दे भ यादि वसतुमूनपचिचद्रति का नाम विकस्र 
तो यह विपर्यप के अन्तभूत हषी बयो जो वस्तुयुलय दति दती दै वह्‌ विप्पेय 
कही नाती. द, पे च इन दोनों से भिन्नः नूतन विलय दति 


न्ति > 
प्पाफररै! तर्न 
सरमाघान--यद्यमि शव्दसञान से अनन्तर यद्‌ बिकरप्टरि न 
र्प्टचि 
१ तथापि वद्‌ प्रमाण षद व उद्य होती 


वान्य नरी दो सक्ती कयो यदि 
र पृ रै 
िषयका धाधन रोता तो सुतरां इम इस को शर्दुभमाण स 


पल्ु घो ६ नदं वरयो$ विधार करने से. यद पूर्वोक्तं ्ान ते 
ध स त॒ 
चतुप १६ ~ 

(९) गरुपातीचनम्दशान के जनन्तर उद्य लेने | 


समाधिपादः । "- ~ ˆ . ४ 
विषयक होने से बाधित भीत, घता -हे श्प से पपांण नदीं हौ सकता है; एवं 
यदि निखिल नेको बोधन. होता कमी उ्तरकालिकिंङ्ञानसे बाय सी 
हदो जाता को.रस्‌ करो विपर्यय ज्ञान क्ते परन्ुसो हे महीं क्णो भेसा 
(वेनस्य पृश) इस शब्दं प्रयोग से चैत्र अ वस्र का परस्पर भद्‌ हने स विशेष्य 
विशेपणभाव प्रतीत दतरा है तसे (चन्ये पुरुषस्य स्वस्यं ) इस व्राक्य से.मी 
पिरेष्यभिरोपणभान ( १ ) भरतीत दोता.द, इख से िपर्य्यय भी नहीं । 

परन्तु जग्र यह्‌ विचार्‌ किय।.जात्ा है कि चेन्य-ओं पुरुप.को एक दने 
से निशरेप्यविशेपणभाव असभ है तयं यह त्रान. वस्तुशरन्य-दने से मिथ्यान्नानः 
के "दुल्य प्रतीते हे जाता दं इख वदुगला निध्यानं द । 
अत्‌ एव मूषेकार् ने प्रमाण.ओं विप्रय्येय्‌ न्नान से भित्र: बिकेत्प एत्ति ` 
निषिषट किवी ६ै। 
`. निखिर जनां को. जित्त मेँ .वाथ बुद्धि. उदय दोय -वह व्रिपर्स्यय स्नान भौ ` 
अतिनिएण.श्ासनो रो व्रिचारदरारा जित्त मे बध ज्ञान देय वह पिकेष्पमान 
कहा 'नाताहै यह तच दै (२) 
` यद पिक्पदततिं ही कहीं अभिन्न: पदार्थो का भेद अदश्न करा" देती" ` 
६ चैसा.मि "रादने.शिरः) ओ फदीं भिन्न पदार्थो फी अमिन्रता योधनं करा 
देती र जेसा फिरअयःपिण्डो दहति ( ३ ) इति । 
इसी प्रकारं ( मतिपिद्धवस्तुधमा निष्कियः. पुरपः ) यह भी दिकर्रबान 
रीदे वर्योकरि निखिर पदनि धमी से रदित.ःशौ क्रिया के अंभाववाला 
पुत्प है यञ एस वावयं.का अर्थहे सो यद्‌ सादृल्य योग मतसे विशद 
१ पपात जघ पक हमे एक स्वरतन्न अमात्‌ पदायै कास्वाकार करत ता यदू 
फषाजा सकता दै कि क्रियां के अप्रावबालय पप दे,परन्तु अभावपदा्ृ फा 
इत परत मे स्ीकार नरी, क्योकि जिस आधारं पँ लोक ` अभाव मानते 
(१) भैर चैत्रप्य स्त्रं यर्हापर.वेत्न विश्ञेपण जी वल विष्य है तेते यहा प पुरपर 
धिपरोषण भौ वेतन्य चिजञेष्यदै { ध 
(२) इत आशे दो पचस मँ याचति मिश्र ने मिष्याज्ञान पम्दे तै स्वै 
कषनानुंमय सिद्ध बाध के विष्यमूत सान का अरहृण विया हे) यदि एापान्य से, मिध्याान 
कः प्रण दौता तो विवरतस्नान मे भी विप्पयन्नान फे शुक छौ विद्यमानता, तते विप 
पश्च -अतिव्याहिमुकः टो-जाता, यहइ्म का भाव है| विह्धानभिक्ष मै तो विपर्यय 
रक्षण मे भिवल्यभिन इतना जीरं धिकतेषण देकर अतिन्फाति कन पारण निया ४, गलु। 
„ (१) गयेःपिण्ट मान्दे गोले कतरे, वद रर दह्‌ कपना. वपपि पनि 
षम) है तथापि गमेह्‌ से हेषा कीपिण्ट चो दकः कहने द 





४. , पातञ्लदरीनपकात ~. 


प्रप्र आयार को दी हय अभावस्स्प. मानतः ई) एवे च अभावरपपदायान्तर्‌ फ, 
अपाद से यिङघेप्यविरेपणाव का "यहां असभव होनेपर भी नो परवाक्त व्यत्रदार्‌ 
षता रै वह विकर्प्ानासक दी जानना । ` `. ` वः 
~, तासरष्यं यहद कि-जेता कि नेयायिक्ादि मतम शस परतल प वट क~ 
अणा्‌ हे यद प्र-भूवढ को आधार ओं अमाव्‌"को पदार्यान्त्र पनकर य~ 
मावर को जधथिय मनते ई तैसे सारख्ययोरानयाऽतुयायी नहीं परानते ई. किन्तु 
भतटं फो-जो ैत्ररपरक्षण ८ एकंरापनरूप.) प्रिणापविद्रप सोद" घटाभाव 
ह फु अथिकरणमूत भूतल से वंह भिन्न नदी दे"्यह मानते है 1.इस {.१,) 
वनम आपू के दृद यंदुपर नेत वनओं एका को एक होने"परमी- 
-आधारायर्भात्र मतीत सोतादेतैते मूतर ओ घटाभाव को एक दनेपर भी शतख 
प घटामाव हे इस प्रकार. आधारापेयभाव जानठेना "(> ).1 . ,. 
एवं -वाणस्थिव था-वाण स्थिते पाण स्थित दोगा (३) श्यादिःष्यः 
वहार भी बरिकरपासमकं ई ह क्योकि यहां पर्‌ वाणम गतिनिटत्ति के अनुकृ 
"यत्न काः (£) अभाव दने से ` वाण मक्त्य आओ-तिसकतौ-म वर्मपानकामं 
लादि प्ररययत्रय फा अ्थ.जसेभवदै) केवेर गतिनित्तिपरादं स्थां घातु का.अर्धः 
भतीत दता रै, अतः यद भी वस्तुभुन्य हाने से यिक्ररपात्मके टी है। 
एवं - ( अरुस्पत्निधमा पुरुपः ). इस वाक्य स.जों ( उत्पत्तिरूप धर्ष फे 
अभमौव्वाछा रुप ई ). यह बोध रोता ६ सो भी विक्रसा्मक दी रै क्योकि 
` अमविस् पृदार्थन्तर के अनुकार से पुरुपव्यतिरिक्ता क्रिया के. यभाव का 
यहां सेभव जौ द, एवं च वृस्तुशूय टोने पर भी जो भव्दक्ञान "के प्रभावे 
अनस्त. धेदाखा ` पु्प ह यष्ट वोध दे सो भी दिवर्पात्पक ह द, एवं. 
जह (म) ह यह व्ययदार भी यिकसपास्मकः हि दै :पयोकि.यदटं प्रचेतन ओौ 
अहर को भिन्र॒ भि होने पर्‌ भी दोना का जमेदज्ञान भतीन- हषा. रै 
अवः भिन्नविपेयक अभिन्नारमक दोने से यह भी विरकरप ही, एं वनौ जो 
चिरदटति वस्तुक सवर्प फी अपेताः से चिना मेव च्दप्तान के मभाव ते दी 





~~~ 





<... 

(१ )-यद मतक ज वटानाव -दोनो पएकद,षतो कि मृतक म वटामाय 

. हि यद्‌ साप्ारपरेवभाय वैन्िःक्वोमिः मिन टो.पदायों दा सोधारधपरभाव हू -सुवाता ह 

दन भाश या ष्ट .मरते द (दस यन ) इपर से। ~ ॥ 

(8 र ) यदप विचरस्व "यन्य. कर समाग दिया हे, नि देखनो हो 
ग हप निरिति योगत्ससर्गद्रपतत मे देवरे | 


(८.६) युथात्रण सूत वत्ैषान भविष्यसे; यद्‌ उदाद्ण्ण- । 
(ए तेगेतगुगम्रनप्तदै भो वान नदद देन भवतम्‌ यत्क्र समापट। 


समाथिपादः २९ 


अषीक्पदा् विपमभ्‌ उद्व ददी ६ वह सव पिकरपासक ई (१) जाननी ॥९॥ 
` अधना अवसरमाघ् निद्राति पा मिर्ववन ( उक्षण ) कसे ६ 
सुर अभावघ्रंत्ययाऽऽरम्बनश्टतिर्भिदरा .॥१०॥ 
भापा-निखिन प्दार्यौ के अभावविपयक.नो परलय (रान) उसको 
भस्मन (आश्रयण) नरनेवाखी ज चित्ति बह निद्रा प्द्‌"का वच्य द। 
अथनरा(र्‌) जाग्रतस्तरमदत्तिया के अमाव करा भलय (कारण) नो वुद्धिनिष् 
संसग का आद्र तमोगण षा अप्रान.वही ईं आलम्बन ( पैपय ) जिस 
वित्तटीत्त का बह निद्रा कटं नापी.द, इसी चित्तटत्ति का ही नागान्तर सपु 
अवस्था दं, इस हि विकि परूपशो दी सप भौ अन्तःमप कदा जाता द 
भावे यहं ६ करि-जिप्त सपय प उद्धिनिषएठ सत्र भ रजोगुण को तिरस्क 
वर्‌ केष तमोराण दी-आपिभीव दोर निखिर इच्धि्यो फा आव्ररणकर 
रेता दै षस सुय भे दरारीमूत्‌ इन्दियोःके अभावे सुद्धि का विषयाङार . 
प्ररिणामन दमे से णो अञ्चानस्प ते परिणत तमोरुण फो पिप्य करनेवारं 
तपोगुणप्रथान चित्त फी एत्ति वह्‌ निद्रा कदी नारी हे। 
यड वृत्ति दी सुणि मं नेट सवर्पभूत सल ओं अश्तान को वरिपय करत 
सदां इतना पिष ६ क्रि-योम प्रत में सुपद्िथपस्था को चित्त की पृ्ति 
मानने से चित्तवृत्ति दी सुपशषिररकक सल ओ अल्लां को विषय करती ६ 
ओ वेद्एन्त मंत में यन्तिःकरण का अविदाम छ्य प्रानने से सुपुतनिमे चित्त. 
युत्ति क अमाय से चित्तनिषएवासनाउपृश्तिजस्मनोपाधिक वेत्तन दी सुपरिकः 
जक सुल ओ अदान कते पकाश्तः दै, अतव सुपुक्िकालिफि सुखादि को 
साक्षिमास्य कदा नाता दे। क 
८ १ ).अव्य दर्शत्तकार मिकल्पाणक्‌ वृत्त नदीं मानते ह इत पे ठय के भमो 
सकन के किये अनेक उदीरण दिष्य गये है, पह भो जनि । 
(*) ययि धूत सुतं कते तुस्य इुसूतर मे मो दृत्तिनिरूपण रूपग्रक्ण के षक से 
माततेषदः का रभ हं नति पे वृत्तिपद यद्य अनर्धक हे तथापि कैम मन्य नैयायिका 
"निद्रा कोः व्ति््पन पान वार्‌ वोदलज्ञानमिव मानते रँ तैपे दमनीं मानते हं मिन्सु 
निद्रा भी एक चिचक वृन्निव्िप दी हे, इत्त्रक्रार्‌ बोधनाय ही वृत्तिपद्‌ षः उपादानकिया 
द) षइ सूत्रम जगे खष्ट दह नायमा, 
(रप्रयवपद को ज्ञानार्भक मान सूत का जथ निरूप्‌ कर इदानीं धाचलातीकय 
से मत रे प्रखधपद्‌ का कार्ण जयं मान कर व्यार्वानान्तर कहते ई ( मथवा ‡ 





यादि! 1, 


१६ " `; ` पर्शने 

~ जोश्रि-# यह पर विहानमिस ने शतिभ के -तासये को न जानकर 
यह कह द कि (मथा जाग्रह ओौ. स्वम अवस्था चित्त की हति तथा रशि 
भ निन की ही वृत्ति है ऊख अविधा की नदी, एवे ुष्ीकालिक भगान्‌. 
तथा सख साक्षिमास्य है यह्‌ उृङ्राचाय्य फी उक्ति अपङ्ग ई क्थाकि साक्री 
कौ अपरिणामी होने उत पे संस्कारो के जभार सेस्मरण का संभु नरः 
हो संता ३८९) ) सौ सपन्त दै वयो यदि सुषिरा म॑ वितत 
की.करिया विमान रहती तो यद सभव दी सकता कि सुपि पै - चित्त दी 
अनास्‌ द भकार करतः दै पर्यु सो सेभव नरी वयकः सुपसिकार म ' 
चिच काय दोने ते चद वित्त निष्क्रियं हो जाता दे, अतएव "ुपुरिकालं 
सके विटीने. तमोऽभिधतः सुखरूपमेति(र)'" “धरानानापुपसंहारे. वद; कारण 
सारिथंतिः, बरमीने मरस्पेष सुपपषिरमिधीयते.(३)" इव्यादि शति-स्णतिया मं 


दपुपतिभवस्था मे ` अन्तःकरण .का अत्याकृतअीवियरप से . अबस्थान मतिं 
पादन.क्या ६ै। - 

एवै ददारण्यक उपनिषद्‌ फे चतुरं अध्यायस्य ४ र्थं के 'सैवाद्‌ 
मे सपुर्षिअप्रस्थानिरूणपर्‌ `पकरण पमी ( एटीत वार्‌ शदीतं चक्ष; गृहीतं 
शरीर गीते पनः ).इयादरि शति -से.रपुप्निवस्था पर. वाक्‌-मेन-भ्रोनादि के 
सदिति दी अन्दःकरण का.अस्नान प रय कदा-दे। 


गीपादायार्य ने भी “लीयते दि सुप्तौ तत्निगृदीतं न रीयते" शटि 
वचन.-से चिचत के.रुष ओ निग्रहे भेद्‌ से सुपकषि से समापिका भेद निर- ` 
पण कियाद 1.ˆ ` ` ` षः 









# इदानीं स्वापन योगवातिककी प्मारोचना प्रसत्त द कसते --८नो पिः? दमां 

(१) निद्रा से जीत जभको नो येह स्परण होता है कि-{ सुख मे शयन 

किया कुमी नहीं जना ) सो सपरण्‌ त्च हो सकता द जप. कि, ुपुपिकार ओं 

मादि फा ञान ओ तञ्नन््षप्कार्‌ होय, सो -घाक्षी.यो परिणामरान्य न्य होने से उपमे 

करान पा प्र सप परिणाप्र का सेमव नदीं हे, इत से सुतादिमा सक्षभास्य नीं 
िल्तु चित्तवृत्तमास्य ह, यह -वि्ानमिु फा भाव दै । 9 

` ' (र) सपताक मे निक वादाम्यन्तर द्रो का ष्य रेने सते केयर ततः 


गुपपरधान भनक्त दुभा पुरुप अपने शव्यं में ध्यित स्ये नाता है, यह केवच्यधराति 
` फायधेदै.! - 


(२) नेते ष्टम) वौन,मे अव्यक्तस्य से वट वृक्ष स्थित है कते भित्ति षाघ्य 
इनं के जमाव पूरक मो वृदे मादिणौ भन्तं 7 भष्यक्षख्प्‌ ते 


स्थिति द नानी वष 
 मुषमप्द दा वाच्यदे यद्‌ इ फा) । 


॥ 


सप्रादिपाद्‌ः ३७ 


४ ° 4; 

(सुपुकषि कारे निता सङ्ारणभूत अन्मे लप होतार यौ समाधि 
मँ चित्त निहत होता है अर्थीद्‌-सुपुक्ि मे तमोयुणपधान अवि मे चिच 
कारू शता द चो समाधि मं यविधादि अन्य विरहित पुरुप के निनण्परमे 
चिच अवस्थित दो नाता है, यदी सुपुकषि से समपि का भेद द, यद्‌ गौरपा- 
दीय दाक्य का भावा ई)1 

„ एवं “ सरता सोस्य तदा सम्पन्नो भवति ” इस छान्दो दति जौ 
“भप्तनात्ना सपरिष्वक्तो न दां किश्वन पेद्‌ नान्तरम्‌ " इस श्ददारण्यक 
ति पँ मी चित्तोपाधिकनीव का निनद मे अवस्यान कयनदारा ठपधि- 
भूतं चित्त का ख्य वोधन किया दै । 

(उदयाक्पुनि अपरे पुन शेतकेतु फ भति कहते ६ पि दे सोम्य~भियद 

ने पुत्र ! जिस कालम गादनिद्राष्टने से एष्प सप्सशे नाता र 
ति्नकाषठ मे जीव पदरूप बह्म से सङ्गत हया एकी भृत दो जाता ई। 
अर्थात्‌ अन्तःकरण का रय होने से अत करणप्तसीभयुक्त जीवभाष को लाग 
फेम अपने स्वरूप प अवस्थित हो जाता.ईै, यई खन्दोग्पष्तति का अर्थं ई । 
धसे कागुपुरूप भियरमणी से आरिद्ित हुआ विय सख में ममन हो बाहर 
परीतर के बिपयों फी नदी परिष्व करता है तैत सुपति कारे नीवीं 

अपने पू्ानयनस्वनहप. से आलिङ्गित हया पएकीधूत ही निजस्वरूप 

आनेद्‌ प्रं प हो वा ओ. आभ्यंतर के पदायौ को नहीं जानता है अयात्‌ . 

द्विपो का र्य होने से बाह् जाग्रतदा्यो का दान ओ चित्त कषा खेय होने 
से स्वा्ादि पदे का षान नदीं दता दै रितु स्वरूप खख मे दौ नीष मप 
रहता दै, यद दददारण्यक श्वुति का अर्थ है (१) )- ॥ 

सुपि मे विचि काय होने से ही पराणो मे इस, को निलय 

कश गयादै। न 

बिनानभिष ने.भी प्माभिसुपप्िमोपेषु ब्रह्मरुपता'' (#) इस साङ्प- 
सूर फे व्याख्यान य सुपि मेँ उदधि का ख्य माना है। 

एवं च शरति-स्पृतिनस्वोक्ति के संगः विरोध होने स, यहां पर चित्तके 
ङ्य करा अभावं कदना विज्ञानभिलु की अनवधानता दी. दा ~" 

(१) स्च इन धतव शुद्ध नद जाव चा रव निरूपण किया टै मवि 
अत्तानोपरत चतन मँ दी ननन्प्र ठी वा मुक्त ओ सपु का ममान दोव से सुप्तो 
कषे तुय सुक्त शूस्पों था पुरम, वा मुक्ति कौ न्या प्पुक्षि से पुनहयुवाभराव यह्‌ 
दोष रश दते, वितर गौडपारदाय आगम प्ररस्ण स्ते माप्य में देखो 1 , 





द दोव प्रप्त 
# भ्याय ५ सूत्र ११६१ 


इ . . ` पातजल्दरनेमकाधे- 


+ {लो फि(रसूच्रमरनेःसुपन्नि का चिच काएत्ति क्ट उस का ताप्य 
यहे वि~याभयत' मे सत्याद्‌ फे यद्रा से शक्षपस्प स्व कारण ॥ 
्वथितनद्न कदी नाम टयक जता टः पए्वच्‌ -पदयाष स्थृटत्नितत ईः 
सपक्षम्‌ अमाय तथाप कारणमृतथतिया स्स्यन्सु वह्‌ विद्यमान ष्‌ ध 
„ पया च कुरणिम्य।पत्र चिच ऋ उत्ति दन सशुव्कारने सपत्र का चित्त 
की एति उदक. साक्षान्‌ नदी 1 , ~. 
यदासत {नराथततरपभसेभ्मनाते पं चित -का खं हो जनि परभ 
निरों को चित्तःका थ कंटः नात्ाद् तत सूष्नि मे वचिनत्त काय" 
पर्‌ भी'सपद्षि चेत्तव दत-कद'गया द, अथात -चत्त के पवशन 
से पुरुप-भन्रद् जः चिचक सकराच दान स पर्प संतः कृद जाता, अत्‌) 
चित्त ॐ संद्धाव जसंदधान यक्त द्.जाग्रदाि चित्त की..जवस्सा कदी नाती 
तथा च ववित्तक. असद्ोभयक्त दोन से निरोयवत्‌ सपि मी विक की 
ह्त्ति जाननी “~; ~ 
मद्रा कारणत . -अविदयापदयाध्य पदति, अ. केयभूत चित्तं को 
एवमान कर सप्रति काचित्‌ री बूतःकद्मा देः 1 वाय्थकरारण का अभिन्न 
मानने सदी. पेपी सपर्‌ प-प्रथानपरप क अप्विवक.को आ किसी, स्यतम्‌ 
दधिपटप -के 'अगिवक यः 1 ठेतु-(२) .द्स' लाघ. म्‌ निदि करिया द६। 
{;: विक्गानमिक्च ने मी ५८ -साद्धयसत्र क व्याख्ान मे स्थूल सृक्षपमभेदपे 
शुदि-फो.दो-मारःकी पानकर,(जहौ उद्धि के अवियकसे वन्ध कदा रवद 
मी कारणायस्यापनत-सहपवृद्धिःका ्रईण्‌ कर ` गकृति द -गरहण करनी) -इस 
मकार कार्णं काव्य का अभिन्न निरद्शमानादे.()1; < ८". - 
, नजो कि यदुकहां यां कि-(.सा्षी.को .अपरिणामी. होने से-उस को-भासः 
. यन कैसे) सो पीशाद्करमत्-के अद्ालुयूैके दी ई क्योकि याद वेदान्ती -केबल 


चतन को भासक माने तो ब्रानर्प क्षिप्रा का आधार दते. से..चेतन परि 


(१) यादे सुपति म चित्त का क्म मानते द्ये तो.सूत्रक्ा सुप्ति फो पित 


चे वुन्ति.क्यों बहा इस अ।शङ्भा-कवारणाध स्वापी सतकार के ततपय्यं निरूपण 
कुण ह करि) इलोदि म्नमसे-1 ४ 



































(ग) द्विवाय्‌ पाद के १९ सूत्र म भाष्यकारांने प्रनानमपुरुप के संयोग को चन्धकार 
फट, ओ -१७ सूत्र गं बुद्धि पुर के सरयौग को ५; 
॥ न्धकाहेनु काद्य 
, भृत दीनम्मे दे 1 (0 


8 (>); पवेच शरतिस्मृततयो के {सै _भपिसेधः व 
ग ( ५4 परिरोध के. किवेःयह्‌ प 
सय ह परोलीन ननी, बह सन ना व. मुव द र 


सपिद ३९" 


णमी कि जता पर सो बह मानते नीं क्योकि अयिखदृत्ति' दसा" धी 
चत्तन को चेह भामङ मानते ईइ) वेधा च साक्षात्‌ क्रिया का आपारनं दनिसे 
पुरुप अपरिणामीं दीं दं कख भासक हनं से परिणामी नही दो सकता, ८?) 
यदि यद के करि-( अविदा कीं एत्ति को द्वार पानने ते साक्षिभास्प, 
केस १. तो यह भी. शाङ्करमत के अज्ञान प्रयक्त दै गरयोक्षि अविद्रा्टसिसे, 
मिना दी लिका चेतन मका करे कुठ उतक्ना नाप स्रकषिभास्य न दै किन्तु 
इन्द्रिय अतमानाद्वि प्रमाण से विना केवल दृतिमात्र दारसे ईीजिष का 
भकाश कुता दै वह्‌ साक्िमास्य कहा जाता रै, अत एव पाकषिमास्य स्थले 
पद्भरादाचयं ने (८ यहं अरं ) इयर अन्तःकरण की! त्ति पानी हैः-एवं 
-सवषहमुनि ने भी परात्तासिवः ( पिथ्यारनवजान) स्थल पँ रनताकार अविद, 
कीरति मानी द) * 1 # 
कृसर पसङ्गागव विचार से यद सिद्ध हजा कि-य्नान तथा स्न कों विषय 
करनेवारी जो कारणाबस्थापस सृक्मायत्त की वृत्ति वंह.निद्रापद्‌ का वाच्य हैः 
अशङ्ा-यथा नैयायिक्रादि सपति अवस्था प निखिर प्रान का-यभाव 
पमाने द तथा आप भी निरोध फी न्या वृतियो का अभावष् सुप मेः" 
क्था नही पाने! 
¬ समाधान--यदि सृप्ति मं निखिख वृत्तियों का अभाव माना जायगा 
तो निद्रा से उस्थित भवदध परप फो जो ष स्मरण होता दै कि ( सखस तेने 
शगरन दिया आं ख भी मने वहा नदी जाना) सां अतपपने दोगा कर्याफि 
यह्‌ नियम दै कि-निसक्ा संस्कार अन्तः रण मे स्थित रदत है उसी पदार्थं 
-का पुरुप कौ स्प्रणं दात हं अन्य कानी ओँ संस्कार विना गन से उ्यन्न 
नरी दं सकता, एवं च प्रबदधपुषूपनिष्ठ स्परणव्रनि दवारा “यह अनमान हा 
फि-पपिकाल रपसो तानाभाव्‌ विषयक इसको जान थासा दवान कार 
णावस्य'पन्न, सष््पृचित्त की वतिषाअविश्यकी वत्तिस्वरषं द (२) यारि 
अन्यन्नान का हां समनरनदी हं, तथा च सखाश्राकार बच कां .ददेश्रमानता. 
से षां षृत्ति का अभाव मानना अख्क्त ह; | यहां पर इतना विङ्चप यहम 
जानदेना फि-जिसर निद्रा मर सत्वयूग क्ख सादत तम्यण का चार हीत 
"दै उस सिद्वा से उस्थितं पर्पको (स्समेने शधन पि, "मन्‌ भीम 
-त्स्न सखिश्षानजन्य प्तस्छार को" अविचानिषठठः होने पुरुप अपिण 


हि मह सिद्धद्ुभा। 
(र) चह इतना पिरेष है कि-सुुति मै वह न्ञान वित्तपामनानुितभङ्नान श 


ब ६ जो सम्य ये य चित्स मे परिणत जनान भी वृ है,1 


४  : पातञ्णदीतनमकाषे = 


मसत, जौ म भी स्छ दै) प पृकार परान शेता र! भौ नित निद्र 
मर रगुण केले सहित तपण फा सेचार्‌ होता $ तिप निद्रा से प्रदधपृरप्‌ 
मो (दूःक.धै, सोया, जौ मन भी भेर अकण्य ( दील ). दकि 
. स्थिर नं दोर निस्तर श्रमण कंर रह १) एस भकार उन ता ६।य। 
: निप द्रा कवक तमोगुण शा श प्रावस्य होतो रैःउस् निद्रा से.उत्पित 
` रुप सो (पर सूव गाद्‌ निद्र से शद दोरूर सोया, ओ शरीर शरी मेप भारी 
द, ओ वित्तभी पसा यवित पुरुप तुय थरषयुक्त हे पयि वद्ध त्रसर फेतुटय 
सलन्परीशत दै ) से पकार आन होता ६। यि सूएपि कालिक सुखादि पिषथा 
फा अनुभव नहीं - माना जायगा वो. यह्‌-तीन प्रकारका जा अजुदु पुषष की 
` स्मरण उ अतुपपन्न होगा. । 
अधौत यर तीम प्रकार काजामप्रयकरेयर वौ है नहीं किन्त स्यृतिकप 
है सो सृति अशातदिपय की टौ नहं सकती अह; निद्रा फो -यूखमावःन भान 
केर पृत्तिविशेप द भानना ५ 
इस पू विचार से जो मेयायिकों को "यद्‌ रष या कि-( सुषु मं 
शानसताधन इन्द्रो के अभात्रनते ओ मबोधकालमं स्मरणेन नेसे 
सुपि म निखिरुशषानो का अभाव दता दै ) सो मी उच्तर मां कथा 
पवोक्ःपरकार से यदं दोना देतु असिद्ष ८१)द।~' 
` यद्यपि विरेषजनक दने स धमाणादि इत्तियां द योग की विभेधिनी र 
कुछ निद्राति नदी क्योकि निद्रा शो एक परकर की'एकागूता होने से यह 
योग का भरतिपहौभूत, नी ६, तयापि तमोगुणपरथान-ये निद्र फो.मी संभीन 
निवन समाधि काः मतनिपक्ी मूत होने से इतरयृकतिय.री तरह यदु मी निरोधनीय 
( निरोध करने योग्य ) दी द; अवयव निरोध कने योग्य हति भे सूत्रकार 
ने शटस.कीं परिगणना किय ३.1 -` ,. 
गौदपादाचास्य ने मी “उपायेन निख्दभीयाद्ि्षप कामभोगथोः, सुपस 


ख्ये चव यथा का रयस्य" इत्यादि वचनो ते निदरावृत्तिं का. निप कषे 
योगी के भरति कर्तव्य उपदे क्रियां र । 


मिपयमोग प मतत दवारा पिष नो निच.जौ श्रमङ्ञे अमावस 
निद्रामातत अस्र जो . वित्त इन दोनों काही अभ्यास्ादि उपायत निप्र. 
केएना उचित ६ वयोकि यया विक्षपर विच अनर्थका हतु ई तया ठयते मसम्नता 


[1 





(१) सुपुपते मे भनया कौ वां सूर्दमवित्त की वुनचि 


भ्ानने से ानस्। । 
समाव स्य हु य्न र, एंरणमद्ाय दे स्म्णण्य^ = क 


समाधिपादः ४१ 


कोमप्न भी चिच अनर्थजनक दह, यह गौदपादीय वापय काअरषं (१) द १०॥ 
दृदानीं कपप्राप्त सृति वृत्ति का लक्षग कहते है 


सु° अनुमूतविषयाऽसम्प्रमीषः, स्तिः ॥ ११॥ 
भाषा-( अतुभृतत्रिपय ) भयम श्गिसी ञ्चान का गोचररो चफाजो 
त्रिप, उप्र काजो फिर (असम्पपोप ) चित्त में आरोह पूर्व तन्पात्तविपयक 


शाने.वई स्पततिदे। “~ 
अ्थात्‌-प्र्क्नादिममाण द्रा अलभत ( स्वदय ) विपय का जो फिर 
सद्र सनिप्रानंसे सेस्कारद्रारया चित्तपे स्फुरण, वह चित्ता परिणाम 
विशेष स्पृति पद्‌ करा वाच्यदै। 
तापस्यै यद द-प जव फो वस्तुद्छ वा श्ृत्त होता रै तत्र अरस्य री 
पकयङार फा चित्ते तद्वाकार संस्कार अर्ङ्र्तिद्रो नाता प्रिरज्व 
किसी सपय में उद्बोधक सामग्री (२) फे उपष्थित होने प्र्‌ वड चित्तवततीं 
संस्कार पफषित षो नाता टै तद वद्‌ ब्वात्टुवे पदार्थके जाकारस्ते चिचक 
रचित कर्‌ तदार दी चित्त ठा परिणाप केर देता ई, यह जो ज्ञात पटा्थ- 
विषयक चित्त फा तदाकार परिणाम वदी स्पत वा स्मरण पद्‌ का प्रास्य दै। 
यद्यपि चत्त म अनेक प्राप्‌ क सस्क्रर्‌ प्द्यमनरदनद्‌ तथापि जिग 
की उदपोधकप्रापभ्री सषसिति दोतीं हे वदी संस्कार स्मरण को इत्य दर्ता 
अन्य नै, सो उद्योधक साम्र्री कदी चित्त फी एकाग्रता ओ कटी अभ्यास 
ओं कदं सहवार्चानादि दे, (3) ओं कदी स्नेह दी उदयोधकसाधग्री दै 
नसाफि(सामेरी यत्ता) यदे समरणं 


प 


(१) सुपु गे प्रन अङ्ानोपाषत चेतन मे चित्त लान होता है" सपान मेशुद्ध 
निर्नि ब्रहमह्प प्र जश्न रेता है, इम पते न्प पते निपृत्त करधुद्नलघल्प मेजर 
सिवत का संपादन वर्ना ही योगी के जि प्रस कर्त्ये, यहं इसका भाय | 

(२) माह पित्ताकेस्षणमे राम {प्रोत्ति ) उदूचाधक्मामग्रा द, भौ ङ्घ 
विषयक्र स्मृति मे द्वेष उदू्येधक समग्रो दहे,ओ ्टरेहुयेकेयाद्‌ जने अम्थात्त उद्रो 
यष मारी, एव अन्यभ उपाह स जदल्ना] 

(३) ममे किमी पुस्प ने पूष रथनद्रित सारि देह्य आं फिर करट केयर सारथे 
ह दृष्टे गत्वर ह्ये जय तो बह सारथि काञ्चान हौ दद्रवोषिर हया उप्तको सवका 
समा कण देता है, इमी को सहचारज्ञानं करते ६, उदूवाधक्ते सामभ्यो की द्रया 
निने देशना होय चर्‌ स्वापी जां निमित्त न्पायदर्न- 


यओं सक्ञा न्यायद्ीन मे निर्दि ह, 
च ४४ सूत्र क विवरण म दखल | 


प्रकाशे तृतोयाध्याय द्वितीयान्हिय 


२ पातञ्ललद््ीनपताने-- 


अतु से स्पृहि म तना श भेद ई करि अरुभवय श्यातस्तीवपयक 
होता रै ओ स्ति सातवसतुपिषयया होती ई ययो स्मृति का यह नियप ६ 
क्षि-भितना विषय अनुभय ने भरकारित सिया ई उष परिपय से अधिक विषय 
फा यद्‌ मफादा नहीं करती दै'वरमोकि यादि अधिक परिपय का.यह प्रका करे 
गीतो यह भी अहवा पिपय का प्रकाश करने से अनुभव ही रो जायगी, 
षी के षोधना्ष दी मूतरकार ने ( असम्पमोप ) यह्‌ पद्‌ दिया १। 
तदा ( युपस्तेये ) इस धातु से निष्पत्र होने से सम्म्रमोपनाम तस्ता 
(चश) काहे ओ असम्पमोप नाग तसरत के अभाव का ३, वेदे लोक मे 
पुम अपने पिता की वस्तु से भिन्नक्सी अन्यकी यस्तुश्र््णररनेसेदी 
चौर कदाजाता रै कुठ पितृस्लय्रस्त वस्त॒ फे ग्रहण से नरष, वैते स्मरणङ्गान 
भी अपने पिता # अरुभव कर मकारित से अन्य किसी मिपय का भरकाशच कर 
नेसे दी सैप्मोप ( चोरी ) बाला कहा जायगा कृञ अनुभव मकाषिव बिपय 
का प्रकार करने से नदी, सो स्परणन्चान अजुभूत पिपय से अधिक विषय का 
प्रकाश करता नदीं अतः यह भी सेममोप से रदित दी ६, यह अलभूतवेषय 
से अधिक भिपय का मकारे न करना दी स्मृति म असम्भमोप ई। ४ 
यं प्र इतना बिशेष यद्‌ भी जान ठेना कि-असंममोए पद्‌ से अपिक्ग 
यिपयका न ग्रहृण करना इसी अर्थं फा छाम दोता ह कु न्यनदिपय का 
ग्रहण नदं करणा इस भयं का लाभ नी होती द पयं च नदं ( सौ सेरी 
मादा ) इस अकार स्मरण न हो कर वेल ( हाय मेरी गाय ) इस गरक्षार 
भषटव्चाक (१) स्मरण रोता दै बहां भी रक्षण सगन्यय हुमा 'वर्ोकि या 
पर तचारूप । सो " इ अंका सेममोपहेने से य्यपि अरभव से य 
न्यूनविपयक द तथापि अधिक विष्य का ग्रहण न करने से अपममोष यहं 
परं प्वद्यमान द्‌ दह। (° ॐ 
एव॑चजो विज्ञानभिक्ष ने इस रक्षणसमन्वय को 
कस्मरण को अनुभवपराना दे ह अदाानिकता का चिन्ह ड चोन ` चा 
दाशनिक्‌ भषव्ताकस्मरण को अनुभव नही मानव ॥ द वूषाकि कोई भी 
_ _ आषृहा--चिच नो स्मरण करता ई सो ययमा (्चानमान्र) का षि 
©) सरग हान को भवाद्ररा जुम ज ट छलः 
णा पुत्री द ५ भनुमव रो पितता कहा है, | 
(१) सो मेरी माता इ स्परणमे जो 
रे मब सोद हो दा ० १ ५ ( )इसनाम 
तचाक पट का वाभ्य होता ६ | स्मरण प्रुष 


न जानकर भरमएठतत्ता- 





शान भौ अनुभव 


समाधिपादः । ४६ 


स्मरण करता है वा प्म (विपयमात ) का स्परण करता हैदा आह्न अरदण 
( विषय ओं त्ान ) इनदोर्नोकादी र रसरणक्रतारै? ` 
समाधान--गरद्यपि शानविपयक अनुभव के अभावसे विप्यफादी 
स्मरण हना तभव दै तथापि पू जतुभव को ग्रह ग्रहण उभयाकारबिषिष्ट. 
हाने ते तज्जन्यं सैर्दरार ची उभमयओङार संयक्त दथा प्रग्रहण उभयस्वद्प्‌ 
दी स्परति को उत्पन्न रता है कख एषापिपयफ़ नदी, अतः-द्ानसंवद्ध पिपयं 
काद स्मरण दोत्रादे नेवल श्चानकाओौ न केवल विषयका ) 
तात्पस्यै यह रै कि--अलभव-सैस्कार-स्मरण यह तीनों समान दी 
आकार से थान होते दै विभिन्न आकारसे नदी, ओ (त पट विपक शान 
खार) इत अनुम मे घओ पयचान इन्दे दोनोखदी भातहोतादरैते 
इस अनुगव जन्य सर्कार भी दोनो विषयक दी यानन पदेगा, एवे च इस संस्कार 
से जन्य सृति कौ भी उभयविपयक दी होना उचित दै एक विषयक नदी ! 
त्थ) च य॒द्‌ फलित हा किह ओ.-ग्हण इन्द दोनो का दी स्मृति 
भकाञ्च करती दं कृछएकएकफानदी) 
सो यह स्मृति दो प्रकार की दै एक माभितस्पर्तव्या अर्थात्‌ मिथ्यापृदार्थ- 
विपयक, जो कि स्वमविस्था में होती है जौ एकजभावितस्पर्तन्या अर्थात्‌ यथार्थ 
पदा को पिपय करने घाटी नो किं जागरण कारे होती दै 
यद्यपि (१) स्वस मानक पिपय्ययञ्चानवितेप दीदे कछ स्मरति नदी 
क्योकि स्मरति माननेसे जो यहे स्वममं ज्ञान दोतादे फि ८ यह अश्व धावन 
करता है ) सो असुपन्न होगा क्योकि यह श्वान यलयक्ष स्यरमेरी सेमवहों 
सकता है सतिप्थस मृ नरी, स्परतिस्थल मरे तो (सो अश्व) इम मकार ही ज्ञान 
का टना उचित द क्योकि यदी स्पुवि का आकार हं, एव स्वभ से अनन्तर 
दद्ध परप फो जो यदस्मरण दोतादैकि (भेनेरजाशेदेखा) सेमी 
अनुपपन्न होगा क्योकि स्प्रतिवादीं फे मत मं (मेने अगुक्रराजा का स्मरण 
किया) दस मकारके ही स्मरण का संमव हो सकता हे अन्य भकार कानी, 
एव च स्यष्न षो स्फृति न मानकर स्वम जूतन द पातिभसिफ (मिया) 
(#) यद्यापि माव्य न ( सि प्रयस्य चित स्मरते आहो सि्‌ विषयस्य } 
इस माप्यतेदो द्वी विक्रस किये र तथावि उभयग्रटण का सिद्ा-त कएने ते तीतर 
चिक्य मौ भाव्यकाते को अभिप्रेत हे, इस यादाय रो तृतीय विकल्प वा भी उपन्याप्त 


सितया गया है, यदे नानना। 
(१) श्चतिभददिक् के पषेग यवचिरोधे के स्यि खन्न कां स्मरति प्रतिषद्क भाष्य 


के तालस्य निख्यणाथं विचारन्वर का उष्यापन करते ह ( यच॒षि ) इयादि से, 


ध. परातञ्लदशानप्रगात्र- 


17 १३ 1. 
पदरथ" मनोमयी स्यना अँ! प्या द उन का प्रक्ष शान दता टं 
यदी मानना समीचीन द। &: 

. अत व एरदारण्यकः उपनिषद्‌ मेँ ( च उत रथा न रथयोगान्‌ पन्थानो 
, भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ प्रथः मृजे ) ( ‡ ) इस शति ते ठतन ही भति 
भासि सृष्टि की उत्पत्ति निस्पण कियी द 
तथापि स्पृतिवत्‌ ( स्पृति की तर्द ) स्वमान को भौ सैस्कारजन्य दान 
से सैरहारजन्वत्य त्प साद्य को आश्रयण कर्‌ (>) हि भाप्यकरास्‌ न 
रप्र को सृति फा द कुछ रस्तगलया वद स्मृति नदष इ सद्‌ नान कर ग्र 
धश परिद्ार फरटेना \ अतएव दृरभप्युकृ व्यास्योन प वाचस्पति मन्न 
(यद स्वभ स्मृति नदी दे पिन्व विपय्यैय रकघतण युक्त होने से विपय्येदी द 
सप्रति पैः तुर्य भतत दाने स माप्यकासनस्मराते कद्र कछ वस्तुणल्यानदष ) 
(३) इ रकार स्वम को विपर्यय परान.ही भानादै स्मृति नर । 
जोकि शारीरकभाप्य में-त्दराचाय्यं जी ने (४) स्यम को स्मृति कादं 
सोभी इसी ्जाभप्रायसे शै जानना 1 
यद््+ पर्वोक्त स्पृरिक्षान मपाण वरिपय्मय विनररप-निद्रा स्मृति सेष्ठका शृरततियो 
के अनभव से द"उलन्न रोता दै स्वतन्त नशी, अतएव निखिल टत्तियों 
अन्ति प इत का निरूपण किया शया दै 
यद्‌ (५) निद ई ममाणादि रेत्तियां रख दुःख मोद रदद्प ५ 
ओ घ्व-दःख पो सरूप इ † अवः इन वृ्तियों क निरे 


॥ र्दी करना 
उचित द) यथपि सूनङारने गगद्रेपअविव्रादेफो रीदे कदादे कछ 





९१) तिनप्छननापस्वार्येनरथदोरजौ न रयोग (गश्च) दा्दूमौनं 
रथचन्नेवाप्राने दौरे पष्तु नृतन रथ~अश्व-मणा वा जीव पर्थन कर्‌ चेता 
पह दप भुति वा गधन | 

(२) गसन्नदितविवयक होने से पी सपनो स्मरति दोर्नो सथ्य । 


(३) ( भनेय छृतिरपि तु वरिप्येय तन्रक्षणोपपनप्वा्‌ प्मयाभाततया त स्मति- 
रा ) यहु वाचद्पाति सिथर क्षरे दे 3 


(४) द्ितीयाध्याय र पादपे २९. सूते कए भाष्य देषो । 
(ल) ्रमङनप्रात्त वि्तार दो समाप्त कर हृदावीं प्रकत का सनमरण क्रते द 
(५) पनज पुप्प दु चित्र राता ३ उन्हयीना निरोध खा परपर को 
उचित टौ पकता दै दु-ठ प्रमाणादि वृत्तयो का गदी दल यह्‌ पव्‌ ्ेशजनवः नहं 
है दम बनज वा वारण कसते ३ ( यह ) इवादि षे -- 

©) सायनः रान्न ताप वृत्तिर्या का ययात्रम पुखदुः ख गोद यह्‌ नामान्तर ६ । 


ि 


॥ समाधिपादः) ९ 


सल टःसखमाद फा नद्य तथापि यखदहःसको सष्रपकाजनर दोनेसे षद 
भां कशजनक्रटुवख्प धमस दरी जानने, अतएव सतकार द्वितीयपाद में 
( सुखामुश्चयीं रागः › दु.ायुश्यी दवेषः ) इन दोनों यथो ते सख द्व को 
छराजनक कटगे, पाह आं अव्रि्या को एकटोने रे मोदयीङकेशरी हता 
च फछदाननक सुखनदःखपोदस्रसूप योने से यह निद्धिव्चियां यवस्य हम तै 
रोध करने योग्य दं यद्‌ फलित हु! ~ 

इत प्रच परकारन्फी वृत्तियाकानिरोधदेनेसे दयी सम्पन्रातयोपओ 
वदद्रारा असम्परतेमोगका छमभिहोतादहै॥ ११॥ 

परव प्रण ते निरोधनीय वृत्ति का निरूपण कर इदानीं ( इन विया 

निरोध में कन उपाय दै) इरः आशङ्का के श्चपनार् जिन उपायं फे सेवनसे 

पृत्तियां का निरोध ह्येता ३ उन उपायां का मरतिपाद्क सत्र उचारण करते द 

सू° अभ्यासवेराग्याभ्यां तचिरोधः ॥ १२॥ 

भाषा- ( अम्यास्वैरम्याम्याम्‌ ) वक्ष्यमाणलक्षण अभ्यास ओं पैराग्य 
से ( तन्निरोधः ) तिन पूर्वोक्त वृति का निरोध ( रुकावट ) रोता दै । 

, अथाद्‌--चित्तवृत्ति निरुद्र केमे के दो उपाय दँ एक अभ्पास ओं एक 
वैराग्य) तहां स्वाभाविक जो चित्त फी बाहि्लपवाहकटता सो वैराग्य द्वारा 
नित्त होती है ओं अभ्यासव्रल से जस्मोन्ुख जो आन्तरिकमवाहश्नीरता 
सहे स्थिर होजती द| 

माव यद कि--चिचतनापक (१) नदी पे दो यबा द एक तो कस्याण- 
बह) द्विदीय पापवह, तदा जो अवाह आत्मायात्पत्रियेक रूप मागे से वहता ` 
हआ कैवरयपर्मन्त विधानत होता दै वहं कट्याणवह का नातादजौनो 
वाद अविवेकषप पाग ते वदता हु विषयमोगपर्ययन्त विघ्ान्तिशील दता 
है वह्‌ पापवह कहा जातारै } ट्‌नदोनोमेखेजौ विष्यमाोगरूप पापबहं 
वाद वह विधयदपटिरूप वैराग्य से निरूढ दता दे ओँ चिवेक्प जो 
कर्पाणवद्‌ भवा बह चिवेक्ाना.ऽभ्यास से उद्थारित होता दे, इस कार 
अस्थासवराग्य यदं दाना प्रकर टात्तनिराधथक उपाय ह; अत्तः इन दाना 
के अधीन दी चिनत्तहत्ि का नियेध दै! 
अर्यात्‌--यथा सीदरतरेगवाला नदी का प्वाह ययम सेतुवरन्थन द्वारा मन्दः 
` द) सितनद नातेभयते चादिनी > इया भाष्य कां अनुवाद करते हुये 
सम्याम्‌ वैराग्य इन दोनेए का वच्य भद्‌ से समुचय प्रदश्न वारे है ( चिच्तनामष ) 





दसाद से{ 


शद एात्मरदशनपकात्- “ 


तेग संपादन कर फिर फुरयाद्वास क्षेत के उन्णुख तिर ( तिस्य) अवाद 
बाला संपादन किया जाता ई तथा विच नदी करा. पिपयमबाृूप ग [५ 
मरम वैराग्यद निवारण कर फिर सभ्यासदाा विवमो किया नाता 
प्रच समाधि दे रत्यादन म अभ्याश वैराग्य इन्द्‌ दोर्नाका समुचय ही 
“ जानना ९ढ ( अभ्यास ते वा वराम से वित्तका निरोष होता) $म पकार 
विकस्य मत नानना, इश से षी भगवान्‌ ने “अभ्पातेन तु कन्तय यासन 
च षयते ” इस वाक्य प सपचय बोधकं चकार फा उपादान क्या ६। 
सूत्रकार ने भी ( अभ्यासवैसग्याभ्पां ) इस रफ्तार समास्तयटित पद क 
उपादान द्वार यक्षं पोधन किया रै वपो विरुख अध मे एवाद्य सपाप 
कासेषत्रनईीरे। ` # प 
यद्यपि केवर वैराग्य से दी रादमदत्तिनिरौष पूयैक चित्त री अन्तणलता 
हो सकतीं दै तथापि अन्त्ुखता की स्थिरता के दिये अभ्यास भी अपेक्षित 
कै यर्योकि विना स्थिरता से.चित्त एकाग्र नदी होगा ] 
यञ्यपि भूनकर ने प्रयम अभ्यास दी का उपादान किया है तथापि यो- 
र्पतानुसार काध्यानुरोध से मयपर वैराग्य ही उपदिय जानना (१) 
अभ्यास जौ वेराण्य की क्षपा (साप्य) सरवपिकषया जिकर ओ पिन- 
कषण द यह्‌ अग्रिम दोनों सून दी व्याख्या पै कदा जायगा ॥ १२ ॥ ` 
इन दोनों उपायो भे भयमनिदिषट अभ्यास का रक्षण कहते दै-- 
सु तत्र स्थिता यल्लोऽभ्यासः ॥ १३ ॥ 


भृघा~( तन ) तिस पूर्वोक्त निरोध पं ( स्थितो ) चित्त फी स्थिता 


य जिमि, जो ( यत्न > मानस उत्पा पूरक यमादिं अङ्गो का अनुष्ठान बह 
( अभ्यासः ) अभ्यास कशा नात्ता दे, 


अयत्‌--राजसतामसदतिरदित चित्त की नो प्रशान्तवाहिता ( साचिक- 
यूतिभवःदशीलतारूप विमलतास्नक स्थिति ) तिस सिय फे सपादन न्न 
मानम गसादपषैक टद दाकर यप निवरा अद्राके अलुष्रान [1 तत्पस्तारूप 
सत्न वर्‌ अभ्पाप्त पदं का बाच्यदे 


यह अभ्यास दी स्थिरता को सपादन कर चित्त को एकाग्र कर देता, यद 
भौ एक अदशुतक्तिवियेप अभ्यासम द्री पाया नाना दनो मि-जसाध्य कास्यं 
(१) भाव यह्‌ & फि-नबर तक वैराग्ये चितकी अन्तरुखता न्दी हेम तवत्त 
"सम्पात निपिवय री दे क्वाति सन्तमुखताः की दिथिरता के 
भ) भ-तमृवतः वैरा पते 





यथ ही अभ्यास येष रै 
विना श्य दै › सुतर इ प्रथम जरुषथ ह । 


समाधिपादः १७ 


=, 


मी दस केवरु से यीमूत दी नार्तं ६ देखिये जिस विष * आृफनं भभ 
के भक्षणसे पुरुप पृतवा पृथ्ति हो जाते है उन तवरिषीदं के सेवनाऽभ्यासी 
उन फो वदरी भृहकरं ठेते ह मत्यत विषाद्‌ कनसेवनसे दी वद तमाय 
जाते है, इसी भकार जव युध भ चिच स्थिरता के अथ अभ्यास निष्ठ दगा 
दो बं स्थिरता भी उस के अव्य दी वशगतं दा जायगी, वौवि टु+साध्य' 
ग ससाध्य फर देना शख अभ्यास के आगे दप्कर नही है ॥ १९॥ 
इदानीं जिसप्रकार यह अभ्यास दृद डया अनादिकार से भरवृ्त विपः 
यवास्तनाजनिच व्युर्थानप्रस्छार का वाधक हाता बृह भकार उपदेश कते ई. 


सू° सदु दीर्धकारनेरन्तय्यःसस्काराऽऽसजतो 


रटभसे! ॥ १ 1) 
भाषा-(स तु) सायद परोक्तं अभ्यास ( दीकाल ) वहत 
( जैरन्तय्यं ) ल्यवधान रदित ( सत्कारासेवित ) बद्मचय्य श्रद्धा-भक्तिपूवक 
अनुष्ित हया ( दृभमिः ) ट अवस्था बाला हो.नातादे। * * 
~, अथात्‌--याद्‌ यह अभ्यास तितिक्षा व्रह्मचय्यं-श्रदापूवक उोङारादि 
परप चिया से आरत हया निरन्तर अनुष्ठान किया जायगा तो फिरयद्‌ 
अभ्यास टृदावस्थाचाखा हआ कदटााप -दययत्यान सेस्कारासं वाधितं नहादागा 
अतत उन्दो के दी तिरस्कार करय म यद्‌ भृत दो जाया । 
भावं यदष्ट 19. 4 कि--अनादिकाट सहा यद्‌ (चत्त दिपयभोगबा- 

सनाजन्प व्यत्थान सस्करास चञ्चख्ताका दी अभ्यास करता चटा आता 
ष्दटुषस चञ्चछता एचत्त का पुकस्वमावभरूत धमर्ीदाग्या ष्सा यद र्व 
भावश्रत चजञ्चरता आगन्तक असरपकारुसाध्य किसी उपायस {नित्त दोनी 
अप्षम्म्वे दह अत जस उपायस चञ्चख्ता पराता लय स्थिरता 
{चत्त का स्यभावधरूत धमद्ांज्य चहउपायष् योगस्स फो "उपादय 


आ एतद्र उपाय अभ्यापतकींद्द्ताक सियाय अन्य कोद देखन म आता 


न्धी) अतःवहुकाल पर्यन्त यभ्यासपा अनुष्ठान करना दी धक ॥स्थरता का 
युए्य उपायदे वहुकालं करन पर्‌ भी यद नहीदंकि चटा दन भेपएकदां 

= < ` ----- ---- 

पि (र) (वच). समवाया, (ीहेपान >) अष्ाम, भद्‌ शप्दसे माडाप्रभूरि ्त 


+ प्रण चरर केना} 
८१) अनादिका 
परामव वाद सकता है श 
£ (भाय महर) द्वार 


क से प्रवृत्त चचञ्चस्ता क प्रयाद या अपु नफ अन्याम्‌ चः 11 
आाक्षङः यन बास्ण मेद्य सूत-माण्य या ताप्य चष्न 


४८ पात््टद्नमकादे- 


पष्क कने से ती कासं पिट दयो नायर मिन निन्दरनन्पवरधान रक्षि. 
ही एर,.सो भी अवक्र नरी चिन्तु शदूयादि पक दोना च्व, 4५ 
यही यादि अभ्याशी दवारा उपायदह।, ` ~ 
वृष्साध्य जानकर उप्राप न ट जाय मन्तु मानप उत्साह सदर 
होकर निरन्तर अभ्पापत मे दी तत्पर टायर, उतरएवं भगवान्‌ मे भ्त निरयन" 
योक्तव्यो योगोऽनिरिण्णयेतप्ा” इस वाक्य से सद्‌ रदित दोर दी योगा 
एरान की कपग्यता पतिपद्रन दिवी ( १)६इ। 
~ मंढपादावास्यं ने भी-““उस्तेक उद्धयेद्रत कश्प्रगरूविन्युना ` पनप्ाः 
निग्र सवरद्र्सेदतः (र) इपनयस्पिते षिषटिमष्छन द्वीप सदाः 
भाव प्क षौ.पन क निग्रह करना कदा ६, यद फर्तायं द ॥ १४ ॥ 
इदान तिप पत्र कदत अधे अभ्या फी दृता भपित द 


८ उन षग का सधनमत ज एकाग्रताितेषी विपपतति का परतिवन्यकर 
जो अपर््ेराग्य उत का लक्षण कहते द-- - 
` ° टृएटऽपनुश्चविकविषयविदप्णस्य वक्षीकार- 
सञूक्ञा वेराग्यम्‌ ॥ १९५ ॥ ८ 
भाषा-(दषट इस रोक ये चषटिगोचर्‌ पदिक -भोगोपयोगी पाला चन्दन- 
पनिताविटास-मोजनः-पानादि विषय, ( जातुश्रविक ? वेदादि द्वारा शत स्वग 
नषि हेतु से बहुकाल च वष्ट एन्य दने मे उपरा ठनि की समावना 
हो सवर्त है इ देतु ते दे। भगवान्‌. ने खेद रदित वदा ६ द्‌ तच्च १ । 
(२) सेते दिम पक्षाने सूतपद्त सप्रनेग बास चादद्रायएकापूकरमिन्दुते 
"समुद्र बा रप्पेका ( याद्पंकनेया ) निश्चय तिया था तैमे सेदाभाव पथवः निश्नयसे 
मनवः" निग्रहदेता देर्‌ ते नर, यह गौदगादीय च्य वा ग्ट दिमा- 
स्यान शङ्कएन्दहृत मरपुसणरमे विसृतं हे," सेष्ित उप्त का यह है कि-समद्‌ वीः 
तस्रोद्याया अगने गरण्ठ कासृ पतन दमे.पर पक्षो ने थट्‌ प्रतिक पियी पिः मेरे 
चर्चोकोते समुद्रौ गयादहे पतु भौ विना सनोपरण करिये निवत्त नर्दीदू गा । 
इषगाशय द हि समुद्र को गण्फ करने के स्थि सो चद्रार एत्र एतः वृन्द बादर पवये 
छा, ( भद दृष तष्ट कभी प्ुद्र शुष्का हो सक्ता द) दम प्रक्र पश्येः के वाहने 
पर सदी योह्ता वा 19 कया कृ, यह "नियम दै कि यूना वा -वे्पर मरवा इम 
जन्मतन युष्क यरूपा न्तु ( कोटि ऊत्मतकर समर हगार ) यही उत्तर देवाथा 
देम सहत को देस गरुड नो ने उषो ण्डे द्रा दियि"} ही तह ( कक्दोगा ) ति 





इम मदर की पावना को. ऋर्‌ निरतर्‌-अम्यानभ हो येगी तलर्‌ र्द कुढषेद 
मत रे यष नच टे दिष्टमनामनटीर्‌ कहै! 


समापिपदः\ ` ४९. 
म्‌ दानवा अमू्तपान यप्छराभोगाहि एेन्बय्यं चथा विदेहभाव ओं भरकृतिखयता 
का (१) आनः दन निति वेषया यं ( चितप्णस्य ) तप्णासे रदित मु- 
मृ के चित्ते नो उन विषयों मँ वेरस्यज्नान वह वर्शाकारसक्ा पद्‌ वाच्य 
अपरयगग्य कटा (२) जतादहं। 

` अधात्-गण-दोप फे विवर द्वार विपर्यो २ दोपदृष्िवाटे चित की उप 
स्थित हुये पेदिकरुपारलोक्तिक विषयो प्र नो रगदरेध के अभाव दारा रेयौपाै 
यदन्य दिथित्ति उसका नाप पश्लीकार्‌ स्ना वैराग्य हे। 
यह पैराग्प ही वाश्वविपयत्ति रुद्ध करने'का एक गस्य उपाय दै 1 ,. 
अभ्यास की तरद इस वैरण्य की भी विहक्षण काय्य॑कारिता क्सिीसे 
र्त ( पी ) नदीं है क्योकि यहं खोक पे भ्रलक्न च्छद क्भि-मलुप्य फो जिप्र 
चसु म (से) उक्कटमेगाग्य उतपन्न होनाता इं फिर रसत पस्तु के निमित्त कदापि 
परिरक्ते पुरुप का चित्त चायमान नक दयौता दै मरस्छत उस फे उपस्थित दने 
पर ण्टानियुक्त दीष जाता रै, इ प्रकार जर सेर फे निसिक विष्ोंतं 
दोपर्षि द्वारा वैराग्य उदयद्रो जायगातो फिर उस पिरक्तका चित्तभीं 
संयो किसी विप्यमोग के विये चदाधमान दौ सकता हं, विषपपरोय नित्त 
चित्त'का वाँचद्यन सेना दी वाह्नि कारक जाना६ै, अत; यतरा वैराग्य 
द्वारा चिन की वा्रमवक्चिका रुद्ध हीना सम्मावितद कं असंमावित नदीं । 
' परन्तु विना दोपविन्तन से वैराम्यका थी टना अर्धम्भपेदी टै, अततः 
म्रधप दोपीचन्तनस््प परषंर्यान व्ली (र) प्रमर्षुके रिये परप संपादर्नाप ६। 
तहां रिप्णा पं दोप्टषि य हकर (चिना धनादिसस्पत्तिं के पनितादि कए 
गविलास दोना असस्णवे टे ओ धन के सम्पादन-~रक्षण~व्यय (खर्च) करने 
मटक पसिपाय सवचस्ण नदा दे) पदस्यगेममी आपकर एन्बस्य वाट 
के उ्कपको न स॒द्य करना, ओ समान्‌ देष्वय्यं बालके सद्ग स्पा तनी, ओं 
प्रष्यक्नप के अनन्तर इकर हकर च्यक म पतन दा जाना, इ्यादि दाष 
विन्तन जान ठेना ८४) 
(११ प्िहिभी ्ररतिल्यों बा प्रत्तिादन इम प्रादे १९ गन्गे ह्यगा। 
(९) य्यपिदसून ग अपराम्य नाय नं कहा पया ट तथापि यप्निणप्रनर्मे 
पर वेण्य्‌ का ज्क्षण कथन सि यई शपर्‌ वैसम्य ही जानना | 
(३) परिप मो वो दुःवस्प लन कर विपो दोपमातना षौ ष्ट्तः 
दो जाना द्यो प्रभत्यानयनः कह लता है, पनम प्रकार विषपमेय दुरश्य्प द ण्ड 
९ फादफे १५ पत्म क जायगा | 
{ र ) जिमने प्तभ्पद प्ररि दत्य गायना रने दाप दृट्‌ यागादि 


के शरव प्रष्स्य का सकण प्र ॥ 


१५ पातलश्दशंनप्रकाते- 


यदा ( १ ) पर पशीकारसन्छक वैराग्य केकयन से अन्य र्मावी वैराग्य 
तपकाभी ग्रहण नान तेना कपोक्गि उननतीनों फे पिना वश्नीकार वराग्यका 
षोना असम्भव ई । # 
ध माव यद ट कि--यतपान) ग्पतिरक, पङेन्धिय, यश्षीकार भेदे रागय 
की चार सै ह तथं ( चिचत राग द्रपादि मल दी इन्धरियो को जपनम्‌, 
विपो मे परत करति रै सो यद रागादिमख इन्दो की विपो मे मिन 
करं तो भ्रष्ठ दोय ) इस पिचार से जो रागादिपरङ गी निरति के दिये तरनी 
आदि (>) भावनाका अनुष्ठान करना यद्‌ वराम्य यतेपरानसं्रा (३) नाम 
से ग्यवहूत दोता ३ । 
ओं भनरीआदि भावना के सेवन करते २ जो चिविताक यद्‌ पफ ओजपकष 
मरं का.व्यतिरकनिथय ( इतने चितम निच हो छे £ डी दने निशत 
होने वाटे हं ओ यह निवृ हो रह ह दय प्रकार निवृत्त शौ विद्मान चि्- 
मर्ढाकाजो एथ स्पते ज्ञान ) वह्‌ व्यतिरेकंस्क वैराग्य कडा जाता ६ ८४) 
ओ जब निवृत्त हये चि्मल दृ्धिपो की विषयो मर भदृत्ति करने पे असमर्थ 


होकर केवल चित्माज मे शी अरवस्यत हये कुछ २ विपरा. उक्तण्ठित-रद्वे- 
तव बह वैराग्य की वृनीयावस्या पएरेनदियसशा पद्‌ से वाच्य होती । 
जव किर विव्रकयल से निलिक विषयों पे पेता उदधि होने ते वद 
उ्ष्डा भी निष द् नाती हे त्व बहे वैराग्य की तुरीयावस्या वरीकाससंग 
पद्‌ से प्यवह्व दती दै) ह 
यह व्राग्व की तीयावस्या दी पूया ने निदविएटकिी ष 
अवस्पा दी अपर वैराग्य कौ सीमामौ इसी कसे ले इस फी इत्पत्नि 
एवं च यहा य्ीकारसंक वैराग्य ऊ फथन से एर्ममावी तीन 


( १) यपयदग्य को चारपरवार क्रा 


ओ य 
देती दे। 
वराग. 


दोनेपे सूनबारने 


पू एक ही प्रफार षयो 
षहा, इ के समाधानार्थं षते ह ( यद प्र) इमादि। 
(र) मत्री आदि मावनाका निरूपण इष पाद के 
नम होगा, निप्नप्राः 
मेती आदि भावना से र्गा को २ 


म प्रदईीन कया लायगा ] 


ष्प्तेश् # 
ध (३) रुस्पुष ठे शादय सारम रार्‌ ममार्‌ दा निश्चय क्सोकेष्थिनो 
खद्योग बह भी चततमाग ही जानना 1 


ज. 1 
सपरािपादः 1 ५१ 
भी अभस ट्प हये { १) क्योकि उनतीनां के निना इस की उत्पत्ति का 
असम्भव हे ॥ १५ ॥ ४ ^ 
इस भकार सम्परसात्तयोग के सापनभूत अपरराग्य का लक्षण प्रतिपा 
दन कर इदानीं सभ्भरहातसमाधि का फदप्रत ओ असम्बरक्यातस्रमायि काका 
4 


रण जो परपैराग्य उत्त क रक्षण कते ई 


५ ~ ९ = 
सू* "तत्‌ पर पुरुषख्यातेगणवदष्ण्यम्‌ ॥ १६.॥ 
भाषा-( परूषर्याते; ) विवेकननान के उद्यं से, जो ( गुणयैतूप्ण्यम्‌ ) 
गुणकरास्थं प्विकङञान मे भी वृप्माका अभाव .( तत्परम्‌ ) बह परवैराग्य कहा 
जातां दे । 
अथीर्‌--देदिकपारलोकिक विषरय े दोपदष्ट दारा विरक्त हये चिच्च 
म जो शणस्द्प परहृति से भिन्नर्पता से पुरुप ( निनख्प ) का साक्षात्कारः 
सप्‌ पुरुषख्याति # तिस पुरुषर्यासि से जो गुणवैतृपण्य ( समाधि के फठ भूत 
विवेक्रख्याति मे भी तृप्णा का अभाव्‌ ) यह परवैराग्य कटा नाता दै। 
~ भाव यदद ि-सम्भातसमाधि म विद्यमान ध्येयाकार्छतचि के मिरोध 
` के स्यि जो उ मे बरस्यशचान अथीद्‌ समाधिके फल मं भीं इच्छा का अभाव 


पेह परवैराग्य (२) ६। ग 
इस बैसार को ह प्रनपरसादमातर करत द कर्योकिं इस मेँ रनतमगुण 


का गन्धमाच मी नरी रहता ६ । 

* इत मैएग्य के उद्य हेमे श्योगी धक्षमेयसमाधिनिष्ठ हमा अपने 
मनम यह मानतादैक्रि जो हं मापणीय.या सो प्राह हना) ओजो क्षय 
कसे योग्य पचछेशयेसो भी मेरे क्षीण (नष्ट) हय, ओौ नि पर्मअपर्म के 
सूह से घटीयन्नवत्‌ निरन्तर हौ जन्मो्तरमरण आँ मरणो तरजन्म त पष्प 
माप दो रे सो पमऽपमैरश्द भी मेरा उच्च्छिन हुभा । 


------------- 


(१) च वशीकार दव ग्रहण ते सव फा प्रण देनेसे --------- लसा ऽभाव प्रयुक्त स्यूनता 
दोष यहां नद है, यद तल दे॥ [ ६ 
(+) पुर्व चेतन, सुद शनन ३, ओ प्रति जड, मिन, सन्त हे पेवमे 

न टै दमग्ररर मिनस्पता सिमो पुस्प यत मक्षिका सा कानाग्‌ पुरपष्याति ध 
(सेमे वरिुणघ्मम युद्ध वा ण्म र्षा पधी यी यो देयकटिर्मेदेयो ` 
एक भौ बुद्धि का कान्य दैश्पषेयट्भी यध्यटी १. 


पिरेकाएयाति भ सगुणा त 
दस भांमेपराय से जो उ मे कृष्या का भभव पद । 


. ५२ परतिजल्दधमप्रप्े- 


यहं राण्य द दान री पदा (भवधि) ६ अं पवस्य भी इसी यरग्प 
का मविनापादि(१)६१६॥ 
इम मकार निरोध के उपायत सभ्यापवरम्य का रप्रणयतिपादनं क 
इदानीं निर्दचिच्डति योगी को जो सम्मन्ातसपाधि मर्तिरेता द (?) 
उस फा अवान्तरमेद्‌ सदत स्वप निदे वरते । 


सू वितकंविचाराऽऽनन्दाऽस्मितास्वरूपाऽनुग- 
मत्‌ सम्भृज्ञातः 1 १४७१. 
भाषा-विक्त, विचार, आनल्द्‌-गीरमता नामक रवगपी करे ' सुगम. 
( चन्म ) प्रयुक्त जो निरोध वद निरोध सम्पन्नात कटरा माता द्‌ । 

` अथीत्‌- निस भावर्नी म सैरयनिपस्यंयक्ञान कै यभाव्पूर्वक यथायस्पप 
से ध्येय (२) बस्तु फा न्तन द्राता दे उस भायनायिगेप कनाम सम्मप्नात 
हे, सो यद सम्मह्वात ध्येय फे गेद्‌ से वितकातुमत, विचागाऽुग॑त, भानन्दाऽनु- 

गत. अप्ि्ाऽुगत भेद्‌ से चारमंकार का ४, सख भावनाविधेप कौ दी स 
विक्रस्पयोग वा सविस्य समाधि कदत दं 1 ~~ 
>. भाव्य दै कि--विषयान्तर के परिद्ारं-पतवैक ' ्रिसी ध्येय पदार्थे 
वारे वार्‌ चित के. निवे फा नागर भावना हः तिस भावना फा बिप्यभत जो 
माव्य व ग्राह ्रहण-गृदीतू-भेद से तीन प्रकार का, इन तीनो ते ्रा्भी 
स्यूम भेद से दो मकार का ६, तदं जते पनुधरिया प निपुण दोनेवारा 
पुरुष मयम्‌ स्पूरर्य कों यधन फर फिर सूक्ष्मस्य कै वेन मू तत्पर शेता 
दर यिच्छ भीं पिं स्प॒दभ्येय कौ मावना ढी टता कर्‌ फिर सृष्ष 

भिपुप कौ भावना मँ अ दोता दे कुक सषटया दी सृप त नह \ ` "~ 
एवच स्यङप्चसते। विपयुकर वा पांचभौतिक स्य चतुर्भृनाहि खूप 
विपयकर जा भावनाः एव स्यख्थरताक कारण-सूकषमभूत पञ्चतः 


भात वपयक 
जा भावना इन दना को नमि ग्राह्च भावना दे, इती को ही ग्राच्मापनच्िवा 
ग्ाह्मसमापिःमी कहा जाता! - 





= 


(१) प्र वेराग्यके उद्य हने प कैवस्य मातम क्र मी विरम्बनदूः सेता है 
सर्ता प निन्त पी अवद्य सत्ता 
` दोय बह उस्तको अवरिनामात्रै वदा जाता टै] 
- (र) मिसा ध्यान क्त्या जाता है बह ष्यैयवा भान्यव्टा नाता है| भावमा 
ध्यान! य दानां भी-समानापरेक जनने { 


दइप्त सं वल्ल्य वराय का अविन(मावि & जम वुं 


समाधिपादः 1 -9ह 


तहां स्युलविपयकर भादना का साम वितरछाऽतगत सम्बउात (४) ओ 
मृकष्पविषयफः भाठना का नाम विचाराऽसमतसम्पननात द । 
एवै स्वमधान अद्वार फे लार्गरत दश इन्दियो विषयकं लो सादना 
उप्त का नाम गढणक्तमापत्ति वा ग्रहणपतमाधि ह, इसी को ही आनन्दाहुनत- 
सम्यन्ति कहते है] 
पथं इन्द्रियं के कारण अदृह्यार वा छद्धि वा भरद्रति वा पर्प विपयकजो भावना 
छ्स का नाम प्रहीवृ्तमापाच वा ग्रहीतृसमापि हे, दसी कां नाभ अस्मिताऽसमर 
सम्रघ्ात दे 1- 
उनचारो समागियों म सेजो मधम वितकसमाधि रै वह भत्याऽ्तुगत दै 
अथात्‌ वितर्क) विचार, आनन्द, अस्मिता ष्नचासेतेद्ठी यक्तं टै फारण 
यह फि-पटाटे कारय सें मृत्तिका की तरह निखिलाय मेँ दारण अनत 
र्देवा ह, यहशास्त काभन्यम्र ह तथाच स्थ मृताका पश्चतन्माता काकस्य, 
होने से स्थृखभूतों में सूक्ष्मभूतं अरेगत है, एवे पश्वतन्मात्रों फो अहंकार का 
काय होनेमे हन्पात्र द्वारा अच्डार भी अन्नगत है, एवे अह्धार फो वद्धि 
कास्पर ्ने से अष्ह्वारादि द्रा वदि भी रथुभृतों म अतगत ए्यी, एवच 
स्थूटपृतों की भाषना करने से फलतः सवी की भाधना प्राप हयी) सत्तः 
स्थृरभूतविपयकफ भावना चतुष्टयातगत इ यद सिद्ध हया । 
एवं सविचारसम्भज्ञात भीं चितयानगत्त हे क्योकि दस भावना मे रपु- 
खभूतो का भानन हीने से # यह वित्मी सेरषितिटै, एवं सङ्न्दसम्ण्तात 
द्याऽनगत रै क्यार शस भावना भे स्थृटसक्ष् यूतो का भान न हने से यद 
विततं ओ चिचार से रहित इ, एर्व अस्मिताञलमत ८१) सम्पह्वात्त को एका- ष 


(१) सद्म इतना नरेषं यह भौ घान केना वि-जिम भावना म प्रभूता का 
(कौनमून प्रधम रच्न द्या ओ विम भृतनेक्या धमै) इम प्रकार पएर्राऽपर 
खन्‌म-वानपूर्वक्र चित्त क) यन्ति पियपान महती दै वद भायना मयित मार सै याच्य 
दोना भो निगमे इम अनुम धानय खग कर वेवक्त यरतुमाततपरिषयव्र चित्तवृत्ति 
लेय बह निवितर ममापत्ति कटी जाती हे परन्तु यतम इन दानां काही नाम वित्तव।- 
नगत मम्पाक्ञात जानना 1 दमी तरद सश्वेचरनिस्विर भी जान केना; यदहन्न " 

४२॥ ४२ 1 ४४ । इन पूतम दष्टद्गा| 

(क) स्यय्यं भ दतर अनुगते रहत ई कूठ कारणम काय्य नटी इममे 
क्ले भावनी मे स्यू भ्लौ यत भाननद प्रेता दे 

(१) वदः अरित धे मद्र यो परडतति तथा यहदूरेकापिक्र पूरय, धन 
तन फी प्रष््ण सानन | 


$ 


9 पातख्टदशनकाय- 


रगत जानना पया एस प अस्ितामान को लागकर क्रिस यन्य का 

भाननदीं घेता ६। 

यद्‌ सय समाधि सालस्य ओ सदीन द ्योकि इम सथर विसीन, 

किसी ध्येय का आलममन तथा बीनृत जरान (१) वरिधमान ही रहता द । 
अत पव इन समापिरयो का फट यक्ति ते भिन्न द वापराण मं कयन 

किया है यथा-- 

“^ दग मन्वनतराणीह्‌ तिए्टन्तीन्दिययिन्तका, भौतिकास्तु शतं पर्ण, सहत 
स्वाभिमानिकाः, बौद्धा दसत्ताणि तिष्ठन्ति विगत्या, पूरणं ग्रतपषटसं ह 
सिष्न्यव्यक्तपिन्तङाः, परप निगुण माप्य काठसंख्या न वियते" । इति। , 

इन्द श्लोको का अथ-( पुरुपा के सवरसर के प्रमाणसे पीस हनार 
अधिक ४३ तिताटीसरक्ष वारोयुगो काप्माणडै, भौ यह चारोयग जव 
१५५६५ वार व्यतीत होते है त एक मन्वन्तर दत्त ६। ॥ 

लो एर इन्द्रो का चितन कपना ई य़ पुरुष देपात से अनन्तर दश 
मन्वन्तर परयन्त इन्द्र्यो म॑ खीन रताद, जौ नो प॑चभरतों की भ्रावना केरता 
दै ह शतन्यन्तर शता मे रीन रहता. १, एवं अर्कार की भावना करनैः 
बाले सदस्मन्वन्तर, ओ सुद्धि की भावना करने वाजे द्शसष्स मन्वन्तर, 
ओ भृति की उपासना करने वाङ तसह मनवन्र अर्थात र्न मन्न्तर 
भरति भर लीन रहते ह यद्‌ समी ही फिर ससार परं आति ३, षयोपि इन्दो 
का यद अवधि रै, इस से यद सव समाधि समाधिभाभास दोन से एष्या 
शोय हयी जो पुरूष भसमङगातसमाधि से.स्वसरदप्टव निर्ण एरूपको 
ब ६१९ उन कौ कारर्या नशे द, अयोत्‌ असमन्ातसमापि वाले 
भवय से युक्त होकर पिर ससार मे नहीं आति द) । 

यदं सत्र से यद्‌ भी जानछेना कि फे श्रपजो समाः 
पिक आ्राद्-ग्रहृण-ग्रहीट्स्मापरनिर्प तीन ८. अ 


३ ५ रन भद्‌ कथन क्रिये है उन्दी समा- 
भियो काही ग्राह नेो म्धूल र रो र 


परराग्यनन्य असम्मह्ञात्त समाधा वक्षण कत ह ४. । 
सु विराम्रचयाऽयास्पूवैः त स व ससकरसोोऽयः 9८ ॥१८॥ 


(१) मालित स्यम मूता भनाला का प्वानकरन बयं सङ्गान्‌ ह | 


समाधिपादः । ९९ 


` भाषा-(८विराममलयाभ्यासषू्वः) परयो † भावना के विरामअभाव 


का नो प्रत्यपकारणधरत पैराय तिम वैराग्य के अभ्यासपूर्वक जो ससार 
भप-नि्ेत्तिफचित्त फा अवस्यानविङेप वह्‌ ८ मन्यः ) सम्पह्नातसमाधि से 
भिन्न अपम्मज्चात है 1 
अथात्‌-जंसे भजित ( भरेनाहया ) बीन अकर्योत्पादन मं असमर्थ हुया 
केवल स्वरूपमाजशेप कदा नति र तसे निरुद्‌ हथा चित्त भी इत्तिमषकास्य 
रने गं असमये हुया सस्कारमातशेप फटा जाता दे, सो यह चित्त का संस्का 
रमाजशोपरूप से अवस्थान शेना फु अनायासरुभ्य नहीं ट नु परराम 
के अभ्पाससेहीष्राप्त दता रै, एवं च परसेराग्य फे अभ्यास सेमी सस्का- 
स्तेपरप निखिलटत्तियौ का निरोध वद सेमल्ात से भिन्न असम्मङ्ञाततमाधि 
जानना यह फलिते हया । 
भाव यहद कि -लैसे सम्पद्यते किसी ध्येय का आलम्बन (भाश्रयण) 
रहता दैतैसे अपस्मवतियोग मे आङुस्र नदीं रहता है अतः निर्वस्तुकमिरामप्रयय- 
( निरालम्ब्परवैराभ्य ) दी इस फा उपाय दो सकता दै कुठ साम्ब अपर- 
वैसम्य नष क्योकि भरभशून्य (२) होने से परवैराग्य टी असम्भव्रातङे सदश 
है अपरपैराम्य नदी । 
शस परैराग्य फे अभ्यासपूैक ही चित्त निरास्बन हया अभावमाप 
फे तुतय द जाताह। 
इस असम्भङ्गात को हीणनिर्वीनसपमापि कहे ठँ मर्यो, संसारवीनभूत 
अधिद्यादिक्िशं का इष दया मँ समभावं दहे जाता दै ~ 
इस दस्रा कोम हये पुरुप दी बह्मदिद्षरिष इस नाम से श्रपित ते 
च „ॐ € [५१ ष्‌ न, 1 
६, ओं यदी तुय्पया नाम जान की सप्तमी सरमिकाहे, आं यदीयोगकी ष्म 
फा रै। 
हत अवस्था मं योगी का चित्त निरैत्तिक दो कर केवल ब्ष्मस्वङ्प से 








(कमोविसम नाम पूर्वोक्त धित्ादिभावना दे सागर का दै-गौ प्रयव चा कारणवाद 
तथाच प्रेसम का कारण भूतजो परैरग्य निन दा अन्थ्रान है पूं (वारण जिना 
"पह प्रिरम्प्रययाऽम्पामपृं हुवा, इमो आदाय से सूत वाभ्य अते >~ 
{ पूरोक्त } इल्यादि । 

५ (१) ( अर्थस्य") व्ययस्य मालम्नन रदित्र, अ्यत्‌- कव्यं के समान स्प्रान्य 
हा धारण घन सकता है विनिनस्पदाटा नदी अतत यगुप्वतृष्ण्यस्प पश्व॑सष्य 
हो सषा का चरण दरो सक्ता दै जार वैए्य नह क्योकि गह वषपर है । 


(1 . पातञ्ललदर्बनप्रफाधे- 


ही (१) अवस्थित दोता ह ए निन चथनस्य ते या ध्येयाकार स नीः 
भत्‌ एव इस का नसरम्सगापि फटे दईं ॥ १८ ॥ 

सा यहे पवर्ते निमिर्षटत्तिया का निरेपदो पक्रारका द एवा एपाय- 
लय अया वक्ष्यमाण शद्धा आदि उपाय से जन्य) अ पक्त भयप्रल्यय 
अथात्‌ अनासभूत पदाथ प भआसद्दि चप अन्नाननेन्य, टन दोनो मेते 
भा उपायप्रखव्‌ निरोधदब्रह यागिया को दोता ई ओ. यदीं सक्ति का उपाय 
होने से पुष्यो को उपादेय ‹ प्राह) ए, सो यद अग्रिम २० सूत्र सेका 
नवशा? इदानी यागिर्यो को देय जो भवमरल्यय निरोध ब्रह फिन परप पौ 
दता ह यह्‌ निरूपण करत्‌ --- 


स्‌ ०-भवप्रयया वदहूषशरातस्यानाम ॥२०]॥ 
भापिा--विदेह-मकृतिरयो क जो ृत्तिनिरोध प्राप्त दाता दहे वह्‌ भवषरल्य 
अधात्‌ अज्ञानजन्य ३ । 
भव नाप ससार कां तेसासकारण अष्ानका इ८२)' ओं संतर 
नाम्‌ नन्पमरण के भवाहू का ३, तथाच भत्र (ससार) कानों मर्ययन्करारण 
चा भव (अन्ना) दी ई परलयय (कारण) जिसका बह भवप्रल्यय हया । 
एवं च विदेह-अकृविन््यो को रोने वारा ना निरोध षह 'अङ्गानजन्य 
तथा नन्मगरण का कारण ह, अर्थात्‌ एक्ति उपाय नहीं यह फटिति हया । 
माव्‌.यह दै कि--गो पुरुप भूत आ इन्रियों मे से किसी एक प्दाधमें आ- 
स्मस्व भावना कए उन्द्ींका समापि मे जालम्बनकर ध्यान कात दं वद विदे 
कट नाति ह व्याक वट दृदपात से" यनन्तर भुत वा इन्द्रयोमेखीनिदहोनेसे 
दराध्वष्ा जत ६। आं जो पुष्प्‌ भछ्।प-मइत्‌तरव-अदहार-पश्वतन्मा्नो 
श्‌ कत। पक पदाथेम्‌ जा्मसभावना कर इनी कादी समाधिं भाल 
म्बन करते ₹ व तति रय करै भाते वयो 


. 


करवद्‌ देदपरात्त से अनन्तर 
मषाति पल्नदहो जाते इ। 
॥ तो = ~~ 
छ), ५५ मनमो पृश यस बहज्परतय। वातः अनग्रबातनागाऽपौ सामभिर 
मिमीते ” ] इसादि वचनं ते 9 पपद्त चित्त फां तरहघ्यक्य पे जयस्थिति कानाम्‌ 
अनग्रहञात रै, यद भाव है| 
(>) “ मवन्ति= 


जक जन्तन)ऽस्पामिति गवोऽनिदा » इ वाचस्यातििश्न मे 
श्नु मव नाग जङ्ञानक्ता मी 


दै श्त गाश्यस्ते क्त ( सङ्गान्‌ का ) इतति, 
नदति त प्रणा जिस नितिन ते त्रा छनि फ हानेमे वह मब बहु नाता दै 
यद पच्यति पिघ्रके न्यक अर हे न॑ ; 


। अबिाद्नि ही बन्न मरणे हो अ 
वेद्य 
पह मप्‌ ऋ वच्य मह्‌ तस्स है | ॥ 


सपराधिषद्‌ः। , ५७, 


यद्‌ दोन ह यादत्करा अपने २ ध्येय भ रीन रते दै त्ायसार वर्य 
 शृद्धरियविपरयंयोग फे अभाव से इन की यिचदततियां निरु र्ती ‰ सौ यद 
जो लयपपय पूं होने वाला चिच्ष्टत्तिनिरोप वह भवपलय द अर्थात्‌ मला- 
दवि अनान्भनस्लीवृपय आस्ज्ञागष्प अज्ञान ते जन्य दै, ओ जन्परण 
केत कोरण द कयोक्गि अद्धि ' से अनन्तर फिर भी ससार में इन फी अवद्य 
आना होता १। ० 
क्रित की भावना करम वाखा क्रिया के अनन्तर लावस्था केला 
कर्‌ सार मे आता ई यह पए ५४ इत पृष पं स्ट । 
मह () पू्रोक्त िददसं्रक देव सस्वारमाञशेप चित्त मे लयाव्रस्था मे 
केव्रस्य पदे के सृष्टश (२) पद का असमय करते दये फिर अवधि से अनन्तर 
तथाविध सस्कारयिपाक् (३) की अत्तिवादन (अतिक्रमण) कर छेते "द अर्थाद्‌ 
फिप्भृक्षारमे जा जाति, एवं महृतिटय भी भृति मे अपिकारसदिव (४) 
चित्तके र्यकाल में केथसय पद्‌ के तुर्व पद्‌ को अभव करते द परंतु षह 
केवर तुस्य पद्‌ का अभय मी तारकी होता दै कि यावत्र चित्तअधिः 
कारके यले भरतिते विभित्र दाकर संसार पे आगमनश्षीर नदी दोततीदै। 
यषां इतना व्रिशेप यह भीं जान ठेना ज्ि-जो विवे ्नानयक्त हभ चित्त 
सयमत को भरा दयेता है षह निरथिक्रार हने स संसार सेषिमृक्त दो 
जात्तादै ओ जो चित्त पिवेकक्षान से रदति देता टै वद चित्त साधिकार 
दीने पे ससार मआगमन शील हे ६। 
एवंच इन दोना को विवेकतानदन्य होने ते यह भीं साधिद्ारचित्त बा 
६ अत नैते वीक के जाने से पण्द्काीदिका का देह शु्तिकामाव को प्रा 
ह्या भी फिर वफौक्रनु आने से मृत्तिका से चियुक्त दयो कर सण्दकमावर कौ महद 








(१) इम अश्र सूत क) अर्ध नि्पण कर्‌ इदानीं तिरि सपतस्कार्मानोपयोगेन 
चित्तेन करैवस्यष्द्भिवाऽनुभवन्त ” इयादि भाव्य का चनुषाद्‌ करते टै (य) इत्यादि से | 
(२) स्मि खधिकारमिशिष्ट नित्त के मद्धषे मे प्रकृतिक्य पद पेवस्प से षि 
रक्षण रे तथापि वृत्तयो का अमाव सेने चे केवस्य के गन कहा ग्याहै, इती 
सदश कहा) ति 
(९) विषाय नान फक का ठे, अर्थात्‌ जेप मावनान वकस्कार ते प्रकतिलयतः 
प्रात ह या उ सस्छारके फरूपो भोग वर्‌ फिर स्तरे या नति है| ^ । 
(४) जिप्त चित्त पँ परिवाष्वाय उदय गर्दी हया वद चिच्च अधिकारमहित क्य 


क्ता ६1 


५८ पात्लरदर्नभकाते- 


जाता रै पसे भगत मे रयभाव को पराप्त हमा भीं चित्त अरवधि के अनन्तर 
र ७८ 1 
फिर रसासेन्शव द जाता दं 1 


तथाच इस पकुतिटयद्फनिसोय को जन्म मरण का नादाक न ष्टौने से 


य्‌ एष्‌ कर हेय ही यह शर ओ भाष्यकार हदय द यद दत्व ( नि" 


चोद्‌ ) हया । 

जो.कि'( १) पिज्ञानरभिश्ष ने यदा भवरब्दको जन्पार्धैक मान कर 
( विदिदछवृततिरयो शो साधन द अनुष्ठान ते विना दी केषर जन्मात्र नि 
मित्त से दी असम्बहार योग का खाभ दो जाता रै, ओ अधिकारसमापिके 

~ अनन्तर विदेह ओ भकृतिरय सक्त से जतत (स)यद्‌ कडा रै सो परकृत माप्याऽय 

के मान्‌ निबन्धन हनि से अपे ( अयुक्त ) ही जानना । 

अथौत्‌-श्स सूर के अवतरण मे भाप्यकासें ने “उपायप्रलययो योगिनां 
मदति ” इष वाक्य से ( योगि का निरे परबेगाम्बदेदपायनन्य दता 
दै) इ पकार पिष कथन से अन्य जो यवप्रस्यय निष ई नह योभिरयो 
कौ उपदिय नदी किन्तु देय है यह स्पष्ट दी योधन बिया हे 1 

सो (र) यह उपायमल्यय फी उपदियता ओ भवमतयय की हेयता वैवस्य- ` 
जनत ओँ केवल्याऽजनकत्व रूप कारणसे दी उपपन्न हो सक्ती ट अन्यथा 
नक्ष क्योकि यदि दोनों दही निरोध अकषम्परतातपदगाच्य ओ कैवर्यननकः 

* हतेतो रैक क्यो योगिर्यो कर उपादेय ओौ एकको देय कथन यह विभाग 

समीचीन नरी हे सकता हे, सो यद मप्योक्तविभाग ( विदेद्ठःध्रकृतिरुयां 
अपि पच्यन्ते) इ वाक्य से विदेह ओ मेयो की. पक्ति 
कथनशील विद्नानभिषठ के मृत से हो नी सकता वयो इस मत प दोनों 
निरोधो को धुक्ति का देहु होने से एक को हेय ओ एक यो उपादेय फदना 
सेभवे नरी, जं हमारे मत से तो म्रकूर्यादि अनात्म पदार्थौ विषयक आस्म 
स्प भज्ञाननन्य जो बिदेहमृति्यों का निरोध सो युक्ति कारु न देने 
से देय ओ परेवराग्यादि उपाय जन्य जो उपायमलुच्सेक असस्परहात बहे 


1 द दे देने से योगिर्यो कर उपादेव यद भाष्योक्तं विभाग सुतर 





(१) इदा 9 खामी ना योगवपिय की प्रगते समासेचना कस्ते (लो 
करि) यादि ते1 
(२) भमहदादिदेवानां साधनानुष्ठान वितैवाऽसम््हातपोभो क्मीनीमन्तके 


भवति, “देह्य प्रङ्ततस्या गपि जधिकारएमातौ मुच्यते इ योग वाक फा * 
मह अनुबाद | 


सपाधिपादः 1 > 
“,किथ्च-जव कि माप्यकारों ने (केवस्यपदमिवातुमयन्ति याव पुनरावर्तेऽधिका- ` 
रवक्षाचित्तमू) इसवाक्य से (नदतक अधिकार के दरस वित्त की पनरा तरी 
होती तथी त वह कैवरय पदको अनुभव कते ई) शस मकार स्पटदी विदेह-पक़ति 
सर्योकी मुक्ति अभावकयनपवेक एनरारछत्त निरूपणकी तो फिर तिर्या । 
को क्त कयन विषठानभिष्च जा परगदन दी हैतोक्या ई]  - 
किश्च-इस दाद्‌ के २४ मून प जव स्पष्ट ही भाष्यकारो ने (ररृविरीन- 
स्योत्तरा दन्धकोटिः ) इस ब्य्‌ से प्रकृतिलय को फिर संसारं म आगम- 
नभय॒क्त घन्ध कदा दैताषिरि अतियो को यहां पर शुक्त कना रिङ्नान- 
भिष्ठको अस्थानेन्यामोईइ ( वेदिका ने श्रम) क्यों हया ।* 
आस्य तो यष दै कि यदा भङृतिरर्यो की एक्ति मानकर फिर 
(अतिया अपि पुनरािभिवन्ति)( १ ) इस वाक्य से साद्धवमरवचनभाप्य भ 
अपने सी भृति र्यो क्री पुनरात कै पानी । ५ 
एवंच भाष्य तया स्राक्ति के सन्न विरोधदोने से यदं विद्रानमिक्षुका 
अकृतिक्यौ को युक्तकथन असमत है यद सिद हया । 
लो कि ( भव नाम अन्यान कां दै यह वाचस्पतिमिभर की उक्ति अपङ्गत 
शै षयोकि अत्रानी कौ पर वैराग्य दने की सेभावना नदी दै) यद कहा ६८२) 


सौ भी स्थूरदृषटि निबन्धन दने से देय जानना। 


अथौत्‌--कुष भाप्वकारो ने पैराम्यादिरिपायजन्यं जसम्मन्नात कोदो 
भकार का नदी कडा दै निस स भिषठुन्का वाचस्पति मित्र के पर यदं परय्य- . 


मुपग ( आष ) दोय पिन्तु संस्कारमाजरभेप नो निखिख्डत्तिनिरोध ऽस 
के दो.भकार करे दै, तहां विदेधङ्त्िरये को लो तत्तछयपरयक्तनिरोय षर 
अ्ठानपूर्वक देनि से भदभलय दओ प्रवैराग्यादिरपायनन्य जो निरोध 
उपायम्रल्यय है 1 तथाच मवुम्रयव को वैराग्य जन्य म्‌ दोन से भवश्दं का 
अहान अ मानने य कोर दोप नदी केवल द्वेषमान् दी दै (३)। । 
भ ----------------- प चलः -----------, 
(१) तृतीय सस्याय के ५४ सूत्र बा स्ाल्यप्रवचनभाप्य देखो । 
(३) ^ श्मवोऽविचेतिवाचस्पतिमितरक्तमगत परवैराग्यष्य मिदुष्यसम्भवात्‌'” यद 
वि्ञानमिषषु बाक्ल दे 1 
(३) यदि भवग्रयय निरोध क्ते {पस्वेपग्यजन्य्‌ क्हतेतो भाप यहं चह कते 
भ्येकि यदि अक्घानियोः वो मवप्रयय हता ह तो-उन मे परवैरा्य कैसे ) धर सो 
यहा ६ नदीं किन्तु कयप्रयक्त को भवप्रयय ज; उपायन्नय कौ उपायप्रच्यय प्ते 
हतया च को दोष नरष, किव यदि अव्य मे भी पर वेश्य की सप्ला मानों 
ओतो उपायमयय से इत वेककषण्य क्या क्योकि दोनो दय पर वैराग्य ल्द, एवं 
१ ननम परम्‌ क जप १ १६ पड हमा । मद दष का गाध द। 


॥। 


॥ एदा 


1 {11111111 1 
पीासाङिगफी फ पीपा पाष 
11111111 1114 

कर फीत पिको प्रका ॥५ 
1111 


पिप मातग (- 
ए यस्ता 
पष्‌ |५ 


ˆ समाधिपादः! ` ` । "६१ 


शेप निष वह्‌ योगिर्यो-कर उपदिय उपायम्यष असम्पहात कश 
ध ८ ॥ क ¢ 
| सो यह पू उक्त श्रदधादिउपाय परषजन्म से पण्यपरिपाक को मैद- 
| रम-ती् एने से पिसी पर्पके गरु ओ किसी के मध्यम जौ किसी के 
रीर देते ‰, इस देर्‌ से कोई योगी. ृदुउपाय, ओ कोई योगी पध्यमरपाय 
ओ कोई योगी भपिमातोषाय वाला दोता ‰ै, (२) ॥ 
„ इन्द तीन सोणिर्यो प से गृदडपाय बा योगी भी हीन मरक्ार के 
&, पोर रदुयेण (३) अर्था परन्द्भैराग्य वारे ओौ कोई मध्यसंदेग 
अर्थात्‌ साप्रान्पैराग्य बहि, ओ दरी अथिमातरसवेग अयात्‌ रीत्रवैराम्य 
मारे, इसी प्रकारं वैराग्य के , तारतम्प से मव्यरपाय ओ ` अधिपाय 
वलि योगियो के मी तीनर भेद्‌ जानरेने । ॥ 
इस प्रकार सव मिलकर योगिर्यो के नव भेद्‌ हुये-(४ ) यथा --गृदु- 
उपाय पृदुेतेण्‌ ९ मृदुरपाय मध्य्तवेग २ पृदउपाय तीव्रतवेण ३ पथ्योपाय 
मृदवे ४ मध्योपाय मध्यसंवेग ५ मध्योपाय तीत्रहवेग ६ अधिपरात्रोपाय 
, ७ अधिमाोपाय मध्यसेवेग ८ अधिमात्नोपाय तीव्रेण ९॥ ," 
‰ इन नवो रप से आट्रितम योमियां को सौपि्षया शध समापिराभ पेष 
“३ ओ अन्यो को उपायानुपार इ ९ विभ्दर से देता ६। 
हओ अन्यो को उपायत उ ------ म म 
(१) यहा प्रः १८ सूत म भो अमम्प्र्ञात खूप अर्ष वः वाचक (सन्यः यहपद 
ह इत पद का १९,२०,२११९ २,२३१ सूत मे अन्वय जानना, इरे हन सप्र 
सूरो मे शस्त पद्‌ का लाम दाना दे यह जनो] 
(२) मृदु नाम कोम वा दविथिक वा जख वा 
हविनतीत्रहीदये न मन्दं हो धिनतु सागान्य दो जो अयिमात्र नानतीत्रकाा 
ष्का । पुत्रे जन्म क हस्कार वश से कोट धरि धीरे उपायं का अनुष्ठन करतार 
न सौ कोई द्द टोकर तीत्रक्प ते जनुषान करता हे, इम मे 





(३ 


सो क्ते सासान्यमवते) 
तीन मेद्‌ हूय! 

(३) सेम नाम वैरास्य-काहै। जोकि निङ्ञानभिक्षप्रमति ने उपायाऽनुष्ठान्‌ मे 
शोघ्रना का नाम स्परेण करा २ सो अधिपत्रोपाय कहने ते दी कौघ्रता का जभ दने 
ते अस्त जानना? सततः संवे नाम वैरग्य का दी जानना ॥ 

॥ ८) प्रयग दावे -सृति-खमापि ख्य॒ उपायोंको गन्दमम्यम-तीमर छ्ठिने ये 
योग्यो के तान भेद कथन निमे क केम को गन्द मध्यम तीन श 
चे तीन तीन मेद्‌ कयन यि, इख प्रकार सव्र मिक कार नहुष सोई कहते ह~ 


(यपा) इति । 


संदकाष सौम्य उप को कटते ˆ 


२६२ पातञ्चलदर्धनप्रकाशे- 


1": चद इदानी सूत्रकार कके दै-- < 
सू° तीत्रसंवेगानामासन्नः ॥२१॥ 
~ „ भाषा-इस सूत्र के आदि भं माप्यकासें ने ( अधिमाोपायानाम्‌। 
-ङवना, पाठ 'ओौर संबद्ध किया दै, एवंच यह अर्थ हया षिः जौ अधिमाोपाः 
द्‌ भ्रदधादिरपायवाे) तत्रि्ेवेग (तीचयेराग्ययुक्त) दै । उन्द को (आपन्नः 
सशरी दी प्पराप्रिकाम तथासमाधि का फर दोता ईै1 न 
 , इन्हकौ अपे से अधिमानोपाय पध्यसवगो को कुछ भिरुब से होगा, भौ 
, इनं की अपेक्षा से अधिपाजोपाय मृदसवैगों को कठ विरम्य से दोगा, इयापि 
-उदापोद्‌.से नानेना 1२१ ष 
इदानीं सन्रवैराग्य के मी तीन भद्‌ सान कर विशेपांतर करते चै! 
` स° खदुमध्याऽधिमात्रत्वात्‌ ततोऽपि विेषः॥२२॥ 
` ! भाषौ -सौववेरग्य को भगे ( मृहुमध्याधिमात्रतवात्‌ ) पैद्‌-म्य तीव्रः 
से तीन मर्‌ का होने से ( ततोऽपि ) तिल तीतरच्वादिविरेप शक्त भ 
(विदोषः) समाधि के काभ में विकेप दोरा दै। # ५ 
ˆ अात्‌-मध्यभराग्यविशिष्ट अभिमातोपाय^योमि्यो की अपेक्षा. 
गदु-तीववैराग्ययिणिष्ट  अधिमायोपाय योगियों फो रध समाधिलाः 
; होता ६, ओ इन्दं की अपा से मध्यतीत्मेराग्यविचिष्ठ आिमात्ोपा 
क पीत ( अतिशीघ्र ) दोता दै, ओर इन फी अकता से आधिमात्रतीन्र 
, वैगग्ववििष्ट -िमा नोपायो को शीघ्रवम,( अलयन्तगीव ) दोता दै । 
~ प्च सानिया को अभिमाय उपाय ओ अधिमान तीबैराग्य फ लाम 
भी शत ५ मत्त करं यह एषित हुमा ॥२२॥ 
दू न्द्‌ ४५ 1 अत्यन्त शीं २ 
लामदहोतारेवा अन्य भी को$ सुकर सि व | 
, प्रता ई ) इ आका ने निवारणार्थं सूकर सुकर उपायान्तर कदते दै- 
सर डवरन्रणधानाद्‌ वा ॥ २३ ॥ 
भापा-(८पा) अपग ( द्दयएमणियानाद्‌ 
` भौ भलन्वयीध्र सपाभिका राभ + दता द1 


4 ६ ~ 
-----------_ 
*१ पदर पिरप इष्टया पूर्य मृतसे यनुप्रन > ~ 
>. 1 नुवते तद्‌ र धारते 
छष्यन गीमर एमापि कामम दता ति [` र अर्थं फते ट 


॥: 


) ईव्वर फ उपामना से 


समापिपादः ! ६१. 


अर्पाद्-कायिक-पाचिक-मानसिक-सेगसतन्पापासं को वर के अभीनः 
44 खनीकायय कियाशलायर्स फे .फंटततरफटणिनष्देकरसर ओ 
रीरिक सुख छं अनु्न्धान न पर उन सव पर्णो क एष फा-परमे्वर्के 
ति सपपण.करना, ओं उसके ध्यनपेंदी.गत्र दो एंकतानसे परमेदवर नामों . 
प चिन्तन करना, य सव ईद्यर्पीणधान कदा जाता है जी यदी भाक्तिहि। 
- इस भक्तिषिश्रेप ते आवक्जित ८ पसन्नतापू्ैक अभिमुख हया.) शवर 
पभिध्याने ( संकस्य ) मात्र से (?) तिस योधी पर्‌ अनुग्रह कर देता सैट 
भभिध्यीन्त्प इह्वरायुप्रह मे भी अलयन्त श्रीधर दी समाधिकाठाम.त्था 
पराधिफल योगी को प्रा हेनाता इ-- । 
भावद्धीता पर भी “अनन्याशिन्तेयन्तो मां ये जनाः पयुपासते; तेपां 
नेलामिदुक्तानां योगं वहाम्यदम्‌"" इस वाक्य से ईर ्रणिधान कौ योग 
ष्मफा (२) निवारक कदा ह ॥२३ (5 
(सधान जी पुरुप से भित ईश्वर कौन दै कि जिसके प्रणिधान से श्री 
माधि का लाभ दता ह्‌) इस साद्धवमताञ्नुयायी की (३) आदधे शप- 
प्र सूत्रकार ईश्वर का छक्षण करते है । ; 
"“ स ° छ शकमेविपाक!ऽऽशयेरपरमृष्टः पुरुष- 
9 विष इश्वरः ॥र२५्रा ~= 


भाषा-छख) वक्ष्पमाण अविद्यादि प्च छेक (करे) राप्ादि हेश्षणन्ये 





(१) इष मेरे भक्त वो शप्रही समाधिवाः। कमह नय दप प्रवार सपो 
म सिष्य ह सोई कहते दै (संकरस्मात्र ते) इति | 

(२) अप्रा्चस्तु की प्रकषि-करदेनेका नामयोगदे, भौ ग्रस्त हुये यसतुका 
किनि"काच्पक्रा नशि नदान देनाक्षम हे } जो पुष अनन्य { एक्रतान) ह्ये 
मरा ध्याम कर मेरो उपासना कप्त है उन नियलभियुक्तचप्याननिषठा के योम क्षेमः 
 निवाहत हू, यद्ध भगवद्‌. वचन का मर्थं दै च; ९।२द्‌। < 

(द) सद्धा कसे वनि निरीशवस्वाद सोल्य का यद्‌ अशाय है कि-चैतन ओ 
तड इनःदौनो पेद निक विश्च व्याह सो यदि ईशर चेतने तो चितिशक्तियी 
मरद्ध चौ उदासीन केने ले भ्त को उपर अनुमह कैषा, ओ यदि जड हैते अरति 
गा भक्तिको तरेक कोषं एक ईशर यादा जायगा क्योकि ` पदारभोन्तर नेना 
अपरमाणिक & शं च जड होने से चेतनथमे अनुप्रह से सन्ध केसा, जतः अहतिःुरूष 


भिन्न तृतीय इश्वर गनना यन्त दै। 


3) पातञ्जलद्धेनपकाये- 


ह भाभकप, (विपाक )थमीऽयर्मैनन्य सुखटखषूप फल, ( जाशचय) सष 
भोग से भन्य पिविथवाप्नना, इन चारो पदार्थौ से अपरामृष्ट) अरव ५, 
(ुुपधिङेप) अन्य एरपो से परिशेष (विभिन्ने उछ) वेतन वह इन्र ६ । + 
अ्ात्‌--चित्त फे सण पकरपतापनच जीव के जो उोपाधिक अवा 
भादि धर्षद उन धरणौ के संपकंसे विरहित जो विशञद्धसचवशणमधानाचत्। 
पाथिकं निखद्ानैन्वस्यीदिधरैवििष्र सद्यकाम सखसंकदप बेदन वह्‌ ईरय 
फं चाच्य ओ सब पुरुप से यहे विरेप दै) 
आशृद्वा-रक्षण वदी का नाता दै करि जो असाधारणधमै हेय ओं 
असाधारण वद रै कि जो रक्ष्यसे अम्यमे न रद्कर्‌ केवर रक््यमातर्मदी 
विद्यमान रै, एवं च यह रक्षण यंदि ईश्वरम में रदकर अन्य व्रिसीं म 
विचप्सि स दोगा तदी यसापारणधमं होने से रक्षण कदा जायगा अन्यर्था 
क्षी, ओ यां पर छेशादिराहित्यस्ष ईश्वरलप्षण को ईश्वर ओं पुरुष ईन 
दोना प ब॑ने से असारणयमेत्व का सेभव नदी, अतः सतरां यह रक्षण 
खतिव्याप्तिष्टप दोप युक्त हाने से टुष्ट हुया, अधाद्- साह्य योग मत म 
केदादि मिचिरुष्मो को सित्तनिष्र मान ऊर पुरुप को असग माना णावा 
एवं च यथा शबर छेशादिनिपकत रै तथा पुषूप भी केरादिविगक दौरे, तथां 
च षाद पदिमप. पष को रक्ष्यश्डवर से अन्य अलक्षयपुर्ा से वर्तने सं 
सष रक्षण अत्तिन्पाुदो ग्रस्त होन से असद्गत है, ( ? > एवं ईश्वर ओं पुरप 
को समान ने से ईश्वर को पुरषो से विरेप कहना भी अयक्त शी है। 
सपाधान--यह सल दे कि ईश्वर ओौ एर्प यह्‌ दोन स्वाभाविक दशना 
के सपर से शून्य ६ परन्तु इतना पिशचेष ६ पि पुरुप अविवेक से चित्त 
फो भते ते मिनन जान र्ट्‌ ऽपापिमूाचचनिषट छशादिकौ से सददध हो 
जाता अ श्र निकक्यरा सदा छेशनिरक दी रदत द 


एवंच भापाधिक छशा के सपक से रदित जो चेतन ह वरर यह 


र्षण निदु हेमा क्योकि रप म जओपाधिक स्यां का तेप दने त यद 
छक्षण वष्ट पर्‌ वततता नर्द । 


तारस्य यद्‌ द क्रियया राजायौ सेनाका परस्पर स्वस्वामिभाव- 
सन्य हानि सि सनाकर्क नव प्रानेय का स्वाप्त राजा स्ययहार होता 
ई वयाकि यह उसके फट का भोक्ता ट तथा चिच य पुरुपा भी | 
स्वस्यापिभायसेयन्प दो से वित्त मे यद्षमान { 
निद अयिचादिषौ का पुरपः 


षि भ “र~ 
(९) पुरणवत्तेप फन द छादि रिति फ एमरहनि त पहि ह्न 
वररेषणमीक्पो यदमी नानो] म 


. सपाभिपादः। ६५ 
1 व्यवहार होता द (१) कयाकि वह इस दे फट का भोक्ता दै । 
„ णएवंचप्ष्पप्रणोरश्नादिका सरन्यया भुष्धादिमोग.यद सय चित्त 
रूप उपाभिग्रयक्त तने से जपापिक शीं ‰ स्वाभाविक नरी, अश्मर कठ उप- 
(नपदू प्‌ जत्मिन्द्रयमनदिक्त भाकत्फहमनीपिण्‌ः "+ इर श्वतिद्ारा उपधि 
सवन्मयुक्त ही पुरूप का भोक्ताक्प्ाः सा यर्‌ ओपापिक्‌ ठेर का संवे 
अविवेक प्रयुक्तं रोने से पियेकसाली इन्व प सभाविते नदी, वस यदी उषाः 
धिङ्‌ भागक सम्बन्धकानदहोनाष्टी इश्वर पुरूषो से विश्ेपताः द). 
अश्ङ्धा-स्यदि (२) छेश्ादिसेपकर से रदति ईश्वर कदा जाता तो यक्तुरप 
वे प्रफृतिरखौन पुरप्र दी" इन्वरपद्‌ फा दाच्य कयं नही माने जाते चयोकि 
वेह भी छेदि सपक से रदित दी ‡ आ-एय कपिख्पुनि ने ईश्वरमतिपादक 
धत्ियों को 'क्तात्मनः भदस उपासासिद्धस्यप्ना ” (३) दतत पूषसेरुक्त भौ 
सिक्धपरुप कै निग्धपणपरत्व मतिपादन कर फिर ठतीय्युय भे धस हि सवे 
पिर्षवख ऊतीः 'दद्शेशवरन्निद्धिः सिद्धा (४) इन सूनो से धकृति कीनो करौ 
इश्वर मान फर मविषुरुप से व्यतिरिक्त ईश्वर -कौ अमाव पाना ह, एवं च 


-----"----- न 
- (१) यथा युद्धादि. दास दाजा का उपकार कये से सेना स्व जौद्रन्यदानाद 
द्रया सेना का "उपकार करने सेराञा को ध्यामी कहा जता तथा इद्र. द्वार 
परिप्योः को म्रहण कर पर्ष कै प्रति निवेदन षरने से चित्तवोप् भौ स्वकन्निधे 
अचेतन चित्त को भी चेतन वद्य करने द्वारा इपक्रारक हनि से चेतन को सलामी कदा 
लाता दहे, इस्त प्रकार परस्र उपक्ाय्यउप्कास्वभाव्‌, इने त चित्तेकाओा पुरुपक्ष 
त्पप्मपिमावमदध जातन्लनाय 

“" (+) ज्ानीणेग श्ररीरइन्द्िय मन्‌ से युक्ते दी नाना को यैीक्ता बहति हे शुद्ध 
को नदी यदश्रुतेका चथ है| ध त 

(र) (केत््य प्रपत पि सत "च बदव देलिन्‌ ) इष भाष्य वो उनुप्तरण कर 
-अशिङ्का उत्थापन क्ते द्र ( यदि) इष्यदिदे। 

(३) “य सहन स्मितः" ^ सादि सवनित्‌ पर्थस्य वर्ता "' इत्यादि शचुति्यो मँ 
घो सर्वज्ञ स्वका चलौ प्रतिपादन कियाद वद गुक्तपुरप कौ प्राता के ल्मिवा योगा 
भ्यासषूपउफाप्नाषिद्ध य गेयो व स्तुतिं के कथि. है कुर इत्रपरतिपराद्क यष्ट श्रुतय 
मदं & यह साह्य के प्र रमाध्यावल्य ९९ सूत्र फा शै है ! 

(४) पूष प्रद्यतणान सो अषद्‌ हज पर्धवत्‌ सक्तो का लवा द्य 
द्र की क्षिद्धि षो दरि पतने सिद्ध हे, निस देन््पशासा हौ विषाद प्रस्त है, चह 

५६।९७ इन शोनोसूत्राक्ा स्थर) 
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यृ विना चेतन कू भरणा ते सङान्यजनन मे असमं दयत्रारै लैसा कि 
सरथिते विनान्द्थ) ओौ इुरप को असंमःनिष्िय ने से परस्स का समव 
नरी, जतः विशचद्धपस्योगधिक निलन्नानकियिग्बव्यशारी वेतनभरत ईयर 
अय्य दी धाननीय ई) र 
* अत्त एव श्वपाश्वतरडपिषद्‌ प ज पायान्तु मकृत्ति विवान्पापिनन्तु पदे 
इव॒रम्‌। (१) ध्म मन्त से. ईश्वर को .मायासप्क्कयृति का मरक काद 1 
यौ गीत्ना सं भी "मयाऽध्यक्षेण मङ्कि; सूयते सचराचरम्‌ “ इस वचन से 
भगान्‌ ने अपने 1 माया का अध्यक्ष मान कर (भेरी दीमेरणासे प्रकूति 
चराऽचरमपथ्च फौ उस्र करती द) टस मकार ईयर फो माया का परे कहा द । 
यद्यपि चेनभ॒त इर मे ज्ञान चा प्रेरफादि क्रियाद्ष परिणाम फा दीना 
रभव नीः हय सकता ३ क्योकि वड रनतमधुणरहित विश्व च््तिका पर्प 
भो चित्त के संम नियुक्तः इयर काश्छयस्यामिमाविसंवन्ध असम्भव है, 
तथा जेते अन्यो का मविद्य्युक्त वित्त फे रग ' स्वस्वामिमादसबन्ध 
है तते ववर्‌ के संग अविदयाप्रयक्तं नी द विन्तु चित्तके स्वभाव्‌ को नानत 
हया जुन प्ोपदशद्वार तापतचरयपीदित श्नमो के उद्धारा्थं चौ परलादि की 
;मेरणाद्रार सैष्ार के रचनां ही. चिशद्धतच्दप चित्त को धारन फरहा 
है कछ यलरानमय॒क्त नदीं । ` 
परं च अतानपु्ैफ दी चित्त फे सग फो परिणामिता क्य कारक रीनेमे 
ईदवर प तानं वा रेरा क जसंमविता नरी हे1 „ ~ 
अधात्‌- --जा आय्य के स्वभाचङको उ; जाने कर्‌ आधा भ.स्षन्‌ 
चृग्त्‌ा ष वष्टी श्रान्व क्ट जातवा इह क्छ जानकर सदन करन-पाडा नपि, 
सयाच जेषे नट अपनेर्मे रामद्प्णादिमाव को आगशोप केर अनेकं खीला 
फरणस श्रान्त नदो ङा नता ह तस इदबर्‌ भा वचत्तदत्य अनेक [11 
क्ररने से भान्तं नदी किन्त विद्वान्‌ द्राह्‌ चदे परप्राय ९ हः 
यथ्रपि दपद्यानापदस्र द्वारा पर्पा क उ्दार्‌करन का इच्याद्ार्त लं 
प्रम्मश्वरं मायासञ्तक विशद्धसष्यस्परूप वचित्तम्तप उपाधि. को धारण कष्ता ष 
अ उपधिकतेदी धारकफरन से पर्मोक्त इच्या हती इ इस पकार अन्यी- 
न्याश्रययद्िपि का समव दीतषदं (२) तथापि बवीनञ्छ्स्वर्‌ ससर को 


[० म = 
( १ 9 गाय प्रप का उपाद्यनक्यरणदं आ सिन्य स्तामा प्ररत परमेश्वरनिमित्त 





चारण ३, यह श्रत वा भाक 
„ (२) उद्धार व इया होने ते श्र चित्त का ग्रहण कता नौ चित्त प्रहणकणे सेषहीं 


उद्धा वा इ~ ता हैन प्रतपुर परसय तो जवेना हनि प च योऽ कौनदोप नाना 


1) 


६८ . , ` पातञ्लटद्चनमकाश्य 
अनादि होने से व्यवस्थां सँभव-कर दोपाभाव जान खना ५ "४ 
अ्थाति-जैते कोरे परप यह भ्रणिधोन ( चिन्तन कर शयनः करे ` ङि ` 
ई पः काठ इस समयं मं उत्थित, हकर अणक काय्य को, अनूद्य" परमा 
तो चद्‌ उस भैस्कार के वशं से अवुच्यदी उसिथित "होकर उस कास्य में रत 
होः नाता द तेते उसपमिमरयन्प अवाद को भनादि दने ते कपी स्मे 
अवधिक मेः जव प्रमेभ्वर कौ सद्यरःकरने की ईच्छा दोती( टै तय. अपने 
वित्त मः (जपे मरलयकाछ-का अयघ्नि दोगा, तत्र फिर पे विुदधाचत् का अदण्‌ 
कर ग) एसा प्राणधान कुर हीं प्रख्य मे,उन्पुष होने से प्रधान पं `ख्यदहृजा 
भौ चित्त माणिधानसस्कार के ` वशतेफिर फाय्योन्युख दान्नाता ह तथाच 
ईश्वर के मिणधान्‌ फो ओं पिशद्धचिच ग्रहण "करो अनादि दोने से अन्या 
न्या्रयदोष नदी. व 
“ : आाष्वा--नौ तरह पूरमोक्त श्र मं ` विशद्धसच्यमय चित्त के, प्रष्णदरारा 
सर्ो्छएता निर्णी है.सो यद.उल्टृष्टता सनिमिच = सममएणक (प्रमाणः 
सिद्ध ) वा-निप्पमणक् द यदिः सुथमाणक्रदे-तो.वह प्रमाण कान ६.अी दि 
परमाणं है तो माननीय कते, यदि यद्‌ कय जाय .ि भुतिस््िपणत् 
आदि वरी वीः सङा ध कपर सम्भवे नीं कथो 
श्र्यक्ष व दृग्थ.का भरततिप्रादः ६ ~ 
` विर सवाली यौ इ्र.की स्ोखषठवाटकिसी र ५ 
ना ४५८ ५ ९ नीं शे, सकता रै" {पदि .मद.कशे कि भ्रमः 
प्रादादि विरहित सङ्ग दन्वरक्रा मर्यक्तभृत तेद 
सर्व्वा. गरमा. तो यद्‌ भी -अन्पोरेयाश्य दोसं न 
लस ही -दं कया प्रयम्‌ बेदस्पप्रपोणसे नर की सर दानं स अपम 
णीत येद माण होय ओ अदे मामाण्वजञान होय ता सिद्ध दीय तो 
ह्वसफी सवत्व सिदध दोव । यतो तिसश्ममाणद्रारां 
समाधान ->यदययपि .जन्प को 
. भतो सकतीं तथापि सं ईश्वर व क री सषा मे भाण नतं 
चीधिव न॑ वयोपि जन्यमपांष दारा ई््वरको रि ५ माण मानने पे कोई 
से शीव वेद कीः माणां स्वत्‌ःसिद् + भवन्त गौ "त पिद होने ः 
† अरथाद्‌--ई््रणीत ततचस्काच्यसापरकमन्तर * ॥ 
र मापपाद्क-आयुरवेद्‌ के भपाण्य्े तो किसी -को तत्द्रोगनिंधेतक यो पथ 
क मष 


क्य 
(१) अम चयादि दों का न्म वृ ~~ पथः इर्‌ ७ स्तर ५ 
4 = टदै 
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फृषट भलक्षटए दै८१) केवल अन्यभागमें मामाण्य का सन्देह दै कपौफि अन 
भकं अदटौफिकअं श्रतिप्दद होन स श्रलयक्षफा कहा समवनदःसा थद 
अन्यम ापाण्यका सन्दह्‌ भां तवेत्कखह्‌। हं के सावत्काट इस्क दक्ताम 
सपै्तस ओं यंथार्थवक्तत का निथय न होय (९) णव फिर्-मन्तायुकरेद- 
भागङ्ते निर्प॑ण से यद्‌ निश्वय द्भ करि ईष्वर सर्वदा ओ यथार्थवक्ता त्म 
यह्‌ सन्देह भी. यतरं उक्तनि हया पयोकि -स्थारीपुटाकन्याय चै (३) " 
अन्पमाग.फे वक्ता कमी भी सवता युक्ति सिद्धदै,.एव च्वेदों को भरमाग 
होमे स॑ वंदृप्रतिपादत ह्वर की सवेतता-सल्यकामता-नियतानग्वय्याश्ि- 
तारूप उक्छुष्ता सप्रपाणकर है यह पिद हया ( -)। 

“ ह सो"( ५.) यद परणोक्त सरमत्तादिरूपधरमं तथा वेदख्पशाच् यह दोना ही 
रे फे विकद्धसखगुणमय चित्ते मे विमान हे" ओं अनादि-दी इन दोनों 

८ ? प अरथात्‌-निम जिस कायं सिद्धिके अये नो नो.मन्त ओ निर्‌ रोग" 
मिवृत्ति के कयि नोर ओपध प्रतिपष्दन^कियि हँ वह अपने र फक ननन मे समर्प 
देखने भेँ.जति ह अनप नी, अतः सयाथप्रतिपादक तितत वेदमाग के प्राप्त्य 

पेद का पभय नहीं| 
# ८२) शब्दयोधित अद प्राप्यं मे वक्ता को आत्त बा सर्जन जानना दी 
एव मुख्य कारण दै यह शात कानियमदै। 

(६) स्यारो नाम वटर्््का जो पुष्क नाम िदघुसुखतण्डुक काहै जिस 
चते ग्य माप्रा म पुकव्‌ कहते रै मसे पाचक स्थागी ग से एका तण्डु, निवाप कर 
यह परीक्षा कररता द कि-अन्य तण्डुक पिद है चा ववे तेते य॒ भी मन्त्रम 
द्य येद्‌ भाग सें प्रक्ष फक दरशन द्वारा प्रामाण्य निश्चयवत्‌ मन्य तप्ठमान वेदभाग. 
मे प्रााण्यनिश् जान, केना, यह दृष्टान्त क) माव है] चिः 

८९) प्रयध्षफक के दिखनाने से भयुरयदके करता को भपररदत स्च जानना 
भोपर दरर नितिति होने ते मेदो को प्रणाण जानना, एवञ्च * अन्योन्याश्रय नही है, 
यदह इत. भाम है |. इस^फथन से जो यह्‌ शद्धा धो कि (जपने रश्व के प्रकाशार्थं 
द्र ने मिष्या दी जवनी प्रतन्ताचेद भे किद्ठी ह, ) सो भे निकृत्त हयो क्योकि आपु 
दादि षे देने ते यद वद्धि सम्भव महीं हो सवता है करि दशेर प्रतारणा के ध्व 
मिष्या उपदेवा भी कर सकता दै । लिप्ते चरि्ठर इतं प्रमं को देना दोय वहै भ्राल्यामी 
सोनिपत न्यायदरीनप्र ककष द्वितीमाच्याय के प्रप याशि के १७३ सतते जेक्र 

६१७ इम एव पडत के भिरर्णपर दष्टा करे । 
८९) इदानी, + एतयो शार्करो चैनस्सच्ये यतुमानपोप्वादि, सद्म, 


इम्‌ आप्य छा अनुवाद टत ई (सतो पट ) इन्यादि मे$ 
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निषारणाव सुनार भहमानरूप म्माणान्तर का खवैन्यास ( १) करे ह 
` सर तन्न निरतिरयै.सर्वज्ञधीनस्‌ ॥ २९ ॥ 
भाषा (त्त) तिस पूर्त श्टमर मृ ( स्यीनप्‌ ) सकती छा (र) 


) कारण भृत जो.स्ान वह" (मिरतिशंयय्‌ ) अतिशय से रहित दै अर्थ्‌ 
अन्तिप उनतत. विद्यमान रशत्मदे। ^ 
अ्थात्‌-सचरा् कै न्यूनाधिक रने से फोई परप व्मुणानकाचिकि घं 
पदाथा फो जानता द्‌'आा कोई अतीते अनागत पु्ैसान कखितयक द्‌ पदधा 
विपयक तानवाटा हता दथा कार स्यटकसतप्रिपयक ज कार. गरक्षषवस्तपिपयप - 
बानी ताद एय कड षय वस्तु विपयके जा कई अनेके वस्तु विषयक 
पतानवाखा हता टै, इस भकार सातिरयता (कमन्यादैपन) धर्म-ाला नो सरैः 
तता का कौरणभृतःतानं वह एदि कौ भप्त हमा जयं निरतिशयता फो परि 
होत्रा दवद सर्वत ई्वरदै। - . 1 
„ „ भवि पट्‌. क्षि--जो पदाथ न्युनाङ्ऽधिकयरूप ( कमजञ्यादे प्रन ) 
प.प रोने.ते सातिशय एवा दै वद अवश्य दी कदी काष्य को यप्र 
आ निरत्िगेय हो जाती है (र) जसा क यषपरिमाण परमाणम जौ पहत्वपरि- 
आण आकाशम (कृष्ट फोन हृथा निरतिशय हो जाता) सौ यहा भी 
नप्रूनाधिक्यस्प श्रम दिष्ट दने से तान की निरतिशयता अव्य दी होनी 
खचित हेः तथा च जिम जाकर हान क्रा को प्रा हकर रिरतिक्ञयरप सै 
विप्रान रहता दैवी ह्वर त 
असस सपः दसा -सपषत्वष-पाससथा पथि चष्ट अश्रि ` ‰ 
६!) भात्‌ प्राधनक्तस्पन निज्गीष वा भक धाङ्ञानी वा योणिर्यां के चित्त में 
तो दृ स्वप्नायते, ही प्रकाशमान है अत उः षुमह्वनि केलिये तो चनुमानाद्िस्प, 
्रमागान्तेर वौ चेन्ठाषटी नहीं है पर्त ने रोक शुष्णतशं द्वात इश्वर का निराक्ररण 
वसै हउ क क्षक्ष प्रमाणान्तर्‌ का.उवपन्या्‌ किया भाता है-यहे दत्तक माव दष 
“ २) सिरकमि--यदय पर्‌ -स्वज पद स्यह्ता( सरवत्पन) सूप अर्थे का वचक्र 
है इसा सप्राय प्ते कहते ईद ( सवैक्ञतु का } इत्ति, किती पुस्तक मे ( सानस्यवरीजम्‌ ) “ 
एेमेभी पाठदेखनेम्‌अतारै प्रतु व्यपयाने पौ बह प्षग्मत नदी द, ज्ञा-क 
हनै येद सर्वक्तार्पधमैकां लगता 2, द्म से सप्ता का कसण र 
ते हान. प्यार का यहं अधे जानना | 
(२) जो वतु पपी की ऋक्ठानेन्छनया -जिका होप"चद्‌ सातिशरय यय 
जतं १ शौ लो पदां कण्टा व्ये प्रात टूना कट पिशा दो नात वृद चिसते- 





सय कहा"नात्म ६ । 


७ ` परजवदंमारर- 


` पष ूतश्ु दी ति का कारण जन बोर नह यद दहा 
. अपे पयोजन फेन हेन एर भ कृष] ते ति होती ई यह निरी 
एवादीप्शिसाचायय जी भरी मून ई पय उन मे षदक्हा 
(आदिग्दरान्‌ परमपि (२) कपिरएमि भावार्नयोपपरमिभित पित्ते आथ, 
पण कर कृषा ते निषाषुं आघगिनागक गायण र प्रति परविशति तो र 
उप्देष कसे भे) ॥ २९॥ , र | 

'  दवर्न (संपो अद्मर रहि निकामा भधा 
यों नीं हो) इत बारा तो निवारण के हे रदिश से भ हब 
मो पिपेष पहन ६ > प 

# १.९ "नि =. ^ 
सूरसुरएषः#पूषापपि ग्रः ्रेनाऽच्छेदात्‌॥ २६॥ 

- “भप ( एः) सो बः परेः ( पेषम्‌ ) प्रं ऽल्र प्रहा- 
ददितर्भो ा ( मपि) म (गुहः) उष्टेष्य वा जनक, षयो कषर. 
भाजच्यदात्‌) शह क अवच्छिन (परिमित) भ हे पे। 

भथार् सपे बर्मादि परवत सष मप्र परति विनी त 
स गाहरिरर) त रवर नहो स 
(र न ६२ त 1१ यह्‌ सवदा पिषपान प्म 
रा ते शतिं ह भतः गतादि देवतां पो उस्र फर नङ 
वनदे ह र्‌ उन.सव गुर नन, भ पे ६। 
एव षने पमान फ भादि पे प्भरीयकत परेषर षर के 


1 


सपाधिषाद्‌ः1., “ ७६ 


पिदधाति एवं यो वै वेदाथ परणोति तसमै ” ( १) इलयादि वेदबक्थं पं 
प्रसिद्ध ष्टी र) २६॥ † 

इस मकार पर्वपकररण से ईर का निरूपण छर इदानीं तिस ईयर कै 

भणिधानं कथनार्ं भयम ईश्वर का वाचक कहते ह 
भू तस्य वाचकः बणवः ॥ २.७५ \ 
भाषा- (स्य) तिक्त ईववर का ( वाचकः ) वोधफ शब्द ( मधः ) 
उकार है। 
अरयात्‌--यथा शरैर पुच्छ-सास्ना # वाले पुविशेपं ( माय-वेल) का 
वाचक गो शब्द्‌ है तथा सवशतादिधर्मरशाल पसमेष्वर कौ वाधक ओकार दै, 
ओौ हैववर्‌ इस आकार का वाच्य दै। 

अत एव योगियास्दरक्य ने ““ अद्एमिग्रहे देते भादरग्रषठो मनोमयः ` 

तरस्योकारः स्मृतो नाम तेनाऽऽदतः भरसीदीति ” ( २) इस वाक्य से ओंकार 
को परमेन्वर फा नाम कटार 

` ओ कोई यह भी कहते ई रि परतिमा पे विष्युडदधि के तुल्य उकार 
व्ह्मबुद्धिका उपदेश्च होने से ओकिर्‌ व्रह्म फा यर्ताक दं अत एषे “एतदाऽऽ्ल- ' 
भने भरषमेतदालम्बनं परम्‌” इस मन््र-से यमने नचिफेता कै भति कार्‌ शे 
भेष आसम्पृन्‌ कहौ है । 

(१) त द देवमातबुद्धिभकादा मुम शरणमहं प्रपये" यह इत सव का देप ह, ` 
शो परमाम सुषटेके आदि भे नद्या जी को उप्न दारता भया, ओ लो पूरशवर तिस 
बह्मा के प्रति षेद का सम्प्रदान करना मया मवी उपदेशदरषरा तहा लौ केष्टदय ओँ 
भरकाश करता मया ति सत्मुद्धिपकाप्रक देवकी शर्ण को र मुमृल्‌ प्रत्ता इ 
य£ पन्ञुूदीय अताश्चतपेपानिषद्‌ ६ गघ्याय के १८ मन्त्रे षा अर्प है) इृषप की श्राति 
शक्ति को याश्रयण क्र त ब्मादिषः स्वक्ष फे नाते ह यषतुत मुख्यं पर्क ईश 
दहै यदतत्तदहे। , 

# जो गभो क्ते गे गे कन्व सा टवा दता रवद पष्ा र। 

(२) (द्विप्र) इद्धियो का अयिपरय जो भवग्राहय मनोयप्य देथ है तिक्त पर 
भेश्वर का ओेद्कार यद नाम क्योकि शोर स्य नाम से भाटूत (बुश हुषा) बह 
प्रबनेश्वर परतन हो.ल्ाता दे यष $ काकशरपं द | मति गौ ष्दके उथास्णसेञन-तरष्टी 
शृद्रादिविशटन्यक्तिपिदेय चित्त मे मातत धो भाता दै रेते सोहरके उास्य से सन~ 
न्तर भी संथिदानद पदमास्या का चित मे मान दो भृता है मः इनं दोनों का १८ 
स्य यौम्ययाचरमाव्यय दे पहं चष टे} यापक) आनिधाययः, एकता, नाभ, यह्‌ 
"दध ह एष याय, म्मपेय, पुट प्र भी दकाय म्नुने॥, ~ 


७६ पातुल॒लद्र्भनमकाने- 


नित जगिष्ठान भे र्मु से बह्म की उपासना, ियीनाती रै वह 
प्रतीक अओ आलम्बन कदा जाता ड नगता शि शाख्प्रापाद्िजस्तु। 
आह--न (*) ह सूत्रकार ने (मण्‌ का वाध्ययायका- 
भवि सन्य कदा द सौ सेतत (मदधेत जन्यदटुना मवीपपकाक यतत सदत 
योल दै, अ्ात्‌-दस पद्‌ ते इस ग्ना धोत्रा को बाध होय दस मकार 
की इववर की च्य का नाम सेत दै, घर पद से पृयुयनधोद्र कम्बग्रीववाले 
(्लगोलश्दर ओ शृहवत्‌ ग्देनारे) पदार्थ का घोध दोय य्‌ च्म का 
स्वश्प दै, सो क्या यद्‌ सदत सीषटपद्‌ कै स्युलउद्रादि रूप अर्भ केसे 
सन्ध को उस्न रगता 2 यद्‌ मानतेहा,वा षट पद्म स्यलोद्गादिप अथैके 
योध की धक्तितो भयप द्यी थी परन्तु सङ्केत ने उसफो ह्वातकरा दिया 
सेते पिघ्रमान प को दी दीपमकाश नात करा देता दै यद मानते (२) दो १ 
समापान-जेते ३) मीमासक शच्द्अर्थसव्रय को निल भान्ते वैते दमारे 
मतम भीं शन्दायैषा पाच्यवाचकभावे सन्ध, निल षीद, रेवि संकेत 
भान से उत सम्बन्य की अपिग्यक्ति हाती क सरत से ब सम्बन्ध जन्य 
नरी १1 । 
अषौद्‌--नैतत पिता-युन का पपर जन्यजन ऊभावसम्बन्य विद्यमान 
द्मा (यस्सदा पिता जौ यह इ इसु भरकर संहेतसे 
ज गै पह पुन नदी हज 
ररर सदत भी वि्मान शर भका करता. है छ 
ग्य न फरता ई | ८ + ~ 
दृष भकार सर्वैव दी सद्ेत पिद्यमान 
नक यद जानना। 
यद्‌ सष जत इस स । गी विगान ही यौ, अत्ःपूर्वर 
सम्बन्पङ्ञे भरेप्र्‌ उत्तर सये मगवान सङ्क कराह फु रेते ह्ीनहीं।* 
न.------ 1 
(१) ५ कमस्य सद्धतक्ृत चाव्यचवतम्‌, यथ अदाप्रयाशवदधास्यतम्‌ २ 
ईस भाग गे मनुमारु दङ्‌ या स्व्याव करते ह्(नोमद 2 श्यादिये१ ~. 
उघत्चि मानौ" जाय षौ तम 
य गरा^्योयदि समेत मे रथनन्त हता क्रित 
सूना ताता दै इम प्रर्सद्ध सो यतमानो गतो भ गिल गृहा जाय 
गाइ दोी भे ते कौ मत 
(८३) ए ्ितेऽल्य वः 


च सम्बन्ध का परकञा्रङ दै कु भनक्त 
मेह तेते सगान्वरमे 


"~ ---~-~--* 


मपत दे ट्‌ प्रष्टाभा भवह 
घ्य वाचकेन घट्‌ सव्रध 


. समाधिषाद्‌ः । ७७ 


' शस भकार _भनुदिषि वाच्यवाचकभाव सम्बन्य कौ सङवदारा धो 
मान करदी वेदार्सना्ता मीर्मासतक सन्दा्थसम्बन्य को निलय (१) मानते है 1] 
षस भकार जिस साधक ने ई्धर पणव फा वाच्यवाचकभावे घरातत- कर 
शिया रै तिस्र के मति कर्मव्यं भणिधान का प्रतिपादन करते ईइ ` ` 
~  ( िन्नातवान्यवाचक्रवस्य योगिनः (+ ) कः 


सू तज्‌पस्तद्थ सावनम्‌ ॥ २८ ॥ * * 
भषा-(.वि्चातवाच्यवाचकत्वस्य योगिनः ) पवोक्तपकार सरे गत 
` हया हे ईदवर पणव का वाच्यत्राचकमावे जित्त योगी कौ, तिङ्न ोगीको 
( हन्नपः ) तिस भणव का नप, जौ" ( तदर्थं ) वित मणव के अर्थभूते ईश्वर 
का ( भावनम्‌ ) चिन्तन) कर्मैव्यहै। , ,* ~. 
अर्थात्‌ मंणवजपपूर्वक हदवर का ध्यान करना योगी को उचित 
क्योकि इसी का नाम दवर्मणिधान दै । 
इस भकार प्रणव .को-जपते टये ओ भणव के अर्थभूत ईसवर्‌ का चिन्तन 
करते हये योगी का चित्त .श्काग दौ जाता टै ओ तदनन्तर निज्नरप भा 
साक्षाकारभी योगीषछोष्ये जाता दै। ४) त 
यथपि जप ओ ईखवरभावना का एफकाक मे सम्मव नध ष्ठो सक्ता 
तथापि भावना से पूरय अ पश्चात्‌ फार मं जप.करे यद.कम जानना,(२) | 
“ उत-एव-व्यासर जी ने ¢ स्वरा्यायादू योगमरासीतत योगात्‌ स्वाध्यायमा- 
मनेत्‌, स्ाध्थाययोगसम्पत्या परमात्मा भकाश्चते ” ( ३ ) इस यचन से इसी 
कपर कापर कियाद __ 1 
"(क्यपि प्रज्य मे गपनी चक्ति के सित ही शद प्रमान स्यदो भता 
ह तथावि फिर स्कार में शक्तेप्हित ही आविभीव लेःनाता है द्ुड शक्तिरिव नहं 
जत भू सबन्धः यनुभार्‌ द.सङ्ेत दोता हे.कुउ विरक्षण नदी, यत्त एव इष व्वब- 


हारपरम्पय सें शब्दाऽर्थप्तम च निय है,-यद्‌ तंच रै} =: ~ 
(८ # ) इतने पाठ वा भाष्यकारो ने पन वे आदिं अंष्यादार. किया दै) त 
एन इस का उपयात्त किया है| कः 


८२) यित्तको प्यं ओरसते निवृत्त क्वे ईश्वरे स्थिरषर देने.कर 
माण सातूना है, अत दक काके दोन सभव नही, सामन्यसते प्यरण क्ले तो 
शषा कथ होने मे वोदु चाधक-नदीं यह जानो] ॥ 

(३) स््राप्याय नाम प्रण्तनय का है, प्रणयजप से सन-सर योमाभ्यापत वरि भौ 
सोगान्याप्न घे जन-तेर्‌ किरं प्रणवतप चरे इत्त भक्षार जपयोग्‌ वं शपति चेमे मे प्रस 
मापाने पाङाच्कर दो नताहे, यह्‌ इष कासु ट| 


= "पातञजरद्ैनमकागे- “ 


पपि ( १) "भपियिकाकष ब्रह व्य्‌ मामरुखारन्‌, यः 4 
खनन्‌ दे६ स याति पम गतिम्‌ ८२) द्र वाक्य से कृष भुरानन्‌ सघ ग 
ही स्वरपणधान कौ मक्षिका जनक कहा र र उपस्थितो य 4 
पारणाम्‌" इस पर बस्ते एकवाययता वर (आड श्र ४ । 
यो१ के भ हुमा योगी परमगतति फो भा होता द) इस कार अ कृर्‌ 
घपस्बय फर्‌ केना, नदी तो सूप्रकार ने नी ददवरमणिधान कोः समाधिलभ 
रासं मोप का जनक कडा है सो वाधित हो नाया ॥२८॥ = 

(जया रवर फे मरणिधान से केवर समाधि का दी साम -दाताई ध म 


भी शुक शष का एल दै).ह्स आका फे निवारणाय सूज्कार फलान्तर्‌ मी 
के । 


सू°ततपरत्यक्चेतनाऽधिगसोऽप्यन्तरायाऽभावंश्च) २९॥ 
भाष्‌(-(च्त) तिस पृ रक्त खर के णयान से (भलश्वेतन) अन्तः 
परण सप्त चेतनरूप आत्मा का (अधिगमोऽपि) साक्षाक्तारभी जावा 
(त) ओर (अन्तरापाऽमावः) कषयमाण अन्तरायनविधो का अभाव दता ६ ॥ 
` अर्यात-भैते वरे प्रणानते समाधि छम होता ६ हैमे अन्वयया 
के अभावदरा तिज उदस्य का भी साक्षात्कार हो जाता ६ । ध 
‡ कू ववपमुणथानसे शीं समाधि कृ दी टाभ हतार यह्‌ पत जानना 
किन्तु अन्वरायनिषटतिपूवैक सव्य पापतात्कारभी सद्ग फे सद्र दी दो नाता 
ह, सी के बोधनी सृत प (अपि) पह पद्‌ दिया दै ॥ 


माव यद दै फ ईश्वरमागनासि (ने एरुपविशेष ईम्दर ृद्धपरंम केकः 








(ध) स्रारने पूप २३ द सूत्रे णी दितोयपाद्‌ ग ४१ इत परमद इश्व 
प्रणिधान को समाधिषिदि रो साधन बहा है जी भगदान ने मोक्ष वा" रपाव सकि ई 
ह प्िरेष का परदार कलन के श्थि वदेते १.८ य्याप ) दूयादि से 1, जपता दोनं 
परमाणो हे इशवपरणघान दोनों फरो को देनेयाका रै, इत प्रकार भिरधामाय लान ञेना 
(२) ब्रह वेः याचकः प्रणय का ज जौ केश एर्ण घो पुरुप करवा है बह देह 
साग पते यन्त पर भति फो प्रात होता है धट कृष्ण वाक्य का ययं ह | प्याय 
८ 1 शोक १६॥ $ 4 „ 
, (६) नय प्रहत भादि ३ ( तिरर) तिम कम से प्ते प्रीत - होता 
2 ले 1 हेय वा नम्‌ जीव्‌ दै, चयवा { प्रस्‌ ) 
आतग्बरणमं हाने वाका, नो चतन वह प्रसक््रतन्‌ ६, सृ 
सवाग दे, यही थते है ( अन्व उमे ) दति, " स न ४ 


सापिषादः। ` ~ . ७९ 


अहुपतर्म (१) दै तेते पे मी गुद असङ्ग ह) इस भकारका निश्वव पुरुप कौ होता, 
- इसी को दी भदकूचेतनाऽधिगम, ओ पुरपदर्शन ओं पुरुपपाक्ताक्तार कहत । 
यच्चपि दवर की भावना से ईदवर का दीं साकषसकार होना उयित द , * 
आला का नरी र्योकि यहं नियम है कि-जिम फी भावना किवी नाती दै 
दी कादी साप्षाक्तार होता रे यन्या नदी (२) तथापि ह्वर ओौ पुरुप 
नोः परस्र अलयन्त सदश होने से पुरुपका भी म्ाकषत्कार संभव होसफवा है । . 
, अर्थात्‌-विजातीय वस्तु की भावना से विजातीय वस्तु का साक्षात्कारं 
केना ययि असम्पव द तयापि सनातीयभाषना से सजातीय का साप्नातकार्‌ 
. हना अदुपपन्न नही क्योकि एक ग्राचच के अभ्यास से सजार्तायशास्च कां 
} अजुमव रोक मे परलक्त श्ट दै} 
व्यदधान का अभाव होने से (३ ) मधम ईर का साक्षात्‌ न हो कर 
अपने रूप. काही सा्नाककार होता यह सूतकार"का आश्रय दै॥९॥ 
„ लिन अन्तरायो का ईखवरमणिधान्‌ से अभाव दोता हैवह कौनद, यदि 
यद कहो पि जो वित्त को विष कर पएकाप्रवा से भ्त कर देते वदी! 
अन्तराय द, तो इन इयत्ता कदनीं चादिये क इतने रै, शस आकाद्म्ा 
र निवारणाधै सूत्रकार अन्तरायो का स्वसपनिददेश करते 


[3 0 


सु° व्याधिर्त्यानसंशयधरमादाऽऽरुस्याऽविस्‌ 
तिरान्तिदशनाऽरच्धभूमिकल्वौऽनवस्थि्त्वानि चि- 
[ कन्य क 
त्तविक्षपस्तऽन्तरायाः ॥ ३० ॥ 
भाषा-व्यपि, स्स्यान) सश्र, मपाद्‌, आस्य, अविरति, भ्रान्ति 
ल, अलव्यमिकत, अनवस्यतत, यह नव ( चि्तधिकषपा; ) वित्तपै 
वितपः रे अतः ( ते) दी नव ( अन्वयाः ) योग के विघ्रद्। 
अुधीत्‌-इन न दने से द एवोक्त ममाणादि दत्तां उत्पन्न दोक 
वित्त को मिध कर देवी अ ए ॐ अमाव से पित स्थिर हो नाता दै 
(ए एने रदत, (नर) , पीत, ( मतुप ) ननम-मचं 
भोग ष्य पो ते रहिद। न क 
(९) कणि षम भागना कले तं कान का हीः सधान्कार दोना है चठ 
स्रकादिक ऋय वा नहीं वह भाय हे] प 
(२) निस षौ मगना कियो, है उसका पक्षा न दो पु 
व ध दोकर.माघ्माकाष् 
स्त्वार क्यो टता ६, ईप उचर कदे ह - (व्यदपाना मान्‌ होने ते) इति | 


# 


“परज्दुर्नमकाये- . । 
सार यनवयन्योतरक ६. योग. प्रतिपक्ली (पिरोषी) ; 
इस्‌ रहर अन्वयव्यतिरेक से (१) यह्‌ नव योग-क ्रिपती ८ पिर ४ 
व्यािनपातु-रस-वरण, का. ददम भात्‌ ( २) वावाप् ध 
तीनों पातो पे से रिस `एकं याु का कोप्‌ लेकर यनाऽधिकं श 
धातुर्ैपम्प ओ भक्तं पीत.{ घाये पीये ). अन्नजद फा य 
कह) परिपाक नमा पसवेपमय, नेधादि श्रयो की यक्त काभ (५ 
दोः लानां अरण्येपम्य ` कडा जाता ह, षत ` पुस्पं ठे यम्यं काना 
"व्याधि रै॥ ` ` : ८५ 
 'स्यांनम्‌=चिच की अकर्मणा) भद्‌ ष्ने पर भी किरी काय्य 
करने ी समता { सामयं ) न शने का. नाम स्त्यान. 1. विनत 
५ फो र क 1 ब कका, 
. संशयं सापसदगोकि गरी जपवा यह योगर का ति 
शोगा कि मकं, ष मार दो कोटि"कौ विषय षन ौडा जो हानं षृ 
संय] 8 न्रे ` ^, \ पौ 


:. -अमाद=समाधि के सानो का अमावंन अर्थ्‌ समाधि के साधनों 
8 उतसव धरामि का. अगाद ] . वः ८. 
श्यालस्य रीर ओ नित के गुल `से ननि फा अमाव, गुरुत मामः 
; भारीपन. दै व-पररर का भारीपन कफ के मकोप्‌ से-रीता द ओवि 
` कं भारीपन, तमोगुण पो भाषिकयसेहोतारै] 1 
अविरति योगसे विच भा. पिपमो ष्या होने 
५ [ए ~ 





ते पराम्य 


१ 








न क ~ ५ ^ व | ४ 
(1) इन नशनोकेदेनेष्ते ॥ ना थन के'ञमाम्‌ म विक्षेप ` 

` का-ञ्मभुव होना म्यतिरेकनहे | , र “ * 4५ 
"(रप्‌ क-धाप्य (सिति) कले से वातपित्त. 


॥ म प्फ इनं तीनो नान" पातुः. 
क्न इतत (गनान्‌) को = 


गवा ~) साय कारनयूलापिक रोजाना पाहुमय क माता ह इष 
भो वेष धातु काप कदा नाता ट | पारयाम ह 


ब पारपाकंदशःपन् गुक्तपीत्‌ शन क सार 
हे विरंबा या, मर्द द्गमन हना क्षरण 
का वैषम्य ची (] मृषा कग सुना, 


~ नामरत्‌ दै, तिपतका पषम्य 
„` चाम, नेदिरे काह उन, 
सदिः गान छवा, येही चते 


. समाधिपादः. ९ 
परान्तिदशननवयययान , अर्थात्‌ अन्यवस्त भ्‌ अन्यप्रकार्‌ का 8।१ (९) 


‡ अलव्थमूभिकत्व किसी प्रतिषन्धकश् से चष््यमाण परधपती जदि यागः 


भपिकालायतन्त दोना) 
~ अनवस्थितत्वकिता एकं 
स चित्त धी, निरन्तर स्थिति का 


योगभरमिका दयल्ित्‌ लाम रने पर भ! उस 
अभाव, अथीत्‌ क्रिसी याग परी-अवस्या का 
लाभ हनेसे यदिःटसम परानल्गातो सपापिक अखछाभ सेः - 
-चित्त स्थिर नर ष्णा क्योकि-समाधिके काभ श वित्त स्थिर शेता 
. पसे नरी, एवं च समाधि क अदाम से नो वितत री सस्थिरता वदी अन्व 
स्थिर पद का.वास््य र.यह्‌ फाठत हया ( 
युद परयोक्त मय दी ब्रित्तविकतेप) योगम 
हुन नामों से व्यवहृत होते ६ ॥ ३०॥ ` 
केवल यदनप्रष्टी योगक प्रतिबन्धक दै यह मत जानना, किन्तु दन नवं 
हेन से अन्य भी-गकिवन्धर उपर्य्‌ त ना ह इ माय से सूचकार 
उन "अन्योः का भी सवर्प निर्देशं करत 
सू°दुः खदोमेनस्याङ्धमेजयखन्वासपरशवसा विषे 


. ~. 'पस्तहमुव्‌ ॥ २१ ॥ 9 
भाषाः, दौमेनस्प, अह्ुमेनयलः द्वात, भ्र्वास, पहं पचो. 


(.विक्षपसदभुष ) पूप्ैउक्त विक्षाषा के"सङ्ः हीन बाल "६ ॥ 
अथीत-पैरक्तवितो के न स पपाच अन्धः भी पततिदन्धक उपस्थितः 
पते जति ६। 

ख जिसे ॐ वन्य होन छे पीडित य रप उस्‌ की निषतति के - लि 
पन तवद दुः कन जाता दै सो येद टुःव आाषयातिक आभिभपिकर 
आधिदैविकः मेद से दीन प्रकारका 

-- ष स त ओ _वातपिततादिकोपजन्य 

यदव न्पोगपक्त मे विदस्थयदान-यष्ठ विःयोगणके साधना की" 
जानना ओ सक्षायनां को षिन जानना} ह (५ 
ॐ) [न्‌ | 
॥ ६ प्ल ककम भिना चित सिर नदी.लेता है जत; सुभाभि 
पुरुष को प्रपत्र प्रा उचित हे यह इ वा भाय ६। 


} ४ 
योगपरतिप्ष, योगान्तरायः 


८९ ` पातजटदर्बनगकायो+ । (- 
जो शरीर पे शेनेवाका जरादिरोग, यह स्व आध्याः \ (१) पं 
सिष्या्र जादि धरतो से जन्य नोट सब आधियौतिकि आं वञ्पातत 
` ग्रहूपीटा, सरिषष्टि-अतिगरस्मी आदित्ते जन्य जौहुख वह पिदविक र। 
=यभिरपितपदार्विष्यकर कच्छा की प्रतं न घ्नेप्ेनो 
चित्त पे क्षोभ बह दौनस्य ह। ~ 


रीर के.भरलेक ्मेंकेम्यका ष्ेना। (२), 


य्‌ पाचों ठी व्रिषप्थि को दयते ह ओ समादितचितत को नीं ते अतः 
यद्‌ विक्ेपसषयुम कदे.नाते द ॥ ३१ ॥ 


॥ ( 
यह सब्र विक्षेप समापि ङ्घ पिरधी १ अतः एवोक्त अभ्यास वैराग्यद्वारा 
. इनका निरोध न 


करना अधित ह, (१) सो अभ्यास वगागय पर्वं कह सफ ४, ` 
षी १] मे से पू्ोकत रसवर्राणिधानसप्‌ अभ्यास को विषय को उप- 
सहार.फ ल ४ 4 


। भिक : ॥३२॥ 
भाषा- (लकिगेषाम्‌ ) तिन प्व पिप के" भरिरेप (अभाव) के 
ये एकतरवाऽभ्यासः) एकतर क अभ्यास रे । # 


म यदं पर पक समद्‌ भयान अर का " पं च एकत्व फा अर्थ 
सनतत हषा, सो मानद यद पर इश्वर ६, उस स्ग्डपः आठम्बने 
वारषार्‌ चित्तं का निवे करना टी एकत 


नादी एकतस्व शा अभ्थास्र क्य जाता ई 
ओं इसीका माम सेलर्मणिधून द एवं चयः म 
नका 


निह, (9 

निष्ट्नि ॐ किमे पूरवक्त ईश्वणिधान चद नीय म +| 
यद्यापे फ़त त ते सी से किसी एकं वल 

(१) ययपि निद्धि इखमनन्या्देप्ने 

ले दी त्रेषक न्थ दोय द्‌ मानस कदय नाता ह थौ कफिषो दार मन स्ते 

जन्य दोगा बह तिस भ नागसेन्य गोत दह श गजक 

रारीरषाहेइन दोना वे अभिका (नित्त) तेजो २४ मामी 

एक कदा माता द इमी ते दीगजआाप्पात्िककरो दो प र कैः गये हे य भानो । । 
(२) तेद ्ररीर का कपिना प्तमाधिङध 

यते रेचयमाणाया काभ प्रधा 
(९) भगम श्रिपानसूप अन्यस द्य सूत्रकार ने कषे फा निवना ह 

महा है तथापि दष म्यर्‌ पो बत्यपे यश्य मोभीडत्त का दर्‌ नान ञेना। 


समाधिपादः [ .८२, 


सम्भव हो सता कुठ दुखवरय विशपंतस का नरह तथापि ईदवरणि- 
धान का मकरणे षने से दख्वर्‌ फ दी यदा ग्रहण करनां उचित दै वपो 
शरञ्च का यदु निथैय है कि-जतं अनेकेर्थं होने शव्द फे अथै विरेय का 
निश्चय च होय वकं मकरणरल तसै दी अर्थं दिये का प्रण होता ह (१).1 
किञ्च-“ उपेदरन्नद पथमा " शतत वचन मेः भाष्येकाणं ने इसपर 
फो उपृषहारपरं ‹ समाप ) निषूपण क्षिया र भौ उपसंदारूस्सी काही 
हनोता द जिसं का उपकरप (आरम्म ) कियाजूय, ओ उपक्रम य प्रर ईदवर-, 
प्रगिषान का दी ‡, अत्त; ;उसी फा उपहार दोना उतित दै अन्य का नरी 
"एवं च एपकपरपसंदार की ` एकर्पता केवर से एकत शव्द फो ईव 
सार्थक प्रान कर यां ई्वरमगिधान क्‌. अ्रदण फरना योग्य है छ किरी 
-एक तरव फे अभ्यास का नदी यद्‌ सिद्ध हुजा ।, = 
जो दिः योगवाततिककारविक्षनभिक्ठ तथा भोजदटततिकार ने इस उपक्रमो 
सहार की पकर्यता फो न लान कर.ए्कतचय पण्ड्‌ का अय को पक 
स्यतत माना दै सो मङरणविषं तर्य रक्त भाप्पकारोक्त, दपसंहारकथन 
से विरु दने से देव मानना । 2 ४ ध 
किप १९ इस सतर से रेडवरपरथिधान को अन्तरप्रनित्नि फा उपाय - 
कथन कर वह्‌ अन्तराय कौन रै इस आकाशा के उदय ने प्र, ३०) 
३१, इन दोन शत्ो से" अन्तरायां फा स्वदय मिदैश कर फिर हत सत्न 
तिन्ह के अभवि के छिपे एकतस्वाऽभ्याते कहा गया रै, एवे च भिस.हववर- 
"प्रणिधान को आरम्भ में विक्षेपनिष्टचि कां उपाय कदा ई उसी कों यदं पर 
उपसंहार करना उत्ति दै क्योकि इसी का नाप उपक्रपोपसंशषरैकर्प्ता दै1 
य॒दि युद कदो कि-यथा ईश्वरमगिषान "निसो की , निषत्त का उपाय 
। तथा पएकतस्वाभ्यंतिं भी पक स्वतम्ते एयक दी उपाय पनकार ने कडा दै. 
वो पर्‌ एवकार ने "^ पएकत्वाऽभ्वारो बा ”' इ अश्यर पिकरपवोषक.का` 
दष्द काम्यो वर्यो नरी कथा वर्योकि वा श्द्‌का पयोग करने से ही 
.( अधवा विकर की निति के षयि एतत्त काही अभ्यास करे फचई्र 
% 0 अये शो सकता द अन्यथा नी 1 
-- ठहर नत भव्‌ भगे किती 
मोननसूप प्रकरण चै द ६ ह क 4 
अशर्म भरे का निचय व ध व क 
का निय नागख्न] * चाभ प्रकरण के बसे" मिशेल 


व पातञजवद्नमरागो- । 
एक स्यखतच फे अभ्यास को कहना दीदैती कि पदां ूसके कथन 
अवन्त द क्या, भर्टवहूना 

यहा मसग से यह्‌ भरी अदय तेन्यं है किमो (१) ङि. वैनाशिक # 
लोक पित्त को क्षणि अल्य्ृनियत मययमा्न (२) मानते ६ तिनके 
भत प सथ पित कोप एक विपथ स्थित होने से अनेकपिपय- 

। गमनशीकतास्प विकेप के अभाव ते.एकाग्र विष्य का सम्भव नदं टो सक्ता 


५ प्य च नाकु बद जीने ना विसपनिष्ठ॑तच परे किये तिष्यो के. मक्ति- 
वितते फी एकाग्रता $ अर्थं प्राचना काजरे फियाहैसो अनर्थक सपा 
स्थोि जव मिसिर ं से नित कर किसी पक विष्ये दिच्षी 
निरनतरस्यिति कि भावत द "चिच एकार केश जा सकताटतो यह 
निरन्तर एक मिथ भरँ ६ की 


पत की स्थिति बौद रि दान्त-से विरुद द क्योफि 
पृष चिच फ़ भ्रत्य 1} क्षणिक मानते 


भतः इरञकत एकग से, पिश होने से चिल को प्रलर्थ- 
नियत मानना सिद्ध (३) ५पव च चिच मलर्थनियत नकं 
य्‌ | ४ 
पदि वोद गरे (9) किप विषय पराग परक अन्यान्य निपमो 
). यहं पर भाष्यङररो पम ठ पसनिमत ~ मखयमातते. क्षयिक्र च 
चित तेस तवमे चिक्तमेकामर नाप्य विदितम्‌ द्यादरप्रनथ ते बोद्धाऽनिमतवचितत 
भी ध्ाभता निराकरण मिष दै, गदः शोष का -अनुगराद्‌ करते हुये रक्षेत 
कणिकशदे का पण्ठन वराते (जोकि ) इय देप्ते। 


¢ र वैनाशिक ना पह स्थानि वह्‌ निष्ठि प्रपण्च क्षणिक नेते 
| चाशीक मानते हे 
(२) द्िविवषषणमेनो चट य वह र्भ वदा नातः ह, क्षर्णिक़ हनि 
र चतत प्रयर्भनियत ६, अथात्‌ मि गरिषय कौ दित पर्ण क्ता दै पे न्य 
प्म क प्रहणन वृत्‌ उती विषय मे समातत हो जावा 


५ च €, सते प्रदः ा 
[चिस्प आप्‌ द्र रदितटमा चिराधा है प मभ श 
(१) (निक य्नृनते क्षणिक ड चस्य है श्यादि भावया मे पर 
1 से चित्त एकाग्र ताहे ) यहं बोद्ोकी इतोग्या 
¡ नभ्रागाणिक है, चप्रने ही भ्यते बृदास्उक्तेनका विध होय बृह 
हा नवा हे | यह भात है 
(ष्ट )ष्रग्री ऽपि 


पदयप्रवयप्रहिण भेत्ता ग पि 
वरद्‌ कृते एमे बद्धौ 


गि ” इवे भाष्यका 
का अभिप्राय बर्न का है (धरि हष) इवा त 


समाधिपादः) „ ८९ 


प ममस्ीरता को विसेप ओ पक चित्य. निरस्त स्थित रहने कौ एका- 
रता तरीं कहते दै विन्द नौटपीतादि-अनेरूपरसपरःविभिन्नविपपाकार दोनेसेनो 
पषण क्षण तँ चिचनिषट विरक्तगाकारधारणगीरता ३ बहदिपेप दै शान ` 
माजर होकर जो निरन्तर स॒दकषनिपयाकार से चित्त का वाद्‌ हीना षद पएका- 
ग्रता है, सो यहं एकाग्रता हमारे तमे मी संभव दो सक्ती दै क्थोरि थयपि 
चिच क्षणिक रै तथापि प्रथम पण लिस-विषय भ ममन -कर चित्त समक्न हया 
हिर दवितीय क्षणप मी. घसके सद्य.विषय त ही ` निर उर ओ 
सप्त करना दी साध्य दै व्योकि सदा भवाद्‌ ऊा -धौरण कसा दी दपारे 
पिति प एकाग्रता ६1 ति 
तव न से यद पूवे कि-जो वद सहृषंमययमवाहशीरता रूप एकाग्रता 
~. ह वह मवाहवित्त फा (उनसोत्तरधागसू्पचिन ङ मबाह का) परमै षा मवा 
‹ दवं फा (अयेकचिच ह व्यक्ति का) धर्म द । यदि वित्त के भवाई फा धर्मे 
को गे ती भेलेकव्यक्तियो से भित्र पकः को विचा ही नही दै निसं का. 
आप चम.कदधििगा (९) 1, 
„ किल्च--वस्तमान कोषठीगाप केः मत भ क्षणिकं शने से चिततमवा् # 
को मी वस्तु दोनेसे क्षणिक शटी प्राना पगा, एवं च स्थिर एक आश्रय 
के अभाव त्ने एकाग्रत्रारूप धु का निरन्तर रदना सुतरां असभव २) हर्य । 
यदि अ्रलेकचिचव्पक्तयां क ध कहोमे तो फिर चदि पिलक्षणप्रयय 
प्रवादयाली होय बा सदशविपयम्रवादवाग होय स्वा मरदय्ूनियत दी कदा 
-लायगा (३) वर्योकि निस विपय म तपन हुषा उसी विपये समाप्त ौनेसे 
अनेक गमनस्य विक्षेप का यहां सैव नींद. त 
पवय वितेपनिदति के कयि नो पकृ का उपदेश पिया-दै ब फिर 
भरी असद्गतष्टुया\ + . 
अदः स्वभावत अनेक विषयों मँ गमनशील; ओ उपाय द्वारा ^पकं विषय 
मरं स्थिरतायाला एक स्थिर चित अवश्य दौ माननीय ६1“ ही माननीयडे1 * 
(१) प्रयेकं २ विच्य हा तिलिति हयी चित्तप्रतरह का वच्य दकु 
„ ग्यक्तरयो | {भि ववितत कां प्रवाह नरह ह नंपोकति प्रयाह वे से भिन्न प्रवाह कोद 
वत्तु नही दय मावदै। ् ~ 
२ ) एकापरा भोप्कवतुदी हे, तथाचन हने -से-एवापरता भी क्षणक 
हा मानन पडेगीः येह भी जानो 1 श 
८३) सशप्रसय प्रा मौ वस्तु देने क्षणिक दतो प निस्तर पका- 
प्रता्रगह का समय क्ते यह भो शोचो । 





८६. । पराततसल्दशनगकाद- । 
किचि यदि एक पित्त को स्थिर न मान क्षण २ वित भिन्न भिक मानि 
"षो तो ए प्ण भे अनय चित्त पे प्रत हये पदार्का अन्य क्षण म दवितीयः 
चिच से स्मरण कत दोगा क्योकि अलभव-तंस्कारस्पृति फाएकषटी भाश्रय 
शेवा है विभिन्न नदं (१1. वा 
एवे अन्य चित फे.भिये षये फी का यन्य चित्त एलभोक्तां भी. कते 
दोगा वर्यो यह नियमहै्निनो ङ शा भतान भरता . वही उत ङ्ग 
एक्का मोक्ता रै अन्यथा भषटद्ऽम्वाम्‌ उद्रविमणाश्प दौ दोष भक्त 
चे नाये (९) * - ^ ५ " 
यादि यको कि यथां श्त चाद से पिट्गण को.यौ पिवृहतैशा- 
नरद से ९) पुत्रको फल श्च मे प्रतिपादन कियाटतथा सन्य चित्त. 
छत कर्मो-ले अन्य चित्त कोभीफेटका दोना सेभव, तों यहभी आप 
फा वक्तव्यं पमज्ञस नदीं क्योकि यदिनेसा पितात्रका परस्पर नूयननक- 
माव पन्य द तैस एषषिन सङ उ्वर्‌ चित्त का नन्यजनकभाव संवन्ध ' 
सवातो माप यद्‌ कट्सफतेये दवि ष्च डव कर्मो केफलका इर 
च भाक्ता है पर-पी आपकर मतम है नही केयोपि पररपरवन्य ते 
"रक्षति ही.पूतन पूतने चिरा कणे पर उत्यर > १: यदप सिद्धान्त ह।' 


ए 


भटुष्ठान करते दैप 


र ह ने द्मा स्मरण ८ 
पोषि मितो शन दोलाह सकारण भो उरीकोहा दोला द्‌ व ^ 
दषे, मप्रके तरे एक क्षण से अनन्तर रवतत नष्ट कर, तीय नतन 
प्च उन दत है, पथ मा भन्य्‌ चित्त कोसौ स्यार हुभा अन्य 
त्तो सरण दूना च्यु चित्त वो यह अनुभवे विरुद भरमा पडेगा, अत, वित्त 
7 स्थिर दौ सानमाय हय्‌ भावष्है| ४ 
(९) निन यमानु्टान से फुम की इदात्तिका नामयः 
शापक दिये भिना नाक दनान छतविप्रणाश कह गात्रा है | घनच क्कः 
टे कर्मे याद्‌ श्य चित्त यो फर दगा तो. उर चित्त षो धिना ष्म 
मे कफर्ग्राप्त देनं सेभृतान्यागम दोष, भौ पूं चिंच) विमिमे कालन मिद्ध 
से-कनिप्रणाश दोष ह्या ~ - ५ 

(३) एम वी'तेमश्चता बाप्तादेकेष्विलो प्‌े लनमरदिन मे वानर देवता 
ता कता उ ए ऋ वनसे शाद षद ै। 


टं 


त्तर चित्त को फल दोय विन्त॒ अपने दी निमित्त करता है, तष उततर विन्त 
छो फल का सेवन्य ते, वहूत क्या कर जितनी जाप की युक्तियौ हं बह सव 
जोमयपायसीयन्याय ते-मी ददी ~ ~, ५ 
अरयत्‌-() (ने गोपय (गोवर) भी पायसं (रावी) के हर्य खाट्‌ जौ 
; भ्य दै क्योकि वह भी दुग्ध ङी तरद गई से दी उन्न होता ध यष 
)यक्ति.टृट है तेपे आपि करी भी सव सक्या दुष री र. बसदुतः इ.स, भी 
त मधि टृषट ह कयोनिः उस्म त्तो गोमय कौं ष्ट कहने मे (गवीभा से उसन्न 
¡ हतां ह) यह तं भी. दिया दै ओ जआपके मत्तो अन्यचितच् के कियि हुये ` . 
` कमो का अन्य चित्ते भोक्ता ई इस पं देत दी करोर नदं मिक्ता. मद; एक 
स्थिर चिच.मानना उचितदै।., _ `. _ _ - 4.८ 
" पिञ्च) यदि प्रतिक्षण मे, चित्त को अन्यस, अन्य नृतन हीर मरना 
तो आपको जो यद अपना अतुंभव रोता दक्षि (जोगे देखने घाछाद्ू सोर 
-म इसको स करता द) सो अनुपपन्न होगा कथोकि ई प्रान ददीनओौ स्न 
फा एक दी, कता -भवीत होता दै भि भि. नदीं । ५ 
अंयात्‌-( ३ ) नो तै दर्षन करता या वही प जव सय करता हं ओ, 


नोभे स्वी करतो या सोभ. अव देखता दं. इत भकार भित २ दर्षन 

स्नाहि कनो म अद" यहं (वै भ॑) इृत्याऽऽकार भतीयमान.भो उन हर्ता ` 

का याथय बह एक ही मतीत दोता दै विभिन्न नदी; सो यह्‌ भिन्न > प्रानो 

म अतगत जो अद अहं इ्याकारक अगभिश् प्रतीति सो यदि अलन्तभिन्न 
कषणिक्‌ चिच्च माने.नांयगे तो अजुवपल दो नाय गी व्योष अखयन्तभिन क्षणिक 

, विततो पर इस पकाऽऽकार मतीति दने का संभव नी ओ इस प्र्यभिद्राएष 
मलक्षानुमव ( ४) का माहात्म्य किसी.से अपडाप दां नदीं सकता क्योकि ` 

` भलघूममाण श-सव्‌ से चली दै ओ इ भस भेमाण, कै पर से दी यन्य 

, यमाण सिद्ध दोते ई। ५" २ ५ ४ 


ि 





, ५ “कयि समाधीयमानमप्ेतद्‌ गोभपायसोयन्यायगाक्षिपति? हत माष्यके 
खट द (द) इदि पे। “ ५ । 
॥ (२) विष स्याराऽतुमवाऽपनहव्ितषयाऽन्वववेप्ा्ोति) इस भाोप्य का. मतुवादु 
करते हुये दपान्तरणकहते द (कित) इदयादिना ॥ स 
,  (* ^ यददमद्रा्ं दूलृामि » इयादि भावय के यय पो सः 
पद पू सादि भाव्य के य्य दो स्ट फते 
। (अत्‌) इत्यादे ६ । † अ 
ष्ट नो टेक ५ ~ प करः [५ ^ ५ 4 
( ॥ , देनेवामा दू सोर सं करता हू ह शयभिवा परयकष का सदय | - 
„ किनि ने घो "न प्रयगिदत्ाधात्‌ जन्याय { फे सु्रमे इ 
अकर क्षणिक या खण्डन्‌ जिया ह| । १ 


। परचञ्मददरभनपकाध्रे- 
+ पयं च मलमिष्ताप्रय्ष ते प्थिर्त वा पापघ्ने से स्थिर पित्त मानम 


आयय द 1. < 5 
जोगि पीर्दनेप्तणिक्रेत की “मिदि पे अ (जो यस्तु रवद पमि 
पपि पतु हने.रे, ते रि दीप्‌ री धिषा) दरयुक्तिदी सो शि 
` भी दीपी विसाश्को जनेदक्षण अवस्पा रोने से श्चपएनक ६ । 
भत एव कमिति ने '"टन्ताऽचिद्ेथ" ( १ ) मत टूनतते दीपथिम 
` स्पटान्त का खण्डन पिया 1 वितर अन्यत्र (२) स्पष्टं ॥३२॥ 
षस भकार ईधर्मणियानय्ण अभ्यास को एकापरता फा उपाय निरपर 
कर्‌ इदानीं निन साधनं के अचृषान से रागदरेषादि-चि्षमनं निटि 
यित मन्न! ्यच्छनिर्ल) द कर ईशरमणिधान पौ सोन्यता पाला 
भावा दे उन सेनां का मरतिपादन कते -- ४ 
` सू° मच्रीकरूणामुदितोपि्चाणां सुखटुःखपुण्याऽ- 
+ ५ 
पुण्यविपथाणां भावनातः चित्तपसादनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
भाषृ-( सख दुःख एण्पाशष्विपपाणाम्‌ ) सी, हुः्पी, पुष्पा, 
पापात्मा पर्षा विषयक, यथाक्रम ८ भेनीरस्ागषरितपि्ाणाम्‌ 9 मित्रता, 
रा, एदिता इष, उे्ा=उदासीनता, श्न भर्गो की (मायनातः ) भावना 
के अन॒षानसे ( चित्तप्रसादनम्‌ ) चिच दी सन्नता तीर, वा चित्तकौ 
भसन्न=निपैर करे 1 


अर्थोनू-जो पुरूपं खससतम्नोगसम्पश्र ( सुखी ) उनमनी भावना 
श ध 1} ४ ५ भै २) 
(१) प्रदीप शिखाङ्प ष्टा 
भान नोने समो थो क्षाणिवास 
सर्य॑है। 


न्प भे क्षणिकल न णन्तु 


सूम अनेक क्ष्णोका 
स्वका नप्‌ द यह सत्य के 


म्रथमाव्यायसप्‌ ३७ सूतरका 


गन्धमेक्ष का एक भ्य नहीं दोगा । एय भावना ये अनुष्ठान वरनेवाक (चित्त शन्थ 
ओ आवनुापरिपाक्न्य कमस्य कका भोक्ता यय्‌ यष्ट भौ युक विरद्र बद 
मो पानूना पराः जतः सर्वया दी क्षगियनाद्‌ मक्त है! र 
प ५ ~ * 


५ 
[क य 


करे (१९>भौनो 
पण्य्षीक माणी द 


आनन्द को भाप होय! आ न्‌! पुरुप पापाचार 
द्-उनके सद्र उदादीनमावसं तीव ठरे । 


सीनता फी भावना कर अथ 
चम ( २) की उत्पतति 


डस प्रक्र ऽन चारा भावना क अनषान सं श्ट ध्‌] 
सती ६ अरौ सदनन्तर च्वि प्रसन्न'द जाता ६, ओं फिर भसन हा चित्त 
एकाग्रषूप स्थितिषंद का काम कर लेताद्‌ 


च दै कि-रागः 


सपाधिषाद्‌ः ! 


पूप दुःखित ४ 


- ८९ 


छपा दी भावना कर अओनीं 


उनसे एदिता.की भवना कर अयात्‌ 


परापदाचिकीपी 


स्वक राजसतामसष् षद्‌ धमै चित्त्‌को दिक्षिप कर क्खप्‌ 
देते, "जत; यड पट विभ कदे जात ६ 
से चिच म पद्कारका कालुप्य उसपनन दीता ६ यया-रागकाट्प्यः ठेपकाद्प्य, 


य काट्प्य) परापकरारा्च क्ीपाकालप्या अस्यारट्प्य) 


को स्ैदा धि माप 
लुप्य है वरपोकिः य रागनि 


च्वित्त को विक्षिप्त 
द 


चिन्तन पतक घो 


उनकोदेख कर्‌ 


उन भर सयका नाम. उदा 


असूया, अमपै 
(मरिन) कर 


शन पदधकारके चित्तम के दनः 


रक अरव पिनि हय सुख त्‌ अनन्त 


कर्‌ क्षपित कर देवा # 


ह्लोय ) इलयाकार राज 
प्विकसखसाधनापिपयी 


} 


ते अनन्तर दुश्व दने वाले 
(लद दुःखमद्‌ चट दय अ! एच दो द्वन दोय) इया 


कार्‌ तापस इत्तिवियेष वद ्विपकाल्प्य का जाता 


अमपेकराटुप्य । 


म्तर जो (यद्‌ 


स पृत्तिविरेष वेह रागका 
क्ली पराक्षिकेन होनेसे 


विषयक अनिष्ट 


हे क्योकि यह द्वप दुः 


चेत्‌ १ व्याघ्रादि के जमावन होने से सर्वदा चित्त फो विति कर कटुपित 


कर देता ई 1 


(9) अभरत्‌ सुखीप्राणिया क 


छाञौखदकाष 
मनुभाष्यकार 


एव मुद्धिता नाम भीललोरदो 


|| 
मेषातिि भद तो यद्‌ वहते 


एकप्रकार गाग काद्तु दान सेदेयदीदै। 


(९१ यथा वेदाच्ययनादिनितयक ते जन्य छो परापेश से सदत धि वह फ़ वृद्ध 


~ घाता हे पते नैनी धादि भेवना प्ेषम्यलो 


इन दोनो मे पापका 


उन्न रोता है वद्‌ 


1 दशन दनि से यह दोनो जुदधसालिक 


4 
स्श्भ ----- सस स्वम से वर्तव वरे, गतीनाम्‌ देपाञभात्‌ 


हविः भेरी से देषाऽमाव काद्र मरण 
खना कुठ सेद का नहीं क्याकि क भाक तदह का राग हेनितते न्धन दी ३। 


धिति वहमोगरुकष् 


निवृष्ठि का है कु दधे का न॑ क्ववः ह्मी 


जनना क्योकि 


लीनो धक सक्षादिते 


कृष्ण शद का जाता है क्योकि उष्म रिस 
1 
उतो रे यड शुदनत्तिक चक्षदे, भद मप्र दै 1 + ५ 


१२ 


९० ` प्रत्ञलदर्वप्रकाभे- 


$प्यकालुष्य-=भन्य पुरक गुणापिदय वा सम्पतचिभभिकय देख कर 
जो प्व पे कोय (प भकार की जठन उत्पन्न हो जानी) चह ईूष्याकाङ््य 
कहा जाता दे वरमोकि यह भी चित्त पो पिप कर कपत कर्‌ देती है। 
परापकारविकीर्षीकालुप्य अन्य किसी के अपकार (ठरायी).करने 
की इच्छा, वद भी चित्त को विद्रे कर्‌ कङयित कर देवी है । 
असुयाकालुप्यफिसी ॐ शाधनीयरणो से दोपका यारसोष करना, 
1 1 र ५१ ५ 
ससे किसी व्रतभचारजीट को दम्भी पामण्डी नानना । - 
शरसधकालुष्य--रुस्सितवचनश्रवणपूवैक अपने अपमान से अनन्तर 
.नो उको न सह कर्‌ यदा रेने की चटा वह अमपैकाल्प्य कक्ष जाता है । 
यह छे प्रकार ॐ काप्य दी पुरुपा फे चित्तु म विद्यमान हुये, चित्त को 
मिन केर विक्षप् कर देते दै, अतः सुतरां इन के रहते चित्त प्रसन्न ओ 
५ [- 0 ड 
एकाग्र होना दुःसाध्य दं। = 2 # 
मैत्री आदि भावना द्वारा रन चितो री निरत्ति री .योगेच्छु को 
प्रथम करणीय हे निस से नि्मठ हआ चित्त एकाग्रता की योग्यतावाखा हो * 
जाय यह परूनङार फा आश्य ३ 1 
तदं ( १) सखी पुरमा ङे सङ्ग पित्रभाव फा व्तीव क्रनेसे एधो 
श्यी काटुष्य की निदतति शरे, यर्थाठ्‌-जय फिसी को सु देदे तव उप्त फे 
सङ्घ पेषी कर यदी समक्षे कि यद सव सुख मेरेमितयोहैतोददीरै, 
प जपे अपने राउपकफेन रोने परभी पतर ढे राञ्यराभ फो अपना जान 
एस राज्य म राग निषत्त हो जाता दै तने मिक रुख को भौ अपना सुख 
मान केर अम्य दी उसमराग जिषट्न दहो जायगा, एवै जप परकीय सस 
तो उत क रभयं को प परकीय सु 
को अपना समक्ेगा तो उसके देवस को देल कर ,ित्त मे न्न न 
ष्म से र्यां भी निषत्त से जायगी । 
ॐ 1. एरर ~ भ, 9 ०, ६ [ब्‌ 
एव ट १ भरष्ट ६ केरनसे देप परापकारविकीपौरूप काटष्य 
की नित्त दरे, भयो नय किसी दुःखित एप को देखे तो अपने चित्तम 
(वृ (९) था क सदव दोवः टोक्योडि नाद मौ कोर संद 
६ ८) इदमः जितत प्रर इन मोषा के सनुष्टान दवे समादिकाड्ष्य कौ िचृत्ति 
दती ६ यह प्रसार उपपादन करते. ई (तदय) इूयादे च । ५ 
मी ५६ यथा गी > = 
6 ध य ननोऽमाष्टा भूतानामपि ते तथा, आत्मौपम्येन घव दया 
यत सवव" इत वद न्य के चनु एमा बरा जरै कदे (इत पिच) दादि 
से॥ भ चपनेप्राणदमेपन भिव टै चैते चन्य पराध लो मो यह्‌ परिव शी ईइ 
से घाभुलन अपृने प्राणो व १ 
विचार पे पुन अने प्राणो के तुत्य सन उप्र दया फते है यद इमवासर्षदहैव 





< 


समाधिपादः } ९१ 


आन प्ता शै तो मिहना दुः भोगना पृदूता दै वह दमौ जानते ई ) यद 
भिचार कर उसके दुःख दर करने फी चेष्ठा करे कड यह पतत सपक कि दैवे . 
सके भव या सुत से क्या प्रयोडन है, जवस प्रकार करुणामयी भावना 
चित्त. उत्पद्य जायगी तो अपने तुल्य सदको ही सख की चाहनासे 
केरी का अमाप द्यन्त ठेप ओ प्राऽपकरिविकीपा नित दौ जायगी । 

एव नव पुण्यात्मा जनों फे देखे तो चित्त मं ( अद्योभाग्य एस के पता 
पिताकेपिजिन्तप्र प्ता भाग्य्ाी कुलग्रदीप सदसुरुष की उत्पति हषी 
इअं धन्य ष्का जा तन-पन घन से यद एण्यकरा्मो म रट हुआ दै) इस 
भकार आनन्द का प्रा दीय, जप दस प्रकार पुदिसाभावना चित्त मे उत्प 
हगी तौ अमूयारूप विच कौ वल मी यदद्य निद्टच ह्य जायगी 1 

पुय पापी पुरूपो-की देखे तो अपने पित्त मेँ ( यह दम को कुर्सित वचन 
दी वोरेवा अपमानदी करं हमे ष्न की छुटिटदा सेवा इन कावदका- 
ने फा मरयोजन दी क्या जो चाह सो इरं अपने कतव्य का फल यह जाप्‌- 
ही भोगे ) इस भकार उन प्र उपेप्ता फी भावना रे, शस उपेक्षाभावना से 
अपप सुप चित्तम शी निषत्त हो जारी टै, शस प्रकार जव इन चारो भावना 
फे अरुषान से यष्ट सय काटुप्य निदत्त हो नाते दै त वर्पाऋतु से अनन्तर नल- 
यत्‌ चित्त भी अय्य निर हो जाता दै, अत; प्रथमे शन चायो भावना के 
अनष्रान से वित्तपरसतादन ( स्वच्छवि्त ) करे यह फलित हया 1 २३ ॥ 

इदानीं सन्न हुया चित्त जिन उपायों दास स्थितिरूप एकाग्रता फा साभ 
फ़रता वष एपाय पक्तिपदन करते दै . 


सुर भ्रछदैनविधारणाकयां घा त्राणस्य ॥ ३४ ॥ 
भाषा (बा) जयवा ( भाणस्य ) कोष्टस्थित पराणज्छक वायु का 
( प्रच्देनविभारणाभ्याम्‌ ) नात्तिका दारा रेचन-धारण केर, चित्त की स्थि- 


तिका स्म्बादनकरे ( १)। 
अथात्‌--पोगशाद्वाक्त प्रयत्नदिश्चेपते ९२) फोष्स्थित ( कोगनउदर 





(१) यकष पर (मनतं स्थत सम्पादयेत्‌) ईत -आष्च क अनुसार उत्तर सून मे 
से (नञ्च ) जो 'स्थितिनिर-पने" इतत पद फेः एकदेश रिथितति पद का गाकर्धूण फर 
(सपादयेद) इष पद का अष्याहर कर्‌ केन इत्ताः भाशवते -कषते ई- (चित्त की स्थिति 


का पपादन करे) इति } 
(९) यह सन द्वितीयाद्‌ णे ४९, ५०, ५११ इन द्जा-फे व्या्यावर्मेष्णः 


कहा जाया । 


द पावञजटदर्बुनमकारै- 
गँ दयन बलि ) कायु फल अपने नासिकाएट गारा हमै रेचन ( वाद्र निका" . 
“ सन ) भेन शष का अर्थ द, उस रेचित वायु का ( वाहर निकसे ह्य 
वायुका) नो फिर सदसा मीत्‌ प्रवेशन कर बार. स्थापन करणा वद्‌ 
बिषारण कष नाता द । एव च मच्दनप्द से रेचफ भाणायाम थौ विधारण. 


पद्‌ से -ुम्भकमाणायापर का ग्रहणं हुवा (१) 
तथाच यह अर्वा कि रेचक-कम्मकमाणायाम दारा मनकी स्थि 
का संपादन करे। ॥ 


यं पर सूतपरेजो वा शब्द्‌ द वह यक्ष्यमाण उपायों फे सप ष्सप्रा- 
णायाम सुय ठपाय का विरूसपषोभक दै, अर्यात्‌ बष्यमाण उपायो से चिच 
„ . ए स्थिति का सेषादन करेवा माणायापसे रे शस अय का वोधक् वा शष्द्‌ 
फु यद्‌ मत जानना फ वैरीयादिभावना ते चिच म्रम्नकरेवा माणा. 
पापसतेकरे। ^ 
थत एव भाप्यकारों ने पूवसू पर ( तदथ चिं मसीदति ) एस माप्य 
पे भे्ीआदिगावना को पित्तमसश्रता का कारण अरौ ५ ताभ्यां वा मनस्‌ 
स्थिर्ि-सेपादयेत्‌ (२ ) शस भ्कृतसूतस्यमाप्य से माणायामर करो स्थिततिका . 
साथनकक्षदै। ५ 
एवं च प्रथम भे्ीादि भावना के अर 
म्न ये चिच.फी स्थिति वादे पाणायाम 
परेः फुछ जग्रह नदं दै कि प्राणयापतते हष 
भसन चित टये चिना स्थिति का होगा 
भावना का अनुष्ठान साप भौ पाणायाम्‌ 
रभ-भाप्यङार्‌ फा आग दै । 
- यातेन पपं "पेक्ष रभे (१) 
(१) कोई पट्‌ फे ष कि-प्रायु के भतर पूरण विये बिना विधारणश्च 
युप्भवा तेना जतमय है भत, पुम्मवषाघवा विधारण पद्‌ पूवा यामौ प्रदूणयार 
^ सया) तथाच रेदकपूरक कुम्भक प्राणायागस्े चित्ती स्यित्िषफा तपादन यरे 
„ बह सूता हुषा | ध द ठ 
॥ बातुवः तो भे भत षापुवो पर कद रेवान कम्म है चैते षायु भरो धार 
नियत्य रेन भो कुर्म ष्टी दे, जतः पूरको विनष्ट कुम्भक दोगे प पू 
प्र्णका करुट प्रपोभन नै, यद सम द्विवायााद्‌ भे १९ स्यादि सतर सष दोग + 
(0) "म्या अदनपरारण्ा मन क प्ति का सपादन द । 
„ (0) पेत भाने प्रमन्न दूषा विन एकप्रह्निक्र्‌ धितिपृद्‌ फा द कर ञेताह। 


नसे चित्त मन्न फे फिर 
सेवा थन्य वक्ष्यमाण उपायो से 
सिथिति'करे यह फष्टित हज) 

रा असम्भव दै अतः रत्री आदि. 
दि वक्षयपाण उपाय साध्व दै यष 


+ 


समाधिपादः _ ९३ 


दस वाक्य ते प्रसन्न ६५ चितं को स्थिति पद्‌ ङ्के छाम बाख कदय ४ 
भगवानने मी अक्षन मति “धसक्चतपा धश युदधिः परपविषे (१) 
, हस वाक्य स प्रसत्त हुये चित्त क्ते स्थिति की योभ्यत्रा वारा कदा ह । 
तथा च वैषीं आद्‌ भावनाकास (२) ओ स्वितिसाधन मणा 
याप परभृतिका विकल सामना)! ॥ 
एम चजो 1 दष्वानगिष्ठ ने यद्‌ शै कि ( मैषीभादि धादनासे 
प्राणायाम से चित्त का परसपर करे ) यद भर्ग ह्या पपिः पती भादि 
भावना प्रसन्नता ङा कारणदैओं 
का्-भेद चने ते विक्स षं सेभव नकष ६ (४ 
यद्यपि भ्राणनिरध से वित ढी स्थिर्वा काशना असंथव रै व्रपोषि 
वि ओ माण यह दानी पिद त्यपि “2५ चि प्राणस्पन्द्‌" 
नवासने, पएकरस्प् ताः क्षीगे £ चे.अपि 
सनानि द प्राणनिरोध का भी चित स्यितिका उपाय भान ठेना। 
भाव यह ई कि-यथा (५) पर्ीयन् म सृष् सूची की अश्ष्य- 
मान सष्मभरिया अधोवैमा निरन्तरश्रममरशाक यनन ही ्ुहनिया के 
अपी है तथा शरीरषप्‌ चन्त सभी अद्दगान सूप मानसी जिया निर्व 


श्रमणपीर प्राणवायु दम करिया क्ते अधीन ै, तथा च्‌. जैसे अधोवर्तमान यन्म 
दी तरियाका किसी भका निटि करने घ सूची की करिया निच हा लाती 
है तेते यह भी ण दी क्रिषा नित होने मन करौ किया निरत 
वी मतं माणन द, अतः सुतरं प्राणनिरोध से मनका सिरोष दौ सकता. ९. ६॥.३९.॥ 
(९) परषवचिचन्‌र गी कोरीघ्रदी दध ष्िर हा नाती ह यह दष्णवार्वम 


का अधदे।1 ज. छो. ६। 


(२४ स्रचपनथोत्‌ चित्त प्रननताक स्तेतो दि भावनाका तो श्रषस्यदी 


1 पर एक काय्यै क्रे दो सयम होते द य पद ही विक्स माना नति 
ह एक प्राणस्यनद्‌ अर्थात्‌ पराणो की निष्तर क्रिया 
चन दोनो मेते प क नाश से दुरे कान्य भी शीघ्र दी होनारता 
ह। रेच नीलमूत प्राणपति के निरोध ते पना 


हय यिष्य चम 
निवृत्य चिर ९ ति कीना कुठ अह्म्मय नरह प, १। 
4 ६ ् 
(५) यथयि सीगविषयक मा दे नुम के धिना युक्ति फी सा नही 
तषमि श्त क हये युक्ति "दात हप) यादि ९ ॥ 


स्थिति का कषारण ६ ष पकार ` 


1) 


९४ पातज्ञरदकध॑नमकाषे- 


दानीं जिन स्थिति के उपायां के सग प्रोणायाप का विकस्‌ बपि 
क्षिया है उन्‌ उपायां का मतिपादन करते दे-- , 
(~ (~ [श्न | [+ 
सृ° पिषयवती वा अ्रदधत्तिरुसन्चा मनसः स्थतः 
, निबन्धनी )॥ ३५ ॥ 
मप-( षा ) अथवा ( दिपयती ) गन्धादि विपर्यो का साक्षाकार 
फे वाटी ( प्रचि ) भोगी केचिच की क्ति ( उतत्रा ) उत्प हयी 
( पनस; स्थितिनिदन्धनी ) मन की स्थिति का कारण दै । 
अधात्‌ गन्ध रस दु स्व शद्‌ सैकतक पचविपयों के साक्नाकार करने 
बाख चितत्रत्तियां उस्न हयौ भी चिच को स्थित कग देती है 1 
माव यह र पि-गन्धादि पय बिषय लोकिकं दिव्य भेदसे दो भकारकी 
है तहा पृथिवी, जर, तेज, यार्‌, यकाक्ष सक्तकं पच स्थूरमृतों पे दश्यमानं 
छो गन्ध रस रूप स्य शण्द है यद पाच लौकिक रै कयां इन्धे से लोकों को 
गुद ट मोहर भोग जेता दै, पचतम्मायों क कार्यं मूयते मे परियमान 
फो गन्धादि पच सृष्प विपयह बहे दिव्य करेनातेहे व्यापि बद देवताओं (को) 
केही भोगोपयोगी शेते है प्रप्य शो नदी (१) 
इने पाचों दिव्यविपयों का जो उपायद्वारा पर्पको साप्षा्तारष्े - 
जाना बह यदा विपयवदीप्ररतति एद का वास्य दै, सो यद्‌ प्ति यन्धादिविपयों 
कै मेद से पचभकार कीं दे यु -गन्धपति, रसयति, एप्त, रपर्यषन्ति, 
श्म्दमहचि । 
गन्धश्रदत्ति~मपमी (२) नासिक के अग्रभाग मे सयम (३) स चित्त 
को प्लान कर पारण (लगन) से जो दिष्यगन्ध बा साकनात्कार शेना 
च गन्ध्रपत्ति १, सी को दिव्यगन्थसतदिद्‌ फदते ह । ५ 
रसप्रवरृ्ति निहा क अग्रमाग प संयमदारा चित्ती व्गानेतेनो 
(49 सेते कोणिम म वादि मेदा तवाप्मूढनानक तान ध कमत प्रि 
भे नकद येति कटमुवमप ह, अत दन फा दिम्य षहा बाता द| भि इ 


विषय को समपय प्रतार मानना हेय द रादनधरा् ये प्रयमकयायस्व ९२ 
* सूदे पिवर्ण प्र दिपात फर! 


(९) भनवे धाप्यतेऽस्यया दिव्यम घष्वि प्ता थग ^ श्यादि भाव्य ष्‌] 
भुशद यरे टये प्रतिय सा रक्षण फटने दं (गपरनो गाटिवा) दइयादि प्रथ े। 
६) एषयत्तु पिष्यपा धाएणाप्यागक्तमापि एत 
{ तु ॥ चिक्ये पो सयम पाह लाता डे, यष 


. समापिषाद्‌ः } ~ ९५ 


दिष्यरष का सा्तात्तार वह सथरृि कदी जाती है इसी को. दिव्यरससं- 
चिद्‌ कदा जाता र । ५ * 


॥ त ५ 


रूपप्रवृक्ति=वाटस्यान तचत्त क्षा संयम करने से जो दिव्यस्षका 


साक्षात्कार वद्‌ स्पपर्त पदका वाच्यहइसी कोष दिव्वरूपसंविद्‌ कहते . 
४ [3 वः 3 


= 


स्यकपरदचति=जदा के मध्यभाग पं चिच्तका संयम करने सेनो दिम्य 


स्प का साक्षात्कार वई स्पशश्ररत्ति फा वाच्य द, इषीकोदी दिन्यस््र 
संविद्‌ कते दै । ि (न 
शुव्द्वृततिनिहा मध्य मागे वित्तका सयप करनेसेणों शष्दका 


साक्षास्कार बद शव्दभरत्ति दे, दिव्यकब्दसविद्‌ भी इसीका नामान्तर ड यष्ट 
पंच प्रकार की म्रततियां उत्प हयौ चित्‌ को स्थितिविषयक बद्ध करदेती ई। 
अयौत्‌-इन भर्त्ता के दनि से निजस्प के साकनालर मैषा 
शवर के सापषारकार मभी योगी कौ चिच समय होजाता ६। 
चवे पुर्पो रो जो यह संशय दता या दिं (ह््सणधान से परप का 
साक्षर केसे दोण) इष, संशय कु भी यह शततिं दर कर देती ई, 
सत एव समाचिता म यह द्रारीभृ, दे अर्यात्‌ इन भव्यो के दने से 
समाधि भी मनायाप्र तेसिद्धदो नाती) _ - ~ 
दसी परार चन्द्र सुरथ, नक्षत्र, मणि, प्री, रप्रषादि भे चित्त के 
सयम सेनो हन सव का साकार वह मी विषयवती भृति जाननी । 
यद्यपि टन स्प भृतयो को केवस्य का उपयोगी नदीन से इस शापे 
दून भृत्तया का निर्ध करना अनुषक्त ह तथापि लते अनारपदारय 
विपः धारना करने से अनात्मप् का साक्ञाकतार दो नाता दते बात्म- 
चस्तुतरिपयक् धारणा करने से आत्मा का भी सात्ता्तार्‌ ह्लोना कु असम्भव 
नदी र, इस भरर दिन्ासोसादनाऽे यद निरयण सयौ गयौ हे यह जानना 
यथपि याक्तपूवक पातत तया आचार्यो के उदय दारा मरतिपादन किया 
जो भाना हया षदार्य यथार्थ दही होता दे उं मिथ्या नतत यर्योकि श्ाता- 
दितौ की यथां अर्थ के प्रतिपादन देने दी साप्य दै कुर पण्या अथे 
के भततिपादन मे सर्धी" तः श्सतापदिष्ट अर्ष म सेशपका अवकाश न होने से 
विष्वासतोलावन कीष् शपेत नध इत्यापि जव तक जिष्रासु रो श्रा 
गदि वो पमे तितीया नण त 
त ति सिय ६ सवभास न र ववो स 
क्तो पिसी एता अर्थे का मरखनन दसय पदार्थ पोष दी मतीत दो स 


2 


६। तः राखि उपदि्.पर् विषयङ दता के अ भौ -संदयनिषारणायं 


.६द्‌ पातद्चद्नपाने- 


किसी एथ देक का मलप्न अवदय कैवय ३, भव पिर शालरादि उपदिष्ट भवै 
के एकदेश 7 निजाय फो भयम हे जात्य है तव.कैवस्यपय्यन् नितने सूक 
विषय दै उन सव प॑ उस का श्रदुपरैक सवरिश्वास हो जाता ई, इसी लि 
. इन भियो का निरूपण किया मषा है (१)। 

शन पूर्वोक्त प्रतयो मे से किसी एक प्रतिक लासे तिषतिस 
शा्षोच अथं मे वशीकारता (स्वाधीनता) के दने पे तिस शासोक्तजध, के 
भदत्त करने मेँ पुरुप की स्न ही शक्ति हो जाती रै ओ शासोक्त भयं 
शरद्धा फा याधिक्य होने से भद्धा-वी्यस्यृति सम्राधियां का काम भी योगी 
को निर्विघ्र हो भते है । 


=+ 








(१) य पर वाचस्पतिगिश्र ने “"एत्चागगा्रयेतन्ये न युक्तितः यह लिखा है, इस 
घा भरे पदै रि -धह पव उपदेश शास्ेदौ निचय करने प्रोष्य ह युः युक्ति से नही । 
भाय त फा पह ६ विपद्‌ रर्वाऽनुभवषिद् दै कि युद दद्र के साथ चिन्तक 
एमन न दोय सो हि इद्रय ये साय निपप का सुशं बना भी हो ओ विषय द्यु 

.भीहो तपापि विषय षा प्रसक्ष नही दता) जो नि समय इदरिय के "सद्ग सम्यक्‌ 
रवार नित्त वागन कुता है तद वहा तक उस्‌ दन्द्यं मध्य हो नाता दै मि 
सूम पद्ध बो भ वह विप्र करकेता दै, एव च नासिकः के शप्रमाग ( नहा घ्रा 
णेग्द्रि छ निवाप 2 ) मे चित्त फो एक्तान रुने पे दिव्यगन्ध वा मष्षागन्ध का 
साक्षर होना चू अनुभव विरुद्ध नदद, एव॒ {ह्न वे सप्रभाग ( जहारपना्रद्रय- 
फा निवाप ६) मे चित्त को एवतान उगाने से दिव्यरस्‌ वा सुदमरस कय भी. साक्षा 
तयार दोना शरु प्रतोतिविरुदर नदी है, पस्तु ताटुरम.तेयम करनेते ना स्पृ प्रा ाधा- 
फार) लो चिह्वपष्पमे संयम फे तिनो स्य का सक्षात्वार+ भौ जिह भृ मे पयण 
षलेषठेभो शद्‌ फा साकार होता हे इसमे शोर युक्ति वा सनुमय काग नदी देता 
र, णतः दन स्थानो मे पुत्ति फा याश्रयनष्े कर्‌ येवन शद्धा के चछ पे शरासनो 
एतिका धप्रपण क्‌ नमे विश्या करे, मया यद्‌ दम येमे कुह एनत हैक 
केरुस्पान्‌ ते घणप्रादक नेते षा) या मिह्ापप्य चे स्पृप्ावःयमिग्य का, भा 
४ का कु स्बन्ध ३ या नरी, न जाने दन छा परस्र 
र व भे त श "सपर से दिव्यक्पकाभो निद्ठाफे 

9; दका सकुकारदते बाद] 
ध एवच दारकः यथन प्रदी द्द्‌ पिठाम युर उक्त एथानमे चित्त र सेय 
? फिर सय हन विषयो का वरक्षकार्‌ हो प्राय गा तै लप्‌ हर पएन्देदघ्वद्रष्ट 
जपग ह्‌ भने ४ न ५ ^ 


सपापिपादः 1 = ९७ 


अतः विश्वास के ख्ये ओ विश की स्थिति के लिये पदिक शन दत्तियों 
का सैषान करे यह्‌ भाव है रदा अ 
इदानीं अन्य भी स्थिति का उपाय कते 1 
सू° विक्रोका वा ज्योतिष्मती ॥३६॥ 
भापा-(८कवा) अथवा (विक्नोका) गोकन्ह;ख सेक्न्य (व्योतिष्यदरी) स्पाति- 
प्पतीलामक्र परटत्ति उत्पन्न हयी भी चित्त को स्थिर कर देती ई ८२) । 
अ्थीत्‌-यथा पूर्वोक्तं विषयवती श्त्या उत्पन्न हयी चित्त को स्थिर 
कर देती ६ तैसे शोफरदित "ज्या तिष्यङ्गीस॑न्रक यत्ति भी उदन हयी विच्च 
फो स्थित करदेतीदह। 
हयप्र म चिन का सेयम करने ते जी चित्त का पराप्रा्कार/ एषं भनक 
क(रणध्रत अस्मिता ( अदद्धार्‌ ) मसयम करन सना अदृद्भार्‌ कासाक्नाखार 
दन दीनो भ्दृत्तियों का नाम विशोका ज्योतिप्यती इ ! 
भाघ यहं दै क्रि-नाभि के उपर (2) दक्ष अद्वल परिमित देशभ अषएदरु र्त 
यणैवाला एक पचादद्रयुक्त मख, इसी का नाम हृदयप्च ह, यपि इस- 
कमट का सख नीच शी ओर्‌ आ नलिकाङ्पर की ओर्‌ होनेते बद प्मअधो 
यु त्रेधा संङुचित है तथापि मयम रचर्‌ प्राणायाम के अभ्यास दारा बह उ- 
गुल ओं परफच्नित .क्प्या लाता हे, रिस उ्ष्ुल मफुच्चित पदम के मध्ये 
भ््यमण्डठ तथा अकार ओं चलाग्रतस्थान ?, तिसकरे उपर चन््रमण्टल त्था 
उकार ओं स्वमरस्थान है, तिप्त क उप्र बन्दिमण्डल तथा पकार ओ स्वभ- 
स्थानद; तिप्त कं उपर्‌ आकाचस्कस्प व्रह्यनाद्‌ तया जद्धमात पुरायस्थान 
ह, उक्त हृदपक्मल की नो कणिका ( वीज्रोश्च ) ह तिस विमान उर 
शली एक व्रहमनाडी ६, इसी फो दी सप्रणानाडी कत्ते ४, यह नारद मृय्यीदि 
मण्डल के वीच से दोरुर एकार भृदपय्य॑न्त जा पट्वी हे, अत एवः यद्‌नाडीं 
ाघ्र के स्यादि पण्डु से भी ओततप्रोत ( निरन्तरसवद्ध ) है । 
यह नाडी दी चित्त का निवास स्थान दै, जव योगी अपने चित्त को उक्त 
सुप्मणानायक नादी मे संयम द्वारा एक्तान कर देता है पतप वद सादिक 


८१) यद्मपर पून से ( प्रपत्तिरपना गनष्ठः स्थितिनिवन्धनी ) इतने कय 
कम सचन्पकर शय करना दी आग्राय मे क्त ह ( प्रति उयत्न हया प्ित्तको 
स्थिर कर देती दै} इति। 1 

(र) "द्पृण्डपके धार्यते या ुदिसनिद्‌" इयादि भाष्य के गध को सट 
रे ह| (मानि के उपर" यादि अषप) 

१३. < 


९८ पातञ्चलदर्॑नमफशचे - 


उयोतिःस्वम्पर आङाशतुर्य भाखर हा चित्त (१) कमी सूर्य्य कभी चन्र 
कभी नपय कभी मणिपरमादिरूप आकार से भान दता दै, फिर उसचि्त का 
सा्षा्कार दो नाता दै, सो यद नो ज्योतिस्वरूप चिन्त का साश्ना्तार बह 
अपोतिपपती -अृत्तिपद्‌ का वाच्य रै, इस परोक्त सूष्यांदि अनेक विपय रहत 
६ इस से यह भी विषयवती शी ८२) 
एव्‌ अस्मिता में समपन्न ( ‰ ) हुा चित्त मवनिस्त्ग सण के सुय 
शान्त नौ अनन्त हो क्र स्वमान अदर का स्वरूप हो जाता है तव उस्र 
चिच्च की दा फो अस्मितामानभ्योतिप्ती -कहते है 
। इसी प्रकार दी पंचरिखाचार्सयने अस्मितासमापत्ति का स्वपकष ३८४) 
इन सवर्से भथर्मनिस्मित्‌ जो चिच्तयिद्‌ ( चित्तसाक्षात्कारखप भत्ति) 
स फा नाम विपयवपीज्योतिप्मवीमर्टतत र ओं दितीय जो अस्मितासरप चित्त 


की दत्त चद अस्मितापात्रज्योतिष्यती कदी नाती है, ओौ विशोका न 
दोना फा दही बिरेपण दै क्योकि शोक के कारण भेत रजोगुण का इन दोनों 
मंलेानर्हीटै। - 
इन दोनों पत्तियों फे उत्पन्न दोनेसेभीयोः 
यकं स्थितिपदं की योभ्यता वाला हो.जातारै॥ ३ 
पपायान्तर हते रै 


सृ वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 
भाषा (बा ) अथव्‌ (वीतरागविषयं ) निषटतराग=रागरदित योगि- 


^ 


गी का चित्त ईवरविष- 
६॥ 


दिप ह 
(१) “वुद्धि हि भाखरमाकाशकस्पम्‌" इयादि"-भाष्य वा यह चनुषाद्‌ है| 
त ८ 
इ भाष्य मे ्ो तुद्धपक्तक चित्त दौ आाशतुत्य क्ट सो सनेव विषयों मे चिच- 
गणन वर्ता ह इत जरयते कठा यु 


९, 
बह्ुगया आवाश्तुस्य वहने श्सयौ 
ग्यप्र भत जानना, जत्तर्व कमिल्मुनि न ^ 


५ द्तु्द्द्यगव्यापिण इ्यादि च०्ष१्स्‌ 
१२४ ते वृद्धि आदि षो परछिन्न वहा टै, एवच ॥व्ानामक्तुने नो चित्तो 
सपापः मानु दे वह्‌ प्रद ह ह| 


(२) पप्वगुणत्रषान 
दषीमादीनामदै। 
(६) यिता नान खह्रारका रे, धरणः 
(४) “ तामुषानमापनानमनुमिदयाऽएीसिव 
पथा दे, वरिम युगात ( दुरमिगम 
ने, चट्‌ इद पा यर ६। 


दने चद्‌ पतृत्ि रगुण ते रदत 2 यत वितोरा मी 


पूर पथर्ता का नाम त 
तावतप्रनानीततिः 
) सूघ्वारबा 


^ 
मापने रै | 

„ते ` यह पयशखाचा््यं या 
पास्णापूवेक चि-तन कर, अपता स्पृ 


समाधिगद्ः) ९९ 


मणो फ चि्तविपयक्‌ संयम से एकतान च्गा हया (चितम्‌) विच भी स्थिति 


फा छाम कर रेता ६) 1 . , 
भाव यह द कि-जिन महात्मा फा चित्त ससार की वासना ते 


शञ्ित नौ ४.परशूत जो भुकूदेव, दप्णदरैषायनः दत्तात्रेय) सनकादिकयरति 


योगिगण दै उन ठ चित्त कोदहयी आरम्बन कर यदि सयम दवाय उस चित्त 
का एतान ध्यान फरे तो भी चित्त तदाकार हया स्थिष्ताको माषद्य (१) 

जादा ६ ॥ ३७ 1 वि ४ 

इसी के सदश अन्य उपाय कहते ई-- 

* सू स्व विद्राज्ञानाऽऽरस्वन वा ॥२८॥ 

भाषा-वा) अथग ( सवमनिदरक्ञानाऽऽलम्यनं ) स्यप्नवानिद्रा समय 
प्रङ्ानका विपयनो पदा हे उन पदार्थो के आकग्यन बाला भी चित्त 

1 


९१९१ {कस ~, 


र -छ्ताह) पटर क 
सिथरं पते जातदै। „खता ६ पडा परवोत्तगोवयक्ि क दख 


[3 


यहाँ स्यम्‌ से सादु दहसाणविकय ( गया का ज्ञान ) वह भी 
(१ „ + अयौनमयक्त दोता रै, इन तीनों स्थानत गो श्न्व गौ अर्थगो ज्ञान 
इन तीनो भिन्न प्दार्ो का एकपा ही भान होता ई, इसी कानाम्‌, श्रबदार्थ 
जञानविकटप ६ सर्यि धह घसत ते रृन्यदे' ना श्द्ानाश्तपातीं है 
भाय यह दे कियदपि (र ) गो शब्द्‌ कण्ठस्थित्‌ तथा पदयुच अनुदात्त 
मन्द्‌ दवचादि धर्मवास द, ओ गो शब्दका अर्ष शृहादिविशिष्टयक्ति प्रमिस्थित 
तथा जडस्व गरतैसवादिम्टप र्म वाटी ३, एवं गो रब्दका जान चित्त दियत तथा 
श्रा अपुलादिं पप पीर दे, अवः इन तीनों का भिक दी पन्था दै अयात्‌ 
तीनो यद मन्न भिन्ने (२) पथापि सरवन हुन का भान परपर सकी 
स्प से अभि ही पीत दोता ह, अतः यह विकटपात्मक ह। 
र्याट--(र) यदि कोई किसी सते यद करै किष "यद गौ" इस 
का उचारण कसि तो वद्‌ अस्य करैगाकरि (वहगौदहै).जौषिरियदि 
गोशाल म स्थित गचन के अयैभूत न्यक्त की त अगि वर रे 
यह कया दत्व मी (चह गौ र) पते दौ चदं कट्याः एवं यदि रस ते पद्‌ 
त्प डन व) विकल्पन भिद्र कसे एमि सन्द-अ्प्गन ब भद्‌ 
वथनपूर्वैव अभेद प्रदीन यस्ते (वि) इयादि प्रय से † 
स ( र 8 शव्दधमा च येऽभर्षप 
इ भाष्य का अनुवाद । 


(2) परर पकमत को साष्ट के द (बात) ईसादि ह । 





1 
सपरा 
है, तहां भथमदां 


= न ५ 


पत्ति मं यथय व्तुका दी भान दौता ष्ट यययायं त्तिक हः ईन 
अयात्‌-(१) जितने गो-पट-पट आदि शब्द्‌ ई क्रे ६, एकर श 
फ सङ्ग भियप्रित संबन्य हे दसी का नाम दब्द्-सनल संपिर जिष पुर 
को यद्‌ ्रातनरी देता गायः पदकाक्िसि ~+ सद्र नियत्रन्ध 
.दंथ खायो" ष्द्का (5 फे सङ्ग नियचसंयन्ध दं उष प्हपकफो 
८ गाय छायो ) इस ाब्द्‌ के पृण ते कछ भी वोध नहे दोताई, सो जिस 
परुप क्रो यद्‌ ज्ञात इ कि गायदाब्द्‌ का चृ्नादिविश्िष् व्यक्कित्रिदोषप के 
रङ्ग नियतसतवन्ध हे ओ कायो शब्द्‌ का असननिदित्त पार्थं को सिदित कर 
दने स्प जयं के सद्ग नियपितपंवन्ध हेव पुरुप गायलायो' इस शब्द्‌ क भषण 
से अनन्तर गई्भाको के आता ड क्योकि इसको दराव्यसदेतकाानद। 
एय च गच्दसष्टेतकरा स्मरण दी आगम अनुमानादिकन्तान का कारणदै 
निधिवाद दै, सो यह दाव्द्संकेत (यह गो दै) इत्यादि उषदेन द्वारादी 
मधम ज्ञान होता हई देते नही, ओ { यदभौ है) यद शव्द अधक्ञानो^का इत 
रेतराभास रूप होने से विकस्पात्मक ‡, तथा च.शब्टसङ्ेतस्एृति ते जो आग 
माअजमानादि लान दोता दै वद स पिकपात्मक दी दोता ३े। 
तद्या सवितकरंसमापत्ति मेनो योगी फो पदार्थो का भान दीतादे बद्‌ शब्द 
सदेतसमरणषरक होने से पिरल्यात्मक् कदा जाता ई, जौ निवितर्क्तमापत्ति 
मेजलोयोभी कफो अर्थक्रा भान होता र वद वब्दरसंकेतस्मरण के अभानपूर्फ 
रोने से आगम अलमानद्चानवरिकस्प से एन्य पेय पटा्माव्रविपयर दने 
से निरधिक़खपार्मक का जाता ६ । 
उस भावनरमें विप्य्ययतान काटे्नदटोने ते यद योगी द्य एसत्वतत 
यह सोगीका पर मरकत टी आम जं अतुपाने ङा वीम दै क्योकि शके 
चक्सेटी अर्थना परत्यस कर योगी सोत उपेय करते श। 
यद्‌ योगी का जो निीवरस्छपादिनन्य तान वड अपने काय्यभरत पिरल्पान्मप 
आगम अनृमानत्ते अनपक्त ( मेवद ) न दनम प्रमाणान्तर सत जप्स्ी्ण ६। 
प्तादध निर्भिनरसमापनिक्ा शैडन सिम सुत दाग सुनराग लमणक्ो 
सू रणतिप्िद्धो स्वरूपटान्येवाऽधथमान्रनि- 
. (~~~ क ४.५५ 
भासा तिवि्त ॥ ५२ ॥ 
भपा- स्णूनिषि शम >) आगम अनुमानतान क पाप्पत दष्रमङन 








(देम प्प "दर्दरस्डनापपद्युस "पद वामम रम्दुल्दुन्पयषाभव 


द्णीणो ष्ण प्ते (प) इगहित। 
१४ 


१०३ 
भ द, सहां मथमदो 


२. 


पत्ति मे यथार्थ वस्तु का दी भान दोत्ता दै सवया तिके श्न 7 "२ 
अर्यात्‌--८१) जितने गोवदपट आदि शष्ट दू बदरे ६. एकर अ 
के सद्र नियमित संबन्व है इसी का नाग श्ब्द-संकेस्‌ स्‌विरव जित एप 
को यदह श्राव नदीं देता यायः ष्दकाक्षि ¬+ तप्र नियतरषन्ध 
दैओ ' छायो 'पदका (3 के सङ्ग नियदसंवन्ध है उ षश्पफो 
{ गाय रायो) इस द्द्‌ कै ण से ङ्क भी वोध नही दता ई, यौ जि 
पुरुप को यद ज्ञात है कि गायश्वव्दं का रक्नादिविशिष्ट व्यक्तितरित्रेप फे 
सङ्ग नियततेवन्य है मौ टायो जब्द्‌ का असन्नित पदां रो सन्निहित कर 
दने खूप अर्थं के सङ्ग नियमितसंवन्ध ह वद पुरूष "यायटायो' इस राण्द्‌ फे श्रवण 
से अनन्तरही गक्ष्मा कोले आता दै गयाकरि इस को शब्दसद्ेत का शान्‌ है। 
एवै च श्रन्दद्वेतका स्परण दी आगम जनुपरानादिकङ्नान काकारणषटै 
यद निधिवाद दै, सो यह शब्दसंकेत ( यद गौ दै } इलयादि उपदे दारा दी 
भयम ज्ञाव होता ई देते नकष, ओ ( यद गौ है ) यर शच्द यय ठानोभ्फा ईत 
रतश भास रूप होने से विकरपात्मक ह, तथा च.कब्दसदधेतस्मृति से जो आग 
माअतमानाद ्ान दयता है बह सम निरव्पात्मक दी दोताद। ` 
तक्षा सवितकंसमावत्ति भेजो योगी फो पार्थो का मान दोता है वह्‌ शब्द्‌ 
सद्ेतस्म्णपपक होने ते विरुल्पासक का नाता ३, ओ निवितक्तमापरति 
भेजो योगी कतो अथै का भान दता द बह शब्द्रसंकेतस्परण फे अमानव 
होने मे आगम अदुपरानज्यानत्रिकल्य से शन्य केवर पदार्थपावरविषयक होने 
से निर्धिकल्पात्पक्न कहा जाता है । 
इस भ्ध्वनामें विपय्यैयत्रान कालेन षने से यह योभीं का परप्रलक्षष 
यह्‌ वोर्याफा पर्‌ भक्त दी आगम ओ अनुपान का वीज है स्योकि ष ङ 
वछ सेरी अ का पलक कर योगी लो उपदेश फरते र । 
यह्‌ 1 जो नििक्समायिजन्य आन षड अपने कास्भभूत विवार 
भाण मम (वद) न तम पाणा ते अर्द 
+. स्कति ध हब द्रा सुनकर छलषण कहते 
^ ` ९. स्वर्पदरन्यवाऽथमाजनि- 
& भासा निवितको ॥ ४३ ॥ 
1 सिपि ) जागम-अलुपानशान फे फारणशत शम्दस्ेत 
'प्यत्थ “वान्दमङ्केतस्मतिपरिश दिः पद्‌ वास 
१४ 


न्द. पातञ्जलदर्शनकपै- 


{ण के अपाम (निच) होने से, लो ( अर्भपात्रनिर्मासा ) केवल ग्रा्र्प 
को ही पफ करने यारी, अतएव (स्वूपमुन्या) अपनं प्रणाकार्‌ शराः 
{सिक रूप से रहित विक्त, यद ( निधितङी ) निधितकेपम्पन्ञात द। 
अथात्-(१)जेे सवितकसम्भत्ात भ तथा ्र्पदाये का याचक 
र्द तथा ग्रह्पदायं का त्रान यह दीने{ धिपय्‌ चित्त मे वर्तमान रहते दं तसे 
निधितकसम्मसात से यह तीनों विषय रमी रहते ह कयोकि इस 
दषा केवल ग्रा (ध्येय) वसतु विपयङ्ग ही चित्तस्थिर रदता दं रुख शब्द्‌ ज 
शान विषयक नरी, अत प्रव इस फो अर्मात्रनिर्भाता फटे द॑ वर्योकिं इसं 
समापत्ति प उब्द्‌-अथे-वान स्पनिक्रसप का माचनद्या कर्‌ क्व अ्थीऽऽार 
से ही चतत विद्यमान रहरा द) छ 
यद्यपि इस यबस्या मे अर्थाऽऽकार चिन्द्व भी रती द्‌ परन्तु वह्‌ अपन 
रूप से भन न दरी दै रिन्त ष्येयस्वरप दी द जाही द, जत एव (स्वः 
इप्शन्या इय ) यद्‌ ' इव ' प्ददियाद्‌। 
शब्द ओ प्रान का भान न होकर केवल अय का दीभान प्रया होता 
इसमे देह पदर्धनके टिपि “ सपृ्िपरिधुद्धौ 2 यड पद्‌ उपात्त क्रिया द, 
अयौत्‌-यदि विकलपातक आगम-अनुगानश्चान रे कारणभूत चब्दसेद्त कां 
स्मरण इषम रता तो श्न्द ओ ज्ञान का भी भान दोषा परन्तु सो स्मरण 
इस दशाम रहता जे क्योकि उस की स दला मे प्रिशदधि ( निरत ? 
हो गी दे, अतः इब्दओौ सनिकाभाननचदहो कर्‌ केयर स्थृर पादि 
पदार्थो के खय्पकाद इरे भान होता रै जस्य का नभं 1. 
यदा प्रास्त चद भा लान छेन उाचत दै क डष्नल य ने वितर्कसपापत्ति 
का विपयश्रूत न्ते स्थूल गोधयादे पदाथ हे वद्‌ न तो अणसमुदाय स्प षभ 
न ज्ञान स्वपर ओं न अण्या से उन्न पिज काय्य स्लरद्प ६ किन्तु (२) 


(१) सेवितके समप्रात रे नितः सम्रकतमे मेदबोधका जो (अभेमात्रनिनति) 


वष पटदेउप्तके अथे को स्पष्ट करने कै गयि कर्त ६ै--“अर्थात्‌,' इ्यादि | 

(२) भतन स्टू चट साद्‌ पदान द्िमोचर दो दे द वृह जनन्तपरमाणु दी 
भ्रिद्ये ं कु परमणुर्मो वा काय्यै वा परिणाम्‌ बट नहीं ह) अतः पसपाणुपुद दी 
घट हे, यष वेभापिकनस नात्तिक संक वीद्ध का मत है, दी को संयानयाद्‌ वाहि 
दै, यद सव घटादि विङ्ञनखस्प द॑ यद्‌ यीगाचारमक्ञर विज्ञानवाद बद्ध का मत ष 


अगुयो से द्वणुक दयणु से व्रतरेणु यादि प्रकार पे पराण आदिकाः, वट कार्यं 
ह, पद नैयायिकः मानते ह इषौ का नाम आरम्भवाद है } 


तीनो से भित परिमामवद्‌ साय योग का मत है, सोई कहते ६ “भिन्त इलया 


[६ 


॥ 


समािएदः 1 + श 


५ यद एकः धट है › इस एक्ऽद्ि `को उत्पन्न करने वारे अणु का स्‌ 
प्रिणापविरेपहे (१) ८ ४ 
भाय यद्‌ दं विपदि (२) अनरे गििति परमाणो फो दही परसू 
मना नाय गातो ( यह्‌ एकमट ६ ) यह व्यवहार कैसे दोगा क्यपि अनैव 
परमाणो म एक व्यवहार का-दोना असम्भयर रै, एवं ( यह्‌ महान्‌ स्यूखषट 
ह) इस परमाणुं मे मदय ओ स्यृरुच की मरतीति भी कैते रोगी 
क्यो ‰& ण्यी सं सद्व तथा स्थत्व का अभाष है । 
विल्च-ुद्‌गरपटार प्रासा घरे एट जानेपरनो कपाल तथा शरा 
(काक) मभृति मर्दति द्राति दै सो भी बौद्ध गत मेन हीमे चादिय प्यक 
कुछ फपाठादिकाने तो घटका आरम्भकियादी नदी जिपसे क्पारादिः 
दिखायी दं किन्तु भरे हये पररमाणदी टदै तथाच इत मतम पटका 
फ्टना क्या मानो परमाणर्या का<योग दी हो जाना दै, एवं च मिक्त हये 
प्रमाणर्यो को अतीन्द्रिय हीने से घट फूटनेसे जनन्तर् कभी दिखायी देना न 
चाधि ओं कपालादि समी नो दिखायी देते ई । यतः यह सेधातवाद्‌ मत 
अप्त है। 
प्रं (र) यदि विह्नानस्वरूप ही पट माना नाय गा तो (यदप दै) 
इस भकार बाह्म देश म॑ घटादि पदार्थ मर्तत न दोने चाहिये व्याक्षि य 
इद्धि मे घट मानतेदींतो बुद्धिम धट दहै" एे्ी पतीति दोनी उयितषैेजौ 
याद बुद्धिस्वदप घट द तो (मे षट द्र) इस भक्तार भतीति दोनी उचित र, 
अतः सवेथा दी भदन्त # मतानुयायी योग्राचार का मरत अक्त है । 
एवं (£) यदि हयणक्रादि कषम से घटादि की उत्पतति मानी नायगीं तो 
(१) “तस्या एवतुद्धयुपक्रमा खयाप्माऽणुप्रचयदिरेपातमा गनादिरषटादिर्वा नेक? 


इत भाष्य का यह अनुवाद दं | 
(२) प्म भाष्य कः सथं को दष्ट वरते हये पिके प्वातग्राद्‌ का दण्डन कर्ते 





द दि" इयादि से। 
(६) पूगी प्रवर से ( एकवुदुपक्म ) इम भाष्य" के अभ कथनपुनैकर 


सघातवाद का निराकरण कर इदा (अर्था) इम माप्य वे यनुप्तार धिज्ञानवादी पर 
व्यक्षेप करते दं (एव यदि) इस्दि पे। ज्ञानस्य घट नहीं हे किन्तु ना्यपदाथं खल्य 
३ यह्‌ (अथोप) इसत माव्य बा अ है| हि 
(#) भद"त नाम २७ सच्चाङ्क्तदात्वार का है चद्धदेव के सत्तादूप्त दत्थ इप्त 
स बद्र खो भदन्त कदते दे, पिप बीद्दशेनसमीश्षः म देलो । 
(४) इदानीं « अणुप्रचययिशेमाऽऽप्मा इष माप्य के अनुसार तैयाधिकमत 
पर आक्षेप करते “एव मदि” इयादि ते । अयुं का स्ूल्प पृरिणापघटर है, यह 


द भाष्य क्त यर्थ दै 


न. पातद्चलद््षैनपरकारे- ९ 


तका से भिन्न सन्य व्रतो ते शी घट की उत्पत्ति माननी पट मीं वर्ाकि 
भयम्‌ अविद्यमान पदार्थे काद्य फिर विदपानख दो जाना उतचतिष्द्‌ का 
भथ, एवं च यथा, पूतृपिण्ड प पदिन यट अव्रियपान या त्था बालू्रर्षि 
प मौ नियमानल.समान ४, वया च भसे पृदिःण्ड से घट उत्यन्न दाता ६ 
तेसे वाल्भभृति ते भी दीना चाद्विये परन्तु दोता सर्पी, अत्तः परधम अविद 
' मान पाध फी पिम उस्पत्ति दती ई यद आरम्भवाद भी असुद्भत्‌ हं (१)। 
“ शवं च (२) जते तिला मे विद्यमान दी तं की पदनद्रास अभिन्याक्ते 
होती रै पेते प्रिष्ड मे वियमान री षट की कुटायादि व्यापार से अरिं 
व्यक्ति होती दै कुछ यद्‌ नदीं परि पिरे नदौ या फिर उत्पन्न हेया ६, यदी 
मृत समीचीन द । 
परन्तु इतना (१) विशेष दकि-फुरारादि क व्यापारसे पुय मततिक्रामं 
अनफ्रावाञस्था * से घट तिच्परान रत्ताहअ ङुखालादिके व्यापार से जन- 
न्त्‌ व्मैमानावस्था वाखा दो जाता ६ ओ दण्डमरहार से अनन्तर अरीताऽपस्था- 
पन्न दो जाता, रपैया शी यट काकु अभाव नरैः अतः पाध्रिवधत- 
स्मा से कथंचिद्‌ भिन्न ओ कथंचिद्‌ अभित जो स्यूलपरिणामविधेप साई 
यट है यह्‌ जानना। 
यह८४) परिणापव्रिरोप र अवयवी इतस नाम से व्यवह होतार) ओ यही 
एकमदान- तया स्पकवान्‌ ज जनलादिवारनख्य गरियावास्‌ जौ अनिल कडा 
नाता है, ओ इस अगरी दी सव व्यवहार होता रै 1 प 
प्रवं चं जिस वद्धे मते मं यर्‌ प्रचयविशेप ( स्यृखस्पपरिणापर ) अव- 
यवी अवस्त ( तुच्ड >) ह उस के मद प प्रपाणर्थो मे पपाक्त स्थूादि 
व्यष्र ॐ जदभव्‌ जानना, क्या प्रपाण अतीन्य ओं सक्षम द्‌। 
तथा च रद्मत प अवी कै अभाव सेजो यद पूरौक्त एक स्थल. 


अवयवी इ्यादिग्यवहार दता द बड सव अतदुस्पुप्रष् होने से मिथ्या ह 
शान कह नायमा क्वाति जां नो देलने परे आता दै बह सव अवयवी है मौ 
यद्‌ अवनी यानत नदी, अतः सम्यश्ज्ञानशीख न होने से वद्र दुष्ट हे । 
(५) पिघ्लर ग्वण्डन स'हूवदनम्र्ाया के ग० ¶ सु 


(२) सलगिद्धा त कते ह "एचः इवादि से] ^ 
(९) यदि प्ेदादी घट मृत्ति' यँ विवमान है 
दप का उत्तर बहते ध-(पर्तु तना) दूयादि रे | 
% इ अनागता उ7घ्यानोदरमूष्छाऽव्मा जौ अनीभम्पक्तानस्या कते ह 
(५) (त एष ध्मोऽगवोुन्ते" इयाद्‌ माष्य दा अनुवाद वते ध 





= 


1 स्टिगाचरः व्यो नदं होता 


इयादि ष्‌ 


1 


सम्रापिपदः-। - श०्द ^, 


तथा च त्रान के सलयघ्वने लिये मु्रान्‌-स्यूर इया व्यवहारा एक 
अवयवी अवदय दी मानना चादिये । 

यह पूरयोक्त प्रशाए से साभित स्धूररूप अवयवी दी इम नि्ितर्वसमा- 
पत्ति फा विषय द॥ ४३॥ 

इस प्रकार स्थखपचभूत तथा भीतिकेपदार्यो ` विषयक प्रा्समापत्ति के 
सपितङ्ग-निपितरकरूप दो भेद निरूपण कर इदानीं सृष््पभूत तथा पञचतन्पातों 
विषयक ग्राह््मापसि फे दो भेद निन्पण करते टे - 


सू° एतयेव सविचारा निर्विचारा च सृक्ष्मवि 
षया व्याख्याता ॥ ४ ॥ ˆ 
माषा-( एनया एव )“इस सवितक-निवितकंसमापत्ति कै िंरपण से 
ही (सूष्ममिपया) सृष्ष्मूर्तो विपयकं (सविचारा निर्विचाग च) सविचार-नि 


तिचारसप समाप्रतति भी (व्याख्याता) व्याख्यान कियी गयी । 
अर्थात्‌-भते स्यृल्पदारथो मे दब्द्‌-अ्ज्ञानषिकलय से सङ्गी भावना को 


सवितर्ग्तमापत्ति ओ असेकीभमावना को निधितकसमापत्ति कष्टा जाता है 
तेते अभिव्यक्तपम वाने (१) भृतसृर््मो मे नो देष-कार-कारणव्रान (२) 
पैक भावना प्त दीतीं है सो सविचारा जाननी, ओ देकादि प्रान के ज~. 
भाव पूर्ंक जो केवल सूक्षमभूतमातर विपयक भावना मृत होती है वह्‌ नि- 
धिचारा नाननी 1 

सविता की तरह इस सविचाशामे भी वर्तमानादि पर्मविरिषएटदी सुत्म- * 
धरत आलम्बन षे सपाधिभा ये भान होते दै, अतः कारययारणमाव 


(2) “भूतसूेमप्यभिन्यक्तयतरेमु” शयादि भाग्य का भुयाद्‌ कर हमे सविचार 
समापत्ति का निरूप्‌ क्ते हे “भभिव्यक्तभम॑वार+ इयादि से, अभिग्यक्तनपक्षदृष्ट 
घटादिख्प प्यूरपदाथं द (५५) परिणाम जिनो क! एव॑मूत जो सृक्षमभत 

त, यह इस 
थदै। 4 
(२) देश=उपर, पाश्च, सथ | काजन्व्तमानादि, कारणज्ञाननाधिवपरमाण ॥ 
छभेवी ) का गन्यतन्ादञपरधान परचतनगा्त कार्ण है, भौ जलपर्माण 1 
का ग-बतयात्र रदित रप्त-पानप्रधान चार्‌ तना करण ६, जौ गि ( सुक्मनल 1 
+ गे 
क्न ) का गन्ध रतमा स्पतनाऋ्रवान तन तमात क परमाण (स 
न रण हँ एवं चा 
परमाण ( पूृशमवानु ) का गन्ध-सत-ल्पतन्मात्र 
रदित स्परतनमानप्रथान दो तन्मा 


कारण दं । एलं सकाशपरपाु {सूर्म भाकादा 
का केवक्न ज्ञन्दतेः 
इस रकार कास्येकारणभाव विचापूर्क निन (५ त रतन्मर्नदी कारण है | 


देह सविचार समाप ह, यृ तच द | भूतो का ा्षाकार्‌ हेता 





श्ण ` पात््ठद्वीनपकाये- 


का विचार से से यद सविचार कके जाती ६, भी'जौ भावनां सर्या दे 
कालादि्यान से रहित यर सूक्ष्मतो को विपयकरर का्यारणभावर के भिचार 
दषस न होकर केवल अरमान होती दवद निधिचारा कदी नात नाती 71 
, इस मिधिचारसमापिमे भी निितसमापति की तरद प्रदासेघ्क वित्त 
दी सतति खर्प से द्य दोकर अमात्र ( १ ) दो नाती ६1 
` भाव यह्‌ है वि-पविचारसमापीच गे ( सृमपूथिवी गन्यतन्गाचमपानः 
पञ्यतन्पाजं से उत्प हुम हई जी गन्ध इस फा मइ) इयादि प्ररारन 
कासीकारणधाय का विचारवियमान रध्वा दै जौ निधिचार भे नेवल सम 
युतो का श .मान पोता ह ख वाक्त विवार नरद रदत ६, यदीदोरनाम 
भेद द, 
एवं च स्यरपदापैविपयकः सवित निितैर ओं सृषं पिपयक ए 
-विवारनिधिचासस्प भेद से यहं प्रोहठपमापत्ति चार भकार कीं हयी यई नि- 
प्पन्न आ 1 ९४ ॥ 2 
` ददान ( सविचार निरधिचासेक पर्मन्ासमापन्ति मे लिन शु" 
विपो का साक्षासार दता है रन घमषदा्था फी विश्रान्ति फां पय्यन्त 
दे, इस आक्षा क निवारण कर्त दूये सृमीदपयत्य फी अदधि क्ते द्र 
सू° सुक्षमविषयलवं चाऽलिद्गपय्येवसानस्‌ ॥४९६) 
मापा-(सूमविषयत्वं च) लृक्षप्रादतमापतत फे पिपयभूत सूम पयत, 
_ द्धा तो (अरिद्रपय्येवसानम्‌) यषि्संतक प्रकृति दी पर्ैवसान= अवधि है 1 
, अथोर्‌--समग्र्वमापतति की नो सृष्पपदाधैविषयता है सो प्रकृति 
पय्यन्तजारकेर समद्रा जाताद्‌) 
भान यद ह वि-पाधिवएरमाणु (र)-तथा दूस का कारणमूत गन्धतः 





(१) सथात्‌-इ सावना में कावयकार्णभाव विचार वो द्यागकर्‌ चित्तकी 
वत्ति ताद पममूताकार ते परिणत हो जातौ दै बि मानों अपनावृत्तिभावदी शएवः- 
यार दएने स्पक्त कप द्विया दे । ध 
+ (२) पथगपर्माणु नाम परयिगीष्ञक मूषयपूत का है, एवं जर्पर्प।णु नल 

स्र चटाम पनिमज्ञवः ४ ९ 
त्यमृक्ष्ममूते चो) साश्रपरणु मप्र सू्ममूत का१ वायुपरपरणु वायुसज्ञकः सुष्ष्ममूतं 
का) आकाकपरमाण्‌-माकाशरसङ्ञ मूदममरत का नाम जानना] 4, 7 

यं इतना विशेष यद्‌ भाः जान जेना कि योगमाष्यकार के मत मे शन्द-सप्ी- 
ख्य-रत-गन्ध इन पच तन्यता से पदिके आकाश-वायु-ममनि-नक-पथिवीरेकतक सृष्ममत् 
उपन.देति है) फि्‌ उन पूषमभतों चे आकालादि सनं दत ट कुक -सल्य 
वा त च 

र तनम च ही सूतो ऋ उस नद हेदी,द । 


समाधिपादः) ११४१ 


सपत्र, एच लरपरपाए्‌ तथा इस का दारणभूत रसतन्मात् एवं अग्निपमाणु 
सथा इस का कारणभूत खपतन्पाव, एवं वायुपरप्राण तथा इस दा कारश्च 
स्परोतन्मात्र, एवं आाकाक्परमाणु तथा सस का कारणयृतत अब्दाः एवं 
दून पञ्वतन्मायो का कारणभूत अह्र ओ अददमार का कारणशरव लिप 
संप्र (१) पदसस्य, ओ पदतच्व का कारण जलिब्रसंलक मृतिः यद्‌ सव 
` सूष्ष्म विषय करदे जाते ह 1 ८ ध, 
इन सवमंसे पूर कास्यं की अपेन्ना से उचरोत्तर कारणभरत सुक्ष्म 
द भर्ति से परे फिर अन्प किसी सकषम पदप को नदोनिसे ्कतिमेदी 
सृक््ता कीं विभ्रान्ति दै । ४ ` 
यद्यपि ““अन्यक्तासयुरुपः परः” इत शति पं प्रकृति की अक्षा ते पुरुप कों 
भी सुक्ष्म कष्य दै अतः प्रद्ति मे सषषमता की विश्रान्ति यथन असमञ्गपस दै 
तथापि पुरुप फो अग्रा ओ चेतन एने से प्राह जद्पदा्थो छी  मृक्ष्पता सी 
पिध्रान्तिका भक्तिर दी सैष॑व दोनेसे सहां दी विधाप कथन समञ्सर है (^) । 
अर्थान्‌- नत पद्य की अक्षा से भरकृतिमें सर्पता रै देसी परप से 
नदी दे नयोकि भेत मद्तत्व का मठि उपादान कारण हं तैसे, पुरुष 
उपादान कारण नती द अपितु निमि कारण है, एवं च यपि वस्तु 
एरुप भी सूषक्षम दै तयापि जडे र्य परिणामि उपदानकारणता सदिति 
सृश्मतामी दिश्रन्ति पति मंदी दै पुरुष पर नदीः अत; मधान मद्य 
निरतिशय सौक्ष्य कदा गया दै । 
सृकष्मभरतौ से ठे कर मदृतिपरवयन्व नितने सृष््म पदार्थ है पद्‌ सय स - 
सीयिचार-समापात् के विषय `हे यद तात्य ह ॥४०॥ ५ 
्रह्मत्रिपयके इन चारो समापत्तयो का नामाऽन्तर कहते द | 4 
सू° ता एव सबीजः समाधिः ॥ ५६ ॥ , ~ 
भाषा-{ता एवं) यह एवोक्त चारो समापतियां दी (सर्षानः समाधिः) 
सीन समाधि कहौ जाती ह। ति ॥ । 
(१)बोत्सकार्णर सनद नतद बद शि कनात है, स्ता 
दि निरिङकारयं जपने म्‌ चारणे लन देने तेष है जौ प्रति, कि से लान 
| नदन से अलिङ्ग ३। ; 
हततत्त अपने क्रणं प्रधान का बधन करताटै इघसेभी यह शद्ग ३ । 
९६२) भाव य हे विः-सकभादयदा्थं दी समाप्ति कटा पर होत दे, इत के 
उद म प्रतिय त समाति षी गयो है, एव च पुरुय मी सूष्म रहो परय बड. 
~ प्याधनिध पूवा सो विह ते पर्न पय क कटो चगो |, ` ५५ 


११२ पातल्रदर्थनपकाषै- 


अौर्‌--यह यारो ह समापततियां सवीजसमापि नाम से ग्पवहूत धती 
सोति यह चारो दी वदसवीगवाटी (१) "ट, जयोत इन चा समाप- 
चिरयो परस्यह वा सृषम पक न एक आलम्बन वना द रता द अत्तः यद्‌ 
साटम्बन दने से सवीन ६ । ‡ 
घायस्पतिपिश्र तो यद करे ई कि-यदां प्र ^ताएव सीमाः" प्त 
भकार पाठ से यदह. मत जानना कि यह चारो शे सीन ई अन्य नरह 
भोमि पेते मानने से ग्रदणदीरसमाएलति को सर्वीजत्व का लाभ न दोगा 
किन्तु «ता सवीज एव › इस गरफार भिन्न कप से एव-शन्द का सथीजग्द 
षे संग अन्वय फर यह्‌ अर्थं दरना कि यद चारों सवीन दी ट निधीन्‌ नही 
एवं च इन चारों को निर्धानतव का निपेय हषा फुछ प्ररण-एृदीदममापरि 
फो सवीनतव फा निपेध नदीं हया) अतः इम दोना ४ भी सवीनत्व फी 
विद्य मानता से ग्रहण गृदीतृस्मापत्तियों को भी सरीज जानना। 
एवं मति ग्राघ्र समापत्ति मे विकरप ओं विरकरप फे जमाप दरा दो भेद 
निरूपण क्रिय गये द तैसे अ्रदण-पररीवृसमापत्तिमे भी दों दा भेद नानरेने (२) । 
तथाच चारमकार री ग्राद्मसमापत्ति आओ दो भकार की ग्रहणसमापत्ति भौ 


दो भकार शी ग्रदीतृतमापत्ति की तिद्धि दने से सव मिककर सम्भत्ातसंजफ ` 


सबीजसमापि फे आट भेद्‌ हये यष्‌ फलति हुया (३) । 

वस्ततः रो ग्रहणसड इन्द्रिय सौ मरहीत्सेडफ अददार भी सुकषपगराह्य के अन्तम 
ही ह अतएव सृनकार ने भष्तिपय्यन्त सुध्मविपय कहा दै, यद्यपि भाप्यकासें 
न श्र्पपदारथो मे इन्द्रियां की गणना नही कियी है तथापि तम्पातोसे इन्द्रिय 
काभी ग्रहण जान लेना क्योकि जते पच्चतन्माज अद्र का कायं गौ सकषम 
दि तेते इन्दिय भी दकार दा काय्य ओ स्म द, एवं च ग्राह समापत्ति पे 





( १) बहिभघ्तु नाम प्रहृतिभदे बाह्य भनानवत्तु बा है सी मीन नान जन. 


४५ व ॥ अथव द्रन षव समाधि्यो मे मीनगूत अज्ञान बना द्र रहता ६ इसे यद्‌ 
स्त्रील ह। ५ 


(२) प्रहण-नामश्रोत् जादि दद्र का है, द्द्‌ श्रोत्र का विषय है जौ ज- 
क्रो चारपर्वक भ 
क इका वारण दै र प्रकार विवाप्क विना वस्ने से सविचारग्रहणतमा- 
पत्ति, केयल इमि यन पि 
स + मानना करने षे नििचासदणसनापात्, एव महतत 
7 जट फ हे इष प्रग से सधि त्ति, शौ 
थः त „इस पार भावना पे सथिचारपरदतृप्तमापत्त, सै 
येवक्त हृद्भारमान्न की सावना दरनेपते (नर्बिचाख्रहोतृपतम(पन्त जाननी | 


( 2 ष्च छे नार्‌ दा सात योग द) यह विङञानीभ्ु वा प्रगाद्‌ ही 


` समाधिपादः 1 ` ११३ 


ग्रहण-गरदीद समापत्ति का अन्तमीव जान कर दी सूमकार नेचार समापत्तियां 
को सवान कहने से यथाश्रुत पाठे भी कोई न्यनता दोप नही है यहजानना। 
निस सम्परातसमापि के १७ सूत्र से चार भद्‌ कद गये द उएी कदी 8 
(4 से तीनमद कदे, ओञ्सीकी फिर वार्‌ विभाग पेय समाक्षिकीं 
हे, ओ अवान्तर मेद्‌ से यदी आव मकार का ड, यद परमाथ ई ।॥४६॥ 
श्न सथितीदि-सर्नावसमापियों मे से अन्य सरमय की अक्षा से 
निविचार-सम्भ्वात को फ़ कथन पूर्वक अष कते ई । 
सू° निरविचायैश्यारयेऽध्यासघ्रसादः 1४७ ॥ 
माषा-(निधिचापेगारये) निधिचारषपायि की विश्ारदता होने से, 
योगी को ( अध्यात्पप्रसाद्‌ः ) एक काल प निखिलपदार्विषयक्‌ यथार्त्नान 
दय हो जातादै। - 
रजतम (१) गुण फे आपिक्यपरयुक्त जो अद्धि तथा आवरणस्प मेल 
तिस से भवेत (रहित) हयी भकाशस्वर्प वद्धिका जो सत्रय॒ण के प्राधान्ये रन 
तम से अनिभृत ( अतिरस्छत ) स्वच्छ स्थिरतार्प एकाग्र मवाई) इस क 
नापर प््ासय ई, जव निधिचारसमापि की उक्त विक्ञारदता ( पनीणता ) 
योगी को ठ्य ्ो जाती दै तव योगीको सृक्ष्मभतो से लेकर मरङृतिपरय्यन्त 
निद्िलप्दार्थो का पक $ कालप साक्नाकतार दो जाता हैः इस साक्षात्कार । 
.कानाम घि अध्याखमसाद्‌ हे। , 
इसी को दी स्मुटमज्ञाऽऽ्छाक कदते हओ पर्ञाप्रसाद्‌ भी इसीकरादी 
नामान्तरे, इस भज्ञामसाद के टाम होने से योगी अकोच्य ( गोकरसहित ) 
ष्टो जाता दै, अत एव भगवान वेदव्यास ने-- 
५ भर्ञापरसादमारुद्याऽशोचयः शोचतो जनान्‌ » 
मूमिष्ठानिव शेलस्थः सर्वान्‌ प्राज्ञोऽनुपश्यति " 
ङस वाक्य से र्गाधपाद वारे क्ते अश्ोच्य कहा है 1 
से भरूगिखराऽऽदढ पुरुप धरमिस्थित पुरुपा को अस्प देखता दै रते 
यह्‌ योगी भकषाप्रसाद खूप किल पर बाखद हा ज्ञान के भक्षसे अपनेको 








( ९) ५ अश्ुयावरणमकाऽपेतस्व भरकरा्चार्मने वुद्धिमचस्य रनस्तमोन्यामन- 
भिघ्तः सष्डः हवति वेदास्त” इयादि भाष्य को यवाद बते हुये निरवि- 
चचासेशासय\का भर सत्ते र ^ रनतम " इयादि से | 

१५ 


> 


११४ पारद्वलदीनपकागे- 


स्योपरि जानता हमा भदोच्य (शोफ से रहित ) होकर अन्य शष पूषा 
को शोकयक्त भ अस्य देखता ₹, यह इस का अर्ष ६ ॥ ९७ ॥ । 
शस अध्पाएमपताद के ग्भ दानस जित परहाफा योमीको ठाम ष्वा 
दै षप का सार्थक नाम करते ६-- 
सू° ऋतस्भरा तच भ्रज्ञा ॥ ९८ ॥ त 
भाषा-( ततर) तिख अध्यात्पमसाद्‌ फे ठाम होने पर्‌, भो योगी को 
(अहना) वुद्धि रग्य दोती ह उत्त का नाम ( तस्थरा )६। ध 
अयौत्‌-निश्िचारसमापि के पैदार् से जन्य अध्यात्मप्रस्ाद्‌ के दीने 
प्र जो समादितचित्त योगी फी एयःमकार चित्त फी दति उत्पन्न होती ई 
उसका नाप्‌ ऋतम्भरा डा है (१) अर्यात्‌ यह भा सल अर्प कोडीधा- 
रण कती दै एउ पिथ्पा अर्यं को नदीं व्योमि इस गे विपर्यया कालेश 
भी मही दै। 
यह जो इस चित्त्ति का नाम ऋतम्भग डे सो 
के अनुसार ह दै वयोकि शूदत नाम सदय कादौ मरनाम धारण करनेषाीं 
हत्ति का ६, एवं च सलयाययारिणी दोने से छवम्भरा यह नाय सार्यक ३ै। 


र के्ोनेसे दी उत्तमयोगकाङाम हेत्ताहै,पेसे दौ परमपि 
कदा ६। 


“ आगमेनाभ्सुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च 1 
निधा ्रेल्पयन्‌ धज्ञां लभते योगसुक्तमर्‌ 
इदानी इष ऋतम्मरा परता 

शान तते भरष्ट कहते हे-- 
मन [> [4 

सू श्वताञनुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विरेषा्ेतवाद्‌ ¢ ९ 

भाषा-(ताञ्हमानप्राभ्याम्‌) शरत सजन्य पन्ना भ अनुमानजन्य 

बासते, यद ऋतम्मर्‌ भजा (अन्या) भिन्द वरयोफि ( विशेषायैतवाद्‌) यवर 

महा वृरपर्म्‌ से अथे का साक्षात्कार कर्ने भे ह पार करने से वितेपाधैविषयकः द । द। 


(१) इष प्रासे जो पदाय का व! = 
= त हस्यद्‌। क 
भिध्या नही) यह माव है| का 


(९) यागम नाम ब्माण का, सुमान नाम्‌ मनन का. 
न > ध 
पम निदिष्या्न वा दै, इन तानों दरा अञ 

एूक्पत्ता यी सम्पत्ति ते योगौ उत्तम योगको 


ष्ढनकीरैक्षिन्तु अर्प 


(२) इति॥४८॥ 
न्य प्रत्यक्ष्ञानके अगम ओं अनुमान नन्य 


भन होता है 


सीभ्यानाऽभ्यासर्त 
कौ प्रका से अर्घो मर्जनपूर्वक 
भ्त हन्ता, यह इष॒ का भध ह। 


सयाद ` ११५ 


शत नाम आगपत्तान का १, अरयोत्‌-जोगमनन्य्‌ नान सामान्य्‌ का ध विषय 
क्ता श विरोषं सो नतौ कथाकि विरेपकथन कर्ने काजगम म्‌ सामभ्य न्‌, 
दकारण यह्‌ दि विकषप के सङ ब्द का वाच्यवाचकभाव संवन्ध ह नहीं ह (१1 
अ्थौत्‌-श्व्दर जो वद सामान्यूप श्ं ई उ्षणद्रारा च्छु का 
निरूपण कर सकना दै लसा कि इस को स्वग कते ६ य्‌ अ का 
रक्षण ६ यद परति का रक्षण ई, ङु यद्‌ आत्मा ६ यह महति ई यष सूम 
भूत $ इख प्रकार विष य्यक्ति का भक्ष नही करा सक्ता द्‌। , 
- प्वं अनुमान भी (नद धूम दे वदां अग्न ६, जहां भरात्ति द वं गरि दं 
ओ जह्य गति का अभाव? वहां भाति का अभाव ह) इस प्रकार स्रामान्यद्प्‌ 
से श.वस्तु का जान उतपन्न करात्ा ई ए विपरेप प्रलक्षप स न (२), 
अतः आगम खौ अनुपान विगेपवरिपयक नरी द किन्तु सामान्य-पिपयक दी ह। 
डो. ऋतम्भरा तो विशेपरूप से प्रकृति यादि अनात् मृष्ष्यपदारथौ 
करा ओ पुरुपगव बिशेप का भी मलस्षकर ठेती ई इस से उन दोनों से अन्य- 
पिर्धयक होने से यद्‌ पिशेप ै। छक 
द्यि इन्दियनम्प परलकषत्नान मी विकचेष्‌ को विपय कर सक्ता दै तथापि 
बह सृष्म-ज्यबदित दूरवतीं पदाय गत विरोष ग्रहण मेँ असमर्थ होने से पुरप-मकृति 
आदि गत विश्चेप का प्रक्ष नदी केर सकता । 
मो यदतो कोर फटी नकं सकता कि (ङकिकमलक्ष-अरुमान-गागम- 
भ्रमाण का विषय न देने से एरपमत विदेप अपामाणिक्र टे) क्योकि योगी- 
खोक पुरुपादिगद धिङञेप को समापिकाल में परलक्त देखते द । 
एवे च समाधि मर होने बा ऋतम्भरा परह से दी पुरुप-अङृतिगत विशेष 
का सान्ता्तार्‌ हेता दं अन्यते नदीं, (३) अतषएये यह्‌ मला पिगेप-पिपयक 


""----~----------------------- 





(१) निम यतु मे पतथ श्नद्‌ का शात ने सद्केत पिया दै [तिम्‌ बस्नु वो वट्‌ 
इद पाम्रन्यल्प ष्ठो बोधन यरता हे विरेपर्प से नही, गत एव गेय कै श्रवेण ते 
मर्य को सागान्य बान घेता दै कुड विशेष व्यंक्तविशचेप वा नही, यह तख इ । 

ह (प ङ धूप्‌ क्वान दरार बनिहि ्िकोण चा चतुष्कोण ट दप प्रकार विशेष ज्ञान 
, ह हता ई किन्तु सामान्यस्यमे हो बन्हिकाक्ञान दोताहै| 

(च) पथवि दधित सुण मान होने से स्य पदाथ फे प्रयक्ष केने ` 

त समे दर दे तथापि तमोगुण कर वृत दने से िन्िस्पदाौ का 

हण नशं चन्‌ सक्ता, पि -जन्य स्री व 
8 च ध करव सम्पावरोय-नन सीध से सनतभयुनाशपूयष 
दु दय दे-नात्रा दे त देता कोई पदार्थदी नदी हैक्निजि्नको यह्‌ 


११६ पात्ञद्दर्दनमफशे- 


दने तसे धुत-यलुशन मसरा स अन्यं जा उक है यष निप्पन्न ष्या ॥ ४९॥ 
श्प समाधिभननाकेलाभसेनो यागा फ चित्तम्‌ ई प्रता स जन्य नूतन > 


स्कार उसन्न हता है वह अन्य सव विक्षपसस्कारा शाप्रतिदन्धर दति १ 
यदी सूत्रकार फद्त ई 


स तज्ञः सस्कारोऽन्यसस्कारप्रतिवन्थी ॥५०॥ 
भाषा तल.) तिप ऋतम्भरा से जन्य) जो (स्कारः) संस्कार 
३, व्ह (अन्यसैस्कासत्तिवन्धी) अन्य विकतपजनिच सैस्कार का मरतिदन्धक ६ ॥ 
अ्थीत-निधिचारसपाधिजन्य ऋतम्भरा प्रहा से उत्प्न जां सर्कार 
यह निखिल अन्य व्युर्थान-तेस्कारो का वाधक होता ६। 
यद्मपि( ) अनादिक्रारस प्रहृत्तं परपयभागवासनाजानतद्द सस्व 
फो प्रचखुदानसे टर आघ्रानक ददूतम्मरापप्ताजन्य सस्कारासे उनका वाध 
होना अपेभय द तथाऽपि इद्धि फा त्वविपयक पक्षपात दान स यह जापु- 
निक संस्कार भी अनादिव्यरस्थान का वाधा कर सक्ते ह ८२) 
अ्थीत्‌-तायाख ही यद बुद्धि विक्षि हो फर इतस्ततः भूमण कर शी 
छि पाचकाख यह तल का राभ नदी करती आ णव किर त्व कालाम 
ल्ल गया तय आपी अन्य विषयो का त्याग कर उसमे स्थिरघ्मे जापी 
ओ दिनों दिन स्वस्काराा मिथ्या संस्कारं का अभिभव ‹ निराद्र 
कर देती है । 
इस भकार व्यत्थानसेस्कारो का अभिभव हान स फिर विक्षष जन्य भ्रपाण- 
विपर्ययादि त्तियां मी उद्पन्न नई हाती है ओं इन एत्तिपों की उत्पत्ति न 
होमे से इतिनिरोषलाम शारा निविचार समाधि भी उपस्थित दो जातादेओ 


द्वितय विपय नकर सको सानु सुम, 
्ु 





र्स्य, व्ययधानमहित, मून) भविष्यत्‌ 
निषिज्पदा्ी वो परिषय इर क्ता हे, इसे प्रक्रत तथा पुरपादि गतब्रिशेप कै प्रक्ष 


१ ~~~ ॥ 
सलि ते ऋतम्भय प्रज्ञा समग्र पाने ते भागग्र अनुमानाद ज्ञान ते उच्छृ $ यह तत्य 1८ 
[> अ ~, ति = 
(१) जेते उदण्ड प्रहणन बायुके वेणमे दोपकौी गिष्वाका दस्िष्हेना 
दु माध्य है तेने प्रचण्ड पिपययरासना न विति द्ये चत्त मे त्वित का स्कार भा 
न श्लाय त षू त 
होना अदवास्य दे, इन सान्ता का अनूभोदनपू क उत्तर कृति द "यद्याव" इयापि पे | 
(२) खमवतत बुद्ध का पक्षपात यन्तु क रौ तरफ रहता ३ मिष्याकी जोरनही 
एव त यद्याव प्नुष्य के चित्त मे अनेक प्रकार के सानास्कि विष्य पियमान है तथापि 
खन स ह्व स वृद्ध उम तपा उन्मुव नदीं ह्यता फि्तु यथार्थं तच्चप्राहिणी 
द्यो त्यया पर्वया मर उनामेध्या सुपारो कर देत 
{र उनमध्या स्फार यो प्र्‌गव्‌ कर देती है, य्‌ व्र है 


सप्राधिपादः। ११५ 


फिर निक्षिवारसमायि से ऋतम्भरा अवाका लाम हेता, फिर उ्सयतासे 
निरोध संस्कार होता १, भौ सैस्कार से फिर ्रपतभराभस्ना का प्रक्ष, उस 
प्रहासे फिर संस्कार का थकपि, इस मकार दिनों दिन नयानया दी सरार 
उद्य दता रहता रै 
आशङ़ा--जव फि (१) समाधिपरताजन्य संस्कारं पियमान ही रहते 
तो वई सर्कार चित्त फो अधिकारवििषट पयो नदीं करत, क्योकि जो चित्त- 
यास्तनाजानित सेस्कासं से शुक्त होता रै बह चित्त जन्पादिटुखदेनेकी योग्यता 
वादा होने द्धे अयिकारधेषिष्ट कदा जाता ६। ६ 
समाघान--पद्यपि सेस्ार विच्पान रदत द तयापि यह स्कार ,छेश- 
क्षपकफादतुदोने त्ते चित फो अधिकारवििष्ट नी कर सकते भरत्युत चिस 
फो अधिकार से रहित करते दै क्योकि जो संस्कार छेशादिवासना से जन्य 
होते दै बरही संस्कार चित्त फो आधिकारावितिष्ट कति हं कुछ प्रतम्भरापरता- 
जन्य नीं] 
भाव यह दै ि--चित्त का दो कायो मेँ यभिकार दै एक शब्दादि का 
पर्प को भोग देना ओ एक विरेकरूयाति उत्प फरनी, तहां भोग-हेतु 
केशादवासनाजनित-सस्कारविशिष्ट चित्त भोगादिाधिकार वाला कहा जाता 
हे खौ समाधिजन्य संस्कार से छशसंस्काररदित हया चित्त विवेख्याप्तिभधिकार 
वाशा कडा नाता ई, ह्न दोनो मँ से भयम ही अधिकार भोगकारतु दने से 
टृए रै दसरा नक (>) 

पिवेक्ख्याति के उदय से भोगाधिकार की समाप्ति दो जाती है स्ौकि 
वितेफख्याति के उत्पाद्नपय्यन्त दी चित्त की चेष्ठा रै फिर अणो नरट+ ॥५०॥ 

इत मकार ऋतम्भरागन्नारूपफल सहित सम्भर्ातप्तमाधि को निरूपण कर 
व्यान ( इस योगी फो भ्बाजन्य संस्कारो फे निरोधे अन्य कुद करमव्य 
अयेषित है वा नहीं ) इस आशय का निवारण ररते हुये जित जसम्मद्यात- 

` छः शमर मल्ल सतिरयधिन्तं छाऽमिकार न करिष्यतः हन ईक माम्य 
धैः यनुमार्‌ साशङ्का का उष्यापन वरते द (जत्र कि) हृयादि चे } 

(२) ब्ाचत्काक हौ चित्तमोगकेल्िवेष्टा वराहे करि यायलाक पियेदा ' 
स्याति कौ उदतच्चि नर्ीकस्तादहे ञो लव व्पिकल्यातनि उदय दयी तव द्धश 
नृत्त षने मे जपत द्ा मोगावि्र पएगातत हो जतै, शवं च भोगि 

श्रान्त छो प्रज्ाहतमस्रारो का प्रयोक्न हे यह तच है | 
(*) “स्यतिपववघानं दि पिचचेष्टतम्‌' इष माध्य फा यद्‌ अनुाद ह । 


कार्‌ की 


११८ पातञ्ख्द्पनमकारे- 


सपापि से इन प्रसाद संस्कारो के निरोप द्रा वित्त पकार चिरधिकार 
हो लाता ६ उपु असस्पजनात-का.ठक्षण कषत ई-- 


सू० तस्याऽपि निरोधे सर्वनिसोधाधिश्षजः समाधिः १ 


भापा-( रस्ाऽ्पिनिरोप ) परयराण्य दासा तिसपरताजन्यसंस्फारा का 
भो निरोष शने पर, (स्रनिेषात) निचि पुरातन नृतन सैस्ारो का निरोध 
होने से ( निर्ाजः समाधि; ) निर्वीन-समाधि सो जाताई। 
४ अयात्‌ -पर्वीक्तमणनैतरैप्ण्‌ पष परपेराभ्पे से जन्य जो निखिल रत्तप्रपाद 
ओ सेस्कारप्रवाद का निरोप यद गिवज समाधि कदा जाता ई (१)। 
इसी यो ही निधिकख वा असम्मन्रात रमापि कहते द । 
सो यह निरोध केवल पमाधिजन्य ऋतस्भराप्रना का टी विधी नका 
पिन्तु परजानन्य संस्कारं का भी यद्‌विरोषी दी रै एसी के बोधनार्थं सनम 
(तस्याऽपि) यह्‌ (भि) पद्‌ दिया हे। 
अथीत्‌-दस निसेध से नो सस्र उस्पन्र दोता दे वद सव समक्ात 
सपमाधिजन् ससार को वाधक्रदी उ्दयदहोतादृप्सेदीनरी। 
यद्यपि इस सथ्रचिनिरोधमं तथा पवेराग्यनन्प सैस्कापे मे परयज्ञ पमाण 
कौ योग्यता नदी है कर्मोक्ि सवटृर्तिनिरोध का योगी को परयक्ष दोना असम्भव 
एवं सशृतिरूप कार्थ से भी निरोधसंस्कार सत्ता अतमि नही दो सकती 
चर्योकि त्तिमा्न का निरोध द्रेने ते इन संस्कारे की स्मृतिजनन मँ श्रक्ति 
नदी ई तथापि चित्त की निषद्धावस्था का नो मरूते अरदधुमहर प्रहर दिनरामि 
श्रद्‌ कालक्रम तिस्त स निरथिप्तस्कासया का अनुमान जान रखना (२) 1 
अ्थात्‌- जसे नेसे परवराग्य के अभ्यास स व्युत्यान तथा समाधि 
स॑स्कारा का न्यृनता दाता दतस्ततत्त नराध कां सस्कारा कां सत्ता का अन- 
सान ङ्र खना) क्याक् विना निराष स्स्कार्‌ णं सत्तासे स॒मरापप्रन्लनन्प 
सेस्कासे शी न्युनता दोनी असैम्भव है 1 





(१) जेते सप्रक्त षृ स्येयाऽऽकार वृद्धि का चिषय भत प्रकत आद्र जार 
म्बन ष्य रवेन विद्यमान रहता दै तैसे इम समाधि में ध्येयस्प्‌ धान 
इससयह्‌ न्विगहे। 

(र) पोभीवोनो वृक्िपा का निरोषहागासो एक काल 


५ मतो होगा नही 
तु पदक दो चटा ।कर भदप्रहर इयादि कमपे हागा दूरी मे निरधद्धिका 
सदूगाव जानना 1 


नही रहता रै 


- " -सपाधिपाद्‌ः ।, ११९ 


„ ` श निरोधावस्या मे छेगजनक व्युत्यानसैस्कार तथा कैषल्योपयोगि 
संभर्नासमापिजन्प सेस्कारों के सदित टी चि अपनी मकृति मेँ भविष्य 
होकर खवस्थित हो जाता है । 

यद्यपि निरोधंस्काय के सद्धाय से यह चित्त यत्किशिद्भधकारवि- 


= 
~ नक ९, 


शिष्ट प्रतीत होता दै तयापि यह सैस्कार अधिकारके वियोधीं दीद ुछ 
भोगे हेतु नही, स्याकि इस दशाम शन्दाखपमोग वा पिवेकख्याति यष 
दोनों द अधिकार निच दो जातेदै। 

अत एव यह्‌ चित्त निरोधावस्था मरं समाप्चमाधिकार वाखा होकर रैस्का्ें 
कफे सदि जितत हो जाता है। 

इस समाप्त-यधिकारबाछे चित्त के नित्त हने स पृरुप निजशुद्ध रूपमे 
भतिष्ठिति हया शुद्ध तथा पक्त कदा नाता दै । 

इस असम्पदयातयोग के राभ से दी योगी नीवन्पक्तिपद मँ अभिषिक्त 
ह्यो नाता है। 

„ यह मसम्पहयातयोग दौ निखिलकरतव्यों की सीमा ३ # ॥५१॥ 


दो० उपक्रमं †+ लचू्न योग पुन, लचूखन त्ति बखान । 
योग उपाय विभेद कथ, कियो पाद्‌ अवसान ॥१॥ 


----- - ---------- 

% यदधः पर भाप्ये ने “ इति परतज्ञहेप्रास्पप्रचने पोगशात्रे समाधिपादः 
परथतः १ हून वक्व से इम शाल बो प्ट्यप्राचन कहै, इन वा अर्प यद है कि- 
य योगान सास्यशाल्न काच प्ट ते वचनन्परतिपादन वरता है, भाद्‌ 
योजनान्न प्रक्रिया सव साप्य कौ दी हे केवमरईश्वर वा छकार य योग का प्रतिपा 
दन इम मे प्ररष्ट=अधिक ?, अतद्य इष का नाम से्व्स्प है । 

4 हृदा इत पदोक्त अधे के संपरद कयन प्र दोहा का उपन्यात्त कर पादस्त 
मापि याति ह ( व ) ( उपक्रम नाम सारम्मका है, तहा-- सत्रे 
योगार की प्रति यन्‌ परियी ९ रुते ्ेयोग का रुकषण 
सूओंमेयोणका भी स्युरथान का परप्पमेद्‌ (0 (4 ध ६ 
च्‌ निष्ण किया, किष १२ सब्र से वृत्तिनिरोध घा उपाय कष्य, पधात्‌ अभ्यान- 
यम्य के ण्क्षस थन पू ४० सूत्र पर्यन्त स्विति भे उपाय के, फिर्‌ सभा 
त्िप्मनत यगान्तभेद्‌ सादित सम्पात भतम्ज्गत माधे का मेद्‌ निर्ण किमा ॥ 





विततयृत्ति्यो 


१२४ , पथदर्मारपे- 


इति श्रीमद्‌ -उदासीनप्वर-खामि-पालराम "परमहस 
सषदूमासिते पातकषतद्नपरकाशे समाधिपादः + प्रथमः । 

# ह पद्‌ पे मोपा एमि का निद्यण प्रधान हैयतःदूमफा नाप 
पाषिपद्‌ है। 


इतिश्री पीवरसदासौम आततस्पदैत + सरीपिं पञ्जदमाप्‌ 
रिपू । 


^-^ ~ 








¶ दम क पलप पपर उदूपनि का है| कट पृ 
प्रापक सषटहै। 





साधनपाद्‌ः । ४. 


उम्‌ 
नमोऽन्तरय्यामिणे 1 
पातञ्जरद्पीनमकाके साधनपादः ॥ २ ॥ 
. दो जिज्ञासु जन तरन दितः साधनपाद अनूप । 


करत भ्रकाश भदेश नम, वालराम यतिभूप ॥१॥ 
पूर्वयाद मे (१) समाद्ितचित्त योगी के प्रति योग उपदिष्ट 
किया, इदानीं व्युल्धितचित्त पुरुष भीः किसी प्रकार समाडित- 
चित्त डो कर योगयुत छो जाय एतदर्धं दितीय घाधनपाद का 


आरप्म किया जाता हे (२) । 
तदा बद्यमाण यस निवमादि योगसाधनां मेस पृथक कर 
पद्िने सुकर अत्यन्तोपकारक क्रियायोग का निष्ण करते ह 
~~~ ~ ज 
सौ --य्दासीन कवि-दष, दिक्षावियामद शरु । 
बन्दत॒ आतमरूप, साधरनपाद चिवरण हित ॥ १ ॥ 
(१) ( भव क्ते अवरान्तरमेद सहित सफख यांगवा ५ दो वी सुका तथकतिर 
क्था जय र्हा किः ज्ञप के लिय उत्तर पादा आरम्भ ४ न्ञाताहेः त सआश्चका 
मा वारण कसे हये उत्तप्ाद कं सग पू पद बी भगनि निक्पणमहित एूव वृत्त के 
जनाद उत्तपाद के लास्म में हेतु कट ये साधनपाद्‌ वै प्रकाश कायार्म्ण 
क्त द ( पुपाद भे) ष्यादने। ५ 
(२) भावेयहदे यिप सापिषद्‌ भे मढ तथा क्षि चित्ता प्प के 
प्रति योमाडमावद्थन पूर्वकः सगादहित चित्त घा यागाऽर्ट उत्तम अभिक।री के प्राति 
सन्यास परवगम्पनाध्य समप्रह।तयोग यो एकाप्रचित्तवाले › व्यगशिकारो वे प्रति- 
मम्बहतयोग कथन क्रिपा, परन्तु पिष्ठिप्त चित्तये मन्द अधिकारी कै प्रति कोभ उपाय 
निप नह पिया क्योकि उन के चित्त वो मामारिक्रवासनाः तथा रागदरैष से 
यशष्कितिष्ने षे उन पुरषो यो क्षटिति शभ्याम वैन्वादि का द्रेना अमभ्मव र, 
इदानीं बह विकतिततीवत्ताले पुरप भौ निन मानां केः अतुषटान से गृद्रान्तःशरण 
हये शम्पातत वेरम्य कौ योग्यता सपादन द्वारा एका प्रचि्त प्याय खन साधनो कै प्रति 
पादना पार्‌ आचामं दवितीय माधनपाद्‌ का मार्गम क्रतद 


ॐ ९ 


५ 


१२२ पातञ्चलद्वीनकारे- 


सू° तपःस्वाध्वयेश्वरघूणिधानानि क्रियायोगः ।१।` 
भाघा-- तय, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान, यह तीनों (क्रिया- 
योगः) क्रियायोग ह । 


भर्धात्‌-तप यादि तीनों त्रिया (करम), योग का साधन दोन 
सै ्रिवायोग पद्‌ का वाच्य ह । 


बिना तपस्वी स वोग सिद्ध टो नदीं पकता घतः प्रधम तप 

का उपादान (यण) किया ड । 
भाव घ है कि--अनादि कर्म॑ क्ले वासना तै चिवित इया जो 
विषयों मे उौनमुख्य (प्रवृत्ति ) कने वाचा. यशुद्धिषन्नकरजत- 
मकाप्रचार वह विना तप के अनुष्ठान से सम्पद ( विर्लप्रचार 


वा ना) को प्राप्त होना असम्भव इ थतः सव सै पहिले तपष्ट- 
प्रसाधन का उपदेश किया इ । 


तप=डित.मिव मेध्य भोजनपूर्वक (१) इन्दसच्न्क शीतर. 
प्णादिखडनभीलतासदित इन्द्रियो का निरोध तपगन्द का थथं है! 


जो (र) तप चित्त की प्रसन्नता का स्तु रो तया शरीर 


(१) यदा दितमोनन ते योगविगेषी अतिअम्क, अतिकुवण्‌, 
तिक समेष, दधि, मान प्रमति का व्याग, ओ गेह, 
गुप पर्ति का त्वन देना, देम ह दतताऽ्रेय 


-------- 

भतडष्ण, सतिशक्ष, 

पिण्डक, गोदुग्, ण्ट, घृत, 
4 


। पत मीने कहा ईै-^उ्वण हदु 
धाम्कमुपर तीक्ष्ण च रक्षकम्‌) यततीय भोजन प्याज्यमतिनिद्रातिमापणम्‌ हति | एयन्दः 

तो त्य भ ॥ १ १ ५३ (प 
पूराणर्ेत्तो ^ व्यच्‌ कद्ुम्लश्वण क्तौरमोनी सदा भेत ? इम वाके 


भो प्यार दुग्धाय ही योगी वौ प्य बहम उद्रके 
येयो एकभाग नले पूरण फे खो तुरोयमाग यायुके 
दन पा नाय मित्तमोजन दै, मयु, शुनादि वे 
दके त्याग पूरय 
५ २» शु सक प्रवक्ष 
पूर, बा प्रमृति > दाक वा पतेन कृष्ना भ्यमोगन वहा नाल ौ ५ 


(३) ^ त धिषमादपवायनानमनेनाऽहतेव्यमितिन यते" 
3 
भन्द्‌ षते दे प्रनोगयुक्त ता षा रक्षण बार्ते ८ 


मवक्यि्ेकटु लादि - 
वभाग भन्न से एणी 
पशरय खाडो सक्ते, 
मस्य, गान्‌, छ 


४ द्म भाष्य । 
ना त्प^ इत्यादि पते । 


साधनपादः 1 शर 


# 
इन्द्रियादि का बाधाकारक (पीडाकरय) न होय वदी तप योगार 
सनु मन्द अधिकारी की प्रति सवनीय है न्य नदीं, यद्धी सूत्- 
काशदिमरर्भिो क्षा भभिमत ₹ 1 
‡ भर्यात्‌--यष्धां पर तप शब्द से स्मूतिकागोक्त (१) शरीरपीडा- 
कर तपो का सडण नदरी कश्ना क्योकि उपवाघ्रादि कै खभ्यास 
से मरणभव चौ चानद्रायणादि के यभ्यास सै धातुवेषम्य होने से 
य सव योग की वि्तेधी ह किन्तु हित मित-पेष्य भोजन दारा 
इन्दियो का निरोध करना दी-यदा परशब्द का अर्धं इहै । 
अतएव "तपसाऽनाशकेन दरस श्रुति मेँ (ज्ञो शरीर का नाशक 
नहीं हैएवंभूत तप से मरात्मन्नान की योग्यता होती है) 
प्रकार पीड़ाकर तप का निषध किया हे, यतः युक्त यादार.विः 
षार (२) को वदां तप जानना) 
स्वाध्याय~डोरकार, श्ट्रपूक्त, पुरुषसूक्त, मण्डल, त्राद्यण 
मादि वैदिकमंव, तधा ब्रह्मपारपयादि पौराणिक पविवमन्तो का 
जप, एवं मोच्ताष्व-उपनिषटादि का .अध्यवन, दरस कानाम 
स्वाध्याय है । 
९ डशवरप्रणिधान~निखिल कर्मो" का परमगुस भगवान मे 
र्षण करना, जैसा कि मुनिवों ने कदा हे - 
“कामतोऽकामतो, वाऽपि यत्करोमि शुमाञ्शुम, तत्स्व त्ववि 
~ संन्यस्तं त्वदमयुक्तः करोम्यहम्‌” अरधात्‌-फलेच्छा सै वा निष्का- 
मता से जो शुभाशुभकर्म का अनुष्ठान क्ए्वाङ् सो सव यै 
पदी को पमयण करता दं व्वोकि याप द्धी अन्तव्यामीं दो 


------------------------->-------- 
1 
८.१ 2 “ उपवापतपकादिजच्छचाशद्राययादिभिः, शरोरोषण प््ुत्तपछा तप 
उत्तगम्‌ * इस स्मरतिउक्त उपपाद । 
युक्तभादार पूत कट्‌ के > 
॥ 1 यु १ भो युमा महौ है किरामि जञ रम 
= अन्तिम परमे नागर चो मुय दो भरहर ये श्यन्‌ दादि ! 


१२४ पतञ्जरदूर्मनम्रकाशे- 


कर प्रेरणा कर्तं डो तो मै कर्ताः हं एसे नदीं (१) । 
वद्मा फलेच्छपरित्यागयर्वक कर्मो का अनुष्ठान करना हा 
यदं दण्वप्रणिधान जानना, जषा कि गीता मे कदा हे-- 
“कर्मरतैवाऽ्धिकारप्ते मा फलेषु कदा चन, मा कर्मफलरेतुः 
भू सै संगोस्वकम॑णि” 

ड घ्न } करमो वी अनुष्ठान में री तुमे अधिकार डे, थौ करम 
क्षे एल में कदाऽ्पि मधिकार नदी, चतः फल कै यर्थ क्म का 
घनुष्ठान मतकरो, थो निरर्थक कम कएने मे वया फ़ल होगा) 
दय क्ुतशै से कर्मो की अनुष्ठान मे आसक्ति का घभाव भी{मत 
करो किन्तु निर कर्मं करै द रो, यदह कृष्णवाक्य का अर्ध है 
अर्ात्‌-ई्वर की प्रसन्नता कै बर्घ मृत्यवत्‌ निष्कामक्मानुष्टान 
का नाम ईश्वरप्रणिधान डे 1 


. यद सव क्रिया योग का साधन ङं इषलिये इन को त्रिया- 
योग कदा जाता ई 


विष्णुपुराणान्तरगत खाण्डिक्यकीभिष्वजषंबद मे मी पद्व 
इस क्रियायोग का दी उपरेभ किया इ । 


एवं भगवान्‌ ने गीता में मी-“्रासरुचो्मुनेवोगं कर्म॑ कार- 


रुच्यते ” इस वाक्य से धारए्ु (२) धोगी कै प्रति परिल 
क्रियायोग रही कणना कद्धा है ॥ १॥ १ 


इदानीं (इस व्दयायोग सै कया फन लब्ध डोवा ह ) दस 
शाका की निवारणा्ं क्रियायोग का फल कते दै 


---------------- 

(१) मगान्‌ भे भमत मे ^ चलतेषि यदि यप द्यामि यद्‌ 

यनूतप्पदिक तेष तलुर्यमदर्मणम्‌ ५ दुमगरकय दे (हे कौनेय नो रः 
तै ४ 1५१। यः 

सरो बु भक्षणक्तेया शज्गको, वा दानक ठ तुम काप्य 

† 


प सथ गेरेडी सपर्ण घरे ? 
प्रार्‌ समवो ही ई््ागधान कहा हे | प 





(२) पेगेन् काना भरिरक्रट| 


साधनपादः । १२५ 


श्त हि क्ियायोगः* ' 
सू० समाधिभावनार्थः @ेशतनकरणाथश्च ॥९॥ 


भाषा-(सदहि 
° घपाधिमाबनार्थः" 


क्रियायोगः ) सो यद पूवं उक्त क्रियायोग, 
समाधिकी भावना=सिद्धिरय प्रयोजनवान्ता 


हे, (च ) शौर कतेशतनकरणार्थः › कलो को सूच्म करदेन 
ष ©\ = ८ 


षप प्रयोजन वला 


ड 


वहा “अनुष्छेवः' इस पद का अध्याहार कर वद चमं करना 

कि- सो व क्रियायोभ समाधि की सिद्धि कै अर्ध ष्रौ वेभो की 
'मूच्मता के चथ अनुष्ठान करना उचित है । 

अर्यात्‌- यद्‌ क्रियायोग श्राव्यमान ( सस्वक्प्रकार सैवनकिया 


या ) समाधि की 


भावना ( उल्यत्ति वा सिचि ) करदे है घौ 


वले को युद्धम कर देता ङै। 
` दष (१) बरिवादोद्ार सुद किख हे बलेश को द्री फिर 
योगी प्रषंख्यानशटप अग्न से -दग्धवीजतुल्य संपादन कर अप्र 
सवधरमी (२) करटेवा है! ध 
भाव च ह कि-यथा शंगारमध्वएतित बीज्बंङयेत्पादन ` 








-(# ) इतना पाठ 
(१) यदि त्रिया 








_ ------------ 
> ५ 
भाष्यक्रारों ने सूतके माद्‌ म्‌ अध्याहार नवा ६ ॥: ~> 


योगक्े सनुष्टानतेहौ कश रृष््म रो स्पते द तो निर 


प्रनट्यानकक्क पिवेकए्याति क्रिम्‌ ल्िहै, इस आश्र का घारन करते हुये « प्रत्न 
श 1) 


फुनान्‌ केशान्‌ प्रमद्पानाऽ 
अनुगाद कते ६--““ इष 


द्विना दग्वबीजकल्पानप्रसव्रमिणः करिष्यति ” इम माष्य का 
त्रिया " इलयादि से । 


(२) नो लपने र सादन ने समर्थन होय वह यन्य सौ स्रव कहे 
द दरियायो [3 मो सुक्म कर देना दै ४ 
, चतिद, न र गो को व देनादौ कत्य हि कुलयो को 
( कष्य ) द्व करदेन नर्हा प्रह्वा त कनब्यकः नेमेभौ समह, पच्नु 

1 प्देने मे भौ सम है, पर 


भिना सूद्म हये हेग फा 
ही उपादेय ह। 


बरन्य होना भप्म्भय है अतः क्रियायोग यौ प्रस्यान दनो 


१२६ पातजरुदृशनभकसि- 


मे अमथ, सोता ड तेते उलिष्ट विरोधी कलेव संवित अन्तः 
कारण, मै प्रान पुरुष का विवेक दोना हट हे चतः प्रधम या 
योग के थनुष्ठानदार क्लेशो को घूत्म करे फिर पुच्छ इथ 
वतीों को प्रसंख्यानमग्न घ दग्धतुल्व करे विः जि में बह क्लेश 
अपने संस्करण. खकुर को उत्पन्न न कर सक । 
वले के तनूकरण (मुरमकरण ) स अनन्तर पिर क्लेशो 
क भ्रनभिमूर्वुहया सलपुरषान्यताख्यातिसचन्नक विप्रैक सल 
दवी उदव हो जाता डे,\ तदनन्तर ऋतम्मगपरन्ना भी चोमी को 
यनायाय से दीलव्ध दो जाती ₹ै। 
परन्तु यद विवेकख्याति भी.तावत्काल् ही विद्यमान श्टती 
डे कि यावत्काल निरेधसंन्नक धयम्परन्नावषमाधिका लाम नहीं 
छोता क्योकि निरोधकाल में यह प्र्ना भी सम्राति अधिकार (१)- 
ोने सै प्रतिप्रसव (विलधभाव) 'क्ै लिये समर्थं हो लाती ₹ै, (र) , 
अर्धात्‌-चद प्रज्ञा भी निेधका्त मेँ लय छो जाती है ॥ २॥ 
(जिन व्ल को क्रियायोग भूर्म करता दहै ब्ल कौन 
डे शरोर कितने ड ) इव ्रांका षी भमनाधं संख्या सहित पलिभौं 
का स्वप निर्देशक डे । 
स्‌० अवि्याऽस्मितारागहेवाभिनिवेश्याः प छेदा ५२। 
भाषा--अविद्या, यस्मिता, राग, हेष, अभिनिवेश, घ धांच 
वनेण दै 1 
(२) समराप्त=ना् विया द स्तादे गूर्ण या गीवा वागन उमस 
निप ने यह्‌ समाप्तमधिकार वारो कहौ नाती है। 


(२) य्दू-उततपुरपा यत्या भी गुणो का बाय दोनेपिदेयहोदेष्म 
शिपि िधरकप्याति क पराप्तिगान पते दी शयने वो एत य गव स 


प ॥ तं ध किन्तु निरोध 
साप दृत दा भास्प करे पटे सय वृतीय पदभ १८ इम 
ग शत्र हेगा-- 


सूतये म्या्पानं 


साधनपादः) ४ १२७ 


५ 


धर्घात्‌--्रविदया भ्रादि पंच, वले का हेतु रोने पे ले 
कहे जाते ईं, यौ यदी पंच विपर्य्यय भी करे जाते हं (९) । 

द्यपि मिष्याक्ञान, ` विपर्प्यवन्नान, रविद्या, इन तीनो को 
एकाक रोने से थविद्यासंन्नक वले दी विपर्य॑यस्वरखूप दै 
तथापि श्रस्मिता अदि चारौ क्लेशो का भी अविद्या सद्भाव 
अधीन -सदूभाव यौ चविदा समुच्शेद अधीन सणुच्छेद रोने सै 
वद भी अवियामूल्लक रोने सै विपर्य्यय दी ह । 

यह (२ ) उ्लेश दी स्यन्दमान ( उदारावस्थावाक्ते ) इध 
सत्वाटिगुणो की कार््यो्यादनषटप अधिकार को टद्‌ करवै दै, 
भ्रौ पुनः वह बलेश दी कार््यकारणप्रवाद को उत्पन्न करते ह, 
घो यड क्लेश री परस्पररनुयद कै चधीन होकर (३) कौ के 
फल को निष्यादन करत हँ (४) 1 

भाव यद ईह कि-जिस हेतु से यह क्लेश दी उदारावस्यायन्न- 
होकर सत््वादिगुणों को कार््योत्पादन में च्ौन्मुख्यकर गुगवेषम्य- 
रपर परिणाम दा प्रधानमदत्‌तत्च भादि परम्यग सै कार्व्यकार- 
णद परम्परा को निष्यादन कर कर्मफल जन्म रादि का हेत 
होते छं दस चतु से अनर्थ परम्प कै देतुभूत य़ वेश अवश्य 
न † 


~~~. र भयु --~-------------~ 

( १) यहा प्र माष्यकषारो ने “छेषा इति प्रच पिपरवययाः" इत माप त कनको 
विपयेप कम है, इ से विपर्यय मी इन का नाम्‌ लानना, यह तत्व £ | 

(८२) सषारषराकार्णहोनेपति केशहेय हइ भादावपते ८ ते स्दयानाः 

धिकः न्ति ५ 
रणाधिकार ्रदान्त % इत्यादि माध्य फा नलुबाद्‌ करते हुये केशो को सतारका 
कारण वदते ह-“ यद्‌ '” इयादि से] 
। (६) अविद्यास्तेरागरागसे क यर्ते लन्म्‌ जय 
यभते फिरनन्मजन्म मे पिरि राग इयादि प्रकार 
केशषाद सपारके देतु है, यहे क्च | 


(४) प्रथ गुर्णो का जाघेकार पिरि 


नम सेष्ठिशलश सते किक 
त प्रखर अतुप्रह यधीन हो 


यगवेपमय दि पृष्ट, पयि का करम ह 


-१२८ पादल्मरदर्शनपरकगो- 


यविदयामुलक रोमि यद वलेश श्ववश्य री देय ह, १ . 
भाग्रय ते क्लेों को सवियामूलक करते ₹-- 
सू° अविधा क्षमुत्तरेषां प्रसुघतनुविच्छित्नो- 
देराणाम्‌ ॥ ₹ ॥ 
भाषा प्रुप्ततनुविच्छिन्नोदाणणाम्‌ ) प्रसुप्त.नतुःवि 
च्छिन्न-उदार सञ्न्रक चार मेदो पै विभक्त “ उत्तरेषाम्‌ 
सुज्ञ रविद्या से परवती अस्मिता श्रादि चारों कलेणों की 
(विया) प्रयम उक्त विद्या री-( सैवम्‌ ) मूल कारणा है । 
घर्त्‌-प्रमुप्त आदि भद्‌ कै चार प्रकारके जो धस्मिता 
शादि चार दनेश दवै उन सव का भ्रविद्या री मूलकारण है ! 
रसुस=जो एग "भादि क्लेश विदेर्रकुतिलयों की (१) चित्त मे 
विद्यमान इये बाह्य [प्रकाशमान नदीं दोस है चौ नकुं 
अपने वार्य कणे मे समध रोते ह किन्तु दुग्ध मे दधि की तरह 
वीजभाव से मवस्थित इय स्वकार्यं जनन की शक्तिवाले दै वद 
प्रसुप्त करे जाते है । 
भर्थात्‌- पूरवपाद उक्त विदेह तधा प्रकृतिलय ज्व तक अपने 
ध्येय तच्च मे लीन पडते द तब तक उन फे चित्त मे श्रस्मिता- 
रग दि क्से कान तो प्रकाशी डोताङैचौ न वद दले 
कुषं कायं डी कर सकते हं किन्तु मूच्मरूम पि शक्तिमाव (अनाः 
गतावसा ) पे पादश विद्यमान रते रै कि मानें सौयेद्धी 
प्रड़ इ, रतः यद क्लंश प्रसुप्त करे जाते हे । 
पल््तु यह सुप्त मी तवी तक रदति हे कि यावत्का इन दोनो 
वी अवधि पूर्णं नदीं रोती, रो जव फिर अवधि क न 


प्रकतिक्य उत्थितं हो जाते हें तव फिर छन क संमुख उस्तेजक 
(१) विह प्रकृतिजयों का निर्पण पू्यपाद्‌ फ १९म्तेकी 





च्थास्यामंदेखा) 


साधनपदः २। १२९ 
विषय की उपस्थिति रोने स बद लेण भी घंकुस्ति हौ कर 


सयते करं मे प्रनृत्त हो जाते ड, भरात्‌ जसे प्रसुप्त पुरुष 
किसी उत्तेजका भै परु हये यने कायं पे प्रवृ दो जाती दं 
तैति यद्ध तच्वरीनों के वलेश भी परु इये घने काव्य मे प्रवृत्त 
षोजतेदै। 
सो जो पुस वितरक्यातियुक्त ह उन की दलेश प्रसंख्यान 
अग्निस दग्ध डो जाते द्यतः वर वक्त प्रसुप्त नदीं जानने (१)। 
द्ध वलो च प्रसुप्त वरेभो तरेयदी वैलन्नण्य रै कि-प्रमुप्त 
उत्का विषथसन्निधि क प्रवो रहो जाता है रौर दग्ध दलेशों 
का योगसपत्ति वल सै विषयघन्निधि दाते. पर भी प्रवोध 
नदीं होता §, उयोकि ^ दग्धवीजस्व कुतः परोद: ” अर्यात- 
दण्धवीज क प्रते कि रो सकता हे । ४ 
ञ्च दग्धवीज्ञ यंकुसोत्पादन मे सखमर्थं हं तैसे दग्धवलेश् 
मी अपने कारव्धकर से समर्थं डे, वद फलित ई 1 
विवेकख्वाति दाग दलों का दाद होने से री यद वोमी 
चीणवलेश, तथ, कुशल, श्रो च्मटैरवला (र) कदा जाताद्ै। 
तथाच-यदड दग्धवीजभावधंज्ञक पंचमी कलेणत्वस्या चोमी 
क्ष दी. चित्त मे विद्यमान रहती हे विरेहादिकों में नदीं वद 
निष्पन्न हया ! = 
यदापि सिद्धान्त मे सत्काय्यं वाद के यंगीकार र विदयमाल- 








(१) धिना विनेकल्याति के उदयते शो का नाश्च दोना अतम्मन है, भौ 
विदद परकृनतिरयों को व्क माति उद्य न्ह हुी, त. विदे यौ प्र; जा 
देत वलि ई दके याल नहीं यह भी लानो | तलप प्रसत्त 

(श देह का योग नद होता है 
का जाता डे) योगौ कोसमुक्त होने तने पित्‌ देहषा योग हत। शं ह य चवरमदह 

र त ९. 
न््मदेट्‌ वाख कदा लाता है, यह्‌ माय ३ । प नही इतति योमी 

१९७ 


१२०. परात्जखदर्शनमकाशे- 


पदां की भ्रत्यन्ताऽभाव का भस्वीकु ष्ठन से वलो की विमा. , 
नता योगी के चित्तमेभी भरवगश्य माननी उचित है एवं च वो- 
गरल सै विषयों की सन्निधि रोने सै प्रसुप्त क्लेणों की तरद 
दग्ध स्लेगों का भी प्रवोध दोना उचित ह तघापि विद्यम्रानव्लेभौं 
का विवेकवाल मे वीजण्पसामरथ्यं नष्ट दोन सै विषव सन्निधि 
होने पर भी इन का प्रवोध नदी होता हे यद्ध जानना (१)। 
भाव वद ह कियदपि केशां का अत्यन्ताभाव न दीने 
से योगी क चित्त मे कूलेण विद्यमान दी हे तयापि उन मेनो 
काय्यंकरणक्टप सामथ्यं घा सो विवैकख्याति से नष्टद्धो गवा 
भतः बह विषयघन्निधि दोनेपर भी गराविर्ूत नीरत (र)1 
तनुजो (३) क्लेश अपने परतिप्ीभूतं (वियेधी) तपस्वा 
ध्याय श्रादि क्रिवादोगकष अनुष्ठान से उप्त इये सूच् दो. 
जाते ह बड़ तनु कर जाते ह । 
यदा अविद्या थोदि पांचो के यथाक्रम विरोधी भूत सम्ग्‌- 


# 1 
न्नान, विवेकन्नान, माघ्यस्ष्य, (४) अ्रहंताममतात्याग कैदोनेपै 
नो क्लेश कृशित दो जात ह वद तनु जानने । 





(१) ५ सतां हेशान। तद्‌] माजतामस्यं दग्धमिति 


विषय्य समुष्वामावेऽगि सतिन 
भरवयेधा प्रमोधः भ इष भाष्य क्‌] 1 यह्‌ सनुवाद्‌ है 
(६ ष्‌ 


हये स्का 
र्नं म सक्तमधे (न पुत्र) हो देव्य क्षी है यह त । 
(६) द प्रकारो को सु्तओ दग्ध अवसथा का प्रतिपादन कर इदानी 
^ मतिपश्चमावनो पहता कश 


घ्येतत्‌षेशो का रक्षण कते है-"नो, 


(४) यह प्ररण करने योग्य 
कन प्रतिरूनक्ञानका 


इत्यादि 
॥ है ओ यहव्याग रने योग्य ह ५1 
ना अमाव ते माय्य्य्‌ > 


ग्रकार सनु- 
स्प हे, बहर गधय करा प्रति, 


पक्षौ ई । 


= 
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. विच्छिन्न = जो देथ वीच वीच में विच्छिन्न विच्छिन्न 
सो (अन्तर पाकर) फिर तिसी ष्पे शराविर्मृत हो जाते हें वद 


विच्छिन्न कर जते दं। 


सर्यात्‌--राग के खाविभावकाल म क्रोध का चखाविरभावन` 
ने से जो यदण्यमान क्रोध बह विच्छिन्न का जाता डै, एवं 
एकवप्तुविषयक उत्कट म होने षे जो थन्यवस्तुविषथक चनु 


त्कट अदृश्यमान गास बड भी विच्छिन्न जानना । 
भाव वद ह कि-किसी वस्तु मे पुष का पग देखने सै न्य 


पदार्थं मे यद् पमष विरक्त डे 


ठेस मत जानना क्योकि यद कभी 


मी सम्भव नदीं हो सकता है कि-चैबनामक पुरुष एक स्वी विषयक 
रक (परीतिलुक्त ) ₹ै भौ अन्य मे यद विरक्त ई किन्तु एक स्ती- 
विषयक उत्कट होने मे राग लब्धवृत्ति अर्यात्‌ उदार हे ओ अन्य 
स्वियौ मे राग भविप्वद्‌वुनति भर्वन्‌ वच्छिग्न हे । परन्तु इतना 
चिपरष ह कि-गग क्षे ्ाविर्मावकानल मे लो भनुष्कट ब्रोध है वह 
विजातीय साग की उदास्ताप्रयुक्त विच्छिन्न देयौ एक विषयक 

राग क्षे चदिर्भावकाल मे जो अन्वव अनु्कट राग है वड जाः 


तीथगग की उदारता प्रयुक्त है । 
न्लौ यद्ध भी निच नदीं ॐ कि जिसकाल मे एक क्लेश उदार 


दयता हे उस कात मे यन्य वेश विच्छिन्न री डति हे किन्तु करीं 
यनव कप्य ई ओ करी त्‌ ईभौ करीनिच्छिन हं ()। 


न्वी मागा नाता है 
घो प्रसुप्तवाततु न 


द) उ्यलोगमत मे प्यमाद होने से अविद्यमान पदाथ का ्हुर्मैव 
अत चार्धे जे चित्त मै चिदया वो उदार्‌ मान कर गग आदि 
नना नहीं तो प्रोढ अवस्था मे उन का प्रादुमनि नहीं होगा 

+ ॥ 


एर तस्वनयन षेदेहादे के चित्त मे अविद्या को उदार गान कर रागादि शोषो 


प्रमुप्तमानना सदी तो मवयि से अनन्तर उन का उदूभव नें होगा) ची च्छन्न का 
वि क 
णतोमूक मष्ट एक कफे 
व प की उदाराऽवस्या म न्य हदय 
वो परतुत्त कोई क तनुः कड कटः विच्छित लनना। 


१३२ प्रतघ्तनद्यैनमकात्र- 


उदार = घयने विषय में लन्यवृत्नि चोन सै ञो उत्कटष्य 


सै कादा प्रकाशमान हये सथन कार्य पे त्र दं वह कलग 
उदा कं जीते ₹ । 


यद्यपि उटाराऽ्वस्यापन्न{दी गगद्रैपादि, क्लेण का जनक 
मे कि दलिग्रपदवास्य मरौ डेव (वाच्य) दो सकते द धम्य नदह। 
तथापि प्रसुप्त दि तीनो मी मविप्वत्का्त मे उदासात्व्य पन्न 
हये वेश्च का जनका छोमे से वले पटवच्च यौ देय जानते । 
अतएव भाष्यकार मे “ पर्व एवमे दलेणपिषयत्यम्नाऽतिका- 
परन्ति ” (१) इस वादयक्षै चते घवष्यायाले रगा्दि को बलेग 
कदा है । 
यपि (२) कनेश्वैन वले एक दी ३ तथापि तत्तद्‌ उटा- 
` एटिमरवश्या विश्रष्ट को मिम्न र मानकर्युवार प्रकार जानने 1 
यह चार मढ मे विभः जो दले ई वद डय प्रतिप्रचीभ्त 
क्रिया योग कषे श्रनुष्ठान से सूर्म हो जतै ह तेसे विपवभ्रासक्ति 
विषथ-चिन्तन प्रभृति उसतैजक सै उदारभी हो जात ङ, 
एवं च वधा क्रियायोग वलो की मुद्छता क्षा कारण इहै वधा 


विषयमर(खि.का अभाव भी -वलेश की तनुता { सृच्छता= 
कता) कारेतु जानना । 


यद सव पूर्वोक्त क्लेश थविदया के दी एद डे दथोकि दन पव 
मे अविद ईह बनुगत ड, अयीत्‌-ञो वस्तु अविद्या सै परित 
दता हे एमादिक्लेश मी उसी में लब्धवृत्ति दाक हेय उदार 


4 
( ष्‌ ) यह्‌ छव दी अयात्‌ चास सनेष्याकाले हीराग अद्‌ वरश्रपद्‌वाच्यताका 
उकघन नही बर ममते, अयात्‌ सव हौ उद्‌ येके जनकः ह यह भाष्यवा जर दै। 
(८२) षदे व उदाऽगस्यापन्न हो उवते टतो चार्मेद्‌ कथो, इत नाशङ्धा 
म प्रापण कत दे ( यवि) दवद दे 


। 
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हो जाते ड, भतः निद्या के अन्वयव्यतिरेकानुखारी रोने तै (१) 
"यह सव चविद्या्रूप री र । 
अवि्ास्वप दने घे री चड़ कूम विप्ययज्नानकोल मँ 
उप्रलन्ध होते है नौ सण्यगद्णान हारा विपर््यज्ञान फ नाशकाल 
मे वह नष्ट हो जाते ह । ~ 
वद्य दग्धसन्क्रक पंचभी क्तेशादस्था का भी योगिजना- 
ऽनुभवमिह दोन घे सृव्रकार को निरूपण करना उचित धा 
तघ्ापि. दग्धच्नवस्या को अविद्या पूलकल दै अमाव पै प्रयुप्त 
आदि चार दी. अवस्था का निरूपण किया गया है। 
भाव यड हुकि-इय सूढ मे चेय कूले कीर चवस्था 
क( निष्प किया है कुक उपादेय च्वष्धा का नद्धी, अतएव 
(श्रविद्ाच्चैत्रम्‌)-दस पद घे खव वो अविदयामृलक कडा है,ौ 
पञचमी दग्धशचवस्या अविदया का वितैधी चोन प उपादेय है, 
थतः तत्कधनाभाव प्रयुक्त न्यूनव दोष नदीं जानना । 
यद्यपि ( १) ततु अवस्था कं सम्पादनार्धं क्रियायोग का 
निद बरनेसे' ततु अवध्या मी उपादेव रौ ह कुक रेव नदीं 
एवच तनु वस्था क अविदयामूलक कहन उचित नदीं तथापि 
च्रघध्पन्नातयोमी कै लिये वद मी हेवशेनेसे अविदयाभूलक 


दी है यद जानना । 1 
अर्थात्‌ क्रिथायोगद्ारा क्‌ की तनुर्या सम्पादन 


न ----------~ 





न 8: --~--~~~^~ 
(१) जवियावेः होने घे क्केो का होना शन्वय हे यौ अविद्या पे 1 ह 
केशों का ममाय श जाना व्यतिरिक ई । ध 
दी यो स्पष्ट कप्त ह “ शविदाल्प " इूयादि से । 
4) केशो वा ह निस्पण विया हेतो ततु अववा का निक्पण 
{ क्वो मिया वो यद्‌ उपादेय ६, इष माध फा नियास्ण करते ह ( चपि } 
इत्यादि पत । यदि } 


१२४ पातञ्जलदर्यनमरये- 


कएने का यदी प्रयोजन रै कि वह तनु हये प्रषष्दयान प्रग्न 
सैदग्धवीज हो जाय ब उपाटेवता के लिये तनु यवस्था का 
स्पाद्न नदीं डे । 
दो० तत्प्वलीन (&) जन सुत-युत, तसु-युत योगी जान । 
कभी विचूिन्न उदएर पुन, सःसारिक जन जान ॥९॥ 
इन पांचो.व्लेों मे सै प्रधम रविदा का स्वरूप कधन करते हँ- 
सू अनिल्याशशुचिदुःखाऽनाससु निव्यशरुचिः 
सुखाऽऽसस्यातिरविय्या ॥ ५॥ 
भाषा-( चनिव्याशुचिदुःखाऽ्नात्मसु ) अनित्य, युचि, 
दुःख, नात्म इन चागो मे, यघाक्रम जो ( नित्यशुचिसुखात्म- 
ख्याति) नित्य, शुचि, सुल, आत्म ज्ञान, वद विद्या) भविद्या- 
पद्‌ का वाच्य है (१) 
अर्थात्‌-सवरगादि अनित्य प्रपञ्च मेँ नितयन्नान, घौ श्रशुचि 
शरीणदि में. शुचिन्नान, श्रो दुखशटय विषचभोग मे 


प्रनात्मभूत बुद्धि इन्द्रिय श्ररीरादि मे यात्मन्नान, 


प्रकार का विपव्यंज्ञान अविद्या पट्‌ का वाच्य & । 


( # ) इस पत्रस्यमाष्यवौ 


सु ज्नान, 
चद चार 





न्यस्या की समाति मँ वाचस्पति परि ने ४ प्रमु 
पानक्लदनाना तन्वगस्याश्च योगिना) वि्ठनोदारल्याश्च क्लेद विपयप्तद्गिनाम्‌ १ षह 
शकर क्तिवादै, रसती का दोदाते अनुवाद कसते दै-( तद्यमोन्‌ ,? इ्यादि पे 

विदेहादितच्रीनों वेः क्लेदा भ्रमुप्त है ओ योगियो दे क्लेदा तनु षह, जौ विषयी 
पुरपो केः फठश विच्छिन तथा उदार है, यह छेक सौ दोदेका अध ॥ 

एव योगाख्द तथा ज्ञानिर्यो केक दग रै.यदभो जानयेना- 

( \) ययगि रक्षण का प्रवरण दने हे प्रथमण्कक्षण कायन 
वद्याका येद्‌ निक्यन्‌ कणा उचित या तथापि ममाद्य सप्तममूरोक्त रीनिसे 
आव्ा पद्‌ कौ ानृत्ति कर्‌ ( नाधेय। अपया त 


2) अर्थान्‌ बिषम्धवज्गन यपिद्या पद्‌ वा 
याप्य दै इ प्रकर दोपााच ननल्ेना| ९ 
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भाद य़ § क्ि-जन्य (आर्य्य) ोने पै अनित्य जौ पृथिवी 
्ादि प्रपञ्च दष यें ( पुथिवी तथा नच चन्द्रादि सहित स्वर्ग 
नित्य हे एवं देवता भी चमृत~मरणरडित होने सैूनित्य डे, ) 
दप प्रकार जो विपर्व्यवन्नान वद अनित्य में निव्यज्नानस्वरुप 
प्रथम यविद्या है (१) । । 
एवं परमवीभत्स = अत्यन्तविकुत पू्थोणितपृरित चस्थि- 
चित मांसलिप्त चर्मिष्टित मूदरासविनिष्करान्त स्तौ क अशुचि 
रीर मे जो ( यद कन्या एसी कमनीचा द्धै कि मानों नूतन एक 
चन्द्र की रेवा है तथा मघु मौ अमृत कै अवयवो वै ब्रह्मा ने 
इष कीःर्चनाकियी. ड, मानों अमी चन्द्रमण्डल की भेदन कर 
वाद्य निमुत ही ई, रौ नीलकमलदतत ठुन्य विस्तृत नयनां सै 
युक्त हवी हावभाव-कटाचादि गर्भित लोचनों से मानों जीवों को 
य धैय द रदी हे कि तुम मृल्यु सै मत भीत दो नैतुम्डारी 
रचा कदूगी ) इख प्रकार प्रविबता का वा कमनीवता का ज्ञान 


बड़ अशुचि में शुचिक्ञानरूप दितीय अविद्या े। 
यद पू्वउक्त प्रत्यच सिद्ध शरीर की चयवित्रता री योग- 


भाष्यकार ने-- 
“स्थानाद्‌ बीजादुपष्टम्मानिप्यन्दानिधनाद्पि 
कवय २.१ [> ०, थ, 
कृयमाघेयरोचत्वाव्पण्डिता यदाच विदुः” 1 
दूस प्तोक से युक्तिक निर्ण कियी रूपण क्िवीडै। ह 
नयर्वायुवाजछस्क्प होने केलि धव 
1 उपासना क्ते ई एत्र पुरपच दाद 
पगरोक के प्रप्य पूमादिमा जुष्टा वर्ते एवो द्ग्प 
{ देयता को अगर लानकषर अग्ने जमर दनि के न्ि ( यपाममोमणृतामप१ ५ 
इव्ाद्ि शुतियो क यश दोकर यादि सेमछता का पानि करते ट यह सब विपर्थव- 
ज्ञाना श है, क्योकि श्न प्रवद अनियमे नित्य क्षा हे यह फडिति हमा | 


तर से गुप चतो षो नियमा 
आकाशादि मे ल्यरेनेयेग्ि पचभरतो क 
हेतु उपामना वा 


१२६ पातञ्जलदरनमकाये- 


स्थान नाम स्विति क घाधार का ई भर्ात्‌-मलमूवप्रभूति+ 
नन्धव्तु से लिप्त जो अयन्त ्रपवित माताका उदप्वद तो दत 
्ररेर कौ उधयत्ति का स्यान यर्थात्‌ रेव है, एवं त्यनम मलिन 
ज्ञो माता पिता का रजवीर््य वह द्रप का (वीज) उपादान कस्मि 
हे, एवं ॒क्तपीत यन्नजलादि क परिपाके उत्यन्न जे एथिरादिशूप 
ते परिणत रख वद दप शरैर का उपष्ठम्भ है, चर्थात्‌ घश्रय 
है क्योकि प र्मे दी शरीर को धारण किवा ड, एवं रल मूत 
परवेद प्रमृति थपविव पदाथ का दस शरीर से निष्यन्द ( १ ) 
दोता है, एवं निधन मर्धात्‌ प्राणावयोग क घनन्तर यद शरीर 
पध्यश्य रो जाता ड क्योकि चे वेदपाठी दौ वाज्ञानीडो 
मृनकशरीर उन का भी भपवित ही माना जाता ह, एवै यदह 
शरीर भधेवशौच ३ यर्थात्‌ जपे कामिनी स्वतः निर्गन्ध च्रपनेः 
शरीर से चरसारग (अवन) हाप गन्य की चधिवता कल्यनाभा-. 
वरना कर लेती है तैसे जलमसतिकादि हा रीर में ग्रहि का 


श्राधान किथा जाता हे वष्तुतः उत मृत्ति्षादि सै वद शरीर 
प्रवित्र नदी होता । 


दूस प्रकार स्थान बीज-उयष्ठप्भ निष्यन्द निधन-अरप्रयभोच 


ताष्टप हेतुर ठे पणिडतगग इष काथ को शरशुचि दी मानवै दै, 
शुचि नदी, यद इस शलोक का यर्धं्। 


दम प्रकार के (र) अशुचि भ्ररौर का भता किस चन्द्ररेवा से 
क्या सम्बन्ध ह भर्धात्‌दुभेन्धपूरित शरीर का म्ुबमृतादि उपमा 
के संग संबन्ध डी क्या, परन्तु पर्ल प्रकार {से अशुचि में 
व त 
( १) नि्दनाम प्र्त्रण (प्रे) का 1 
(२) ! कष्य ेनाऽभिमम्बन्ध › इयादे भा ते 
भरमार कै + यादि से। +. 
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शुचिष विपर्य्यय न्नान होता ह, चरतः व भी घविद्या री ई 1 
शुचि मे शुचिबुद्धि वै प्रद॑न से चयुण्व हिंसादि में नो 
मीमांसको को पुर्य ज्ञान, तथा अजन पालन प्रभति दुःखः 
वाहृत्य से नर्ध॑जनक धन सें जो बर्थ ज्ञान वद भी चविद्या- 
संक दिप्य॑य दी जानना ( १) 
एवं विषयभोगदप दुःख मे जो सुखन्नान वड भी एक यविदा 
डी है, जि प्रकार विषयसुख दुःखक्म ह वह प्रकार सूत्रकार 
( परिणामतापसंस्कारदुः र्ग वृत्तिविरोधच्च दुःखमेवसवे विव" 
किनः, पाद र सू १५ से) साप दी कथन करे ग, इस पे यदं करनैः 
दी करु चावश्वकता नदीं 1 
एवं देह कौ उपकरणभूत दयात्समिन्न पशु भृत्य यादि चैतन 
(पदार्व, तथा भव्या चासन गृह स्थानादि अचेतन पदार्धं, एवं 
मेगाऽधिष्डान * श्ररीर, खरौ पुष का उपकरणभूत मन, इन 
सव घनात्मपदारयौं से जो ग्रातमन्नान बह चतुरी मनिद्या डे। 
पञ्चशिग्बाचारययं ने भी ^ व्यक्तमव्यक्तं बा सत्वमात्मत्वेनाऽ- 
भिप्रतीत्य तस्व सम्पदमनु नन्दति चात्मसम्बटं मन्बानस्तस्य 
व्यापदभनु शोचत्वात्मव्यापटं मन्ानः स सर्वोशग्रत्वुदधः ” इष 
वाद्य से पवेक्तप्रकार फ दी यनात्मविपवक ्रात्मख्याति का 
निष्प्र किया है । 
, धांत्‌- व्यक्त 4 अन्यत्त जो स्व अर्घात्‌- पुल, कलत, यष, 
छे प्रभुति चेतन जड पदार्थ, इन सव कौ बात्मत्वेन धमिप्रतीत 
+ (१) जने यजि युनि इध भम हैते यपुण्य यो मनर गे ण्य च लयं 


1 भ्रमदहीदहै यद तत्परे 
५ (९) रम सित दोक पुर मोष भोगता हे इमनि परयो मगापे. 
छन पा जाता दर] एव पुमदिभाग मँ मन यौ मायनद्धेने पे म्न उवकरण है । 
(८) स्यक्त नाम चेतन पवाद का जौ अव्यक्त नागन प्रहादिका्) 
श्ट 


१३८ पातञ्दशनपरकाे- 


कर धर्थात्‌ ात्मा घौ श्रात्मीय जानकर, जो पुसष दन की 
म्यति को चरयनी सम्पत्ति मान कर घानन्द वो प्राप्त रोता रै 
एव षन्‌ की हानि को यपनी हानि मान कर शोक को प्राप्त चता 


है वह पुसप्र धप्रतिदुद् (अन्नानी) जानना { १) वद पञ्चशिख 
चार्यं जी क वाक्य का घरं है 


यड (२) चार प्रकार की # श्रविद्या दी रगदेणादि शूलेण 
प्रवाह का तधा एगदेपजन्य धर्म-धमं का एवं धर्माश्म॑नजन्य 
सृखदुखादि का मूलकारण द 1 । 


यहां पर निदयाशव्द मे न ज्‌ का र्ध विद जानना कुक 
सभाष नहीं । 


थर्थात्‌-(३) जैसे यमित्ब्दमे नञ्‌का(४) र्ध 
विषह श्ोने सै मिवविशह शव्‌.रूप रं प्रतीत होता रै श्रौ सगो- 
प्यद शब्द से गोखुएविरुच विपुल देर का योध शेता ह तैसे अमि- 


दयाशब्द में भी न ञ्‌ का भ्रघं विश मानकर विदयाविशद् विपर्य्यय 
षान का सदणा करना। 


( ६) अयोत्‌-भान। से भिन्न भपल-नड सपृ अ त करण, देह तया देद के 
भह्गमत पुत्र करतत दत्र प्रमृति अनालपदायो वो जता वा भाय जानकर नो पुर 
नक वृद्धि वा हानि से अपनी वृद्धि वा हानि मानते ई वह विपर्यङ्ानयामे है । 

५६ (६ 
(२ ), एषा चतुष्पदा य, मकमस्य कणेशसन्तानस्य वरमादरयस्य च 
स्षपाकृत्य ईत माप्य का अनुवाद्‌ करते हं ( यह ) इयादि मे । 


(# ) षयि दिगूम युक्तिरजतादिभम भेद से अधिया अनन्तहै तथापि वेशे 
का मूषमूत ष चार प्रकार की दी हे, इक्यि चारविध बदा गवो है | 
तस्याश्वाऽमित्राऽो 18 गी 
॥ | च राऽगो्दन््‌ वस्ुस्तस विज्ञेयम्‌ » इपर भाष्य के सपु बौ 
स्पष्ट कर्ते ६ ( गयात्‌ ) इखादे से । नोष्पदनाम मायकेद्प्काहै| 
(४ ) जगित मगेणद्‌ आदि चन्दो प्र जदि का वरणो 
भादि कावर्णेनो ह 
कहा भाता है। । (०) £ 


साधनपादः २1 १३९ 
भाव यद हे किङ अभिवशब्ट न तो मितवाऽ्भाव का 
वाचकं हे घो न मिदमाव का किंतु मिवविशु णव्‌.ष्मर थका 
वाचक ह बौ.यभोष्यदधव्द मी न तो गोषठर के भमा का बोधक है 
भो न गोषुरमाल का बोधक है विन्त गोखुरविमद् विस्तृत टे 
का वाचक है दसवां पर अविद्याशव्द भी न तो तच्छन्नान का दी 
वाचक होन तच्छन्नान कै अभाव का दीः वाचक ₹ै किन्तु 
तचछन्नान स विरुद्ध ॐ मिध्याज्ञान उस का वाचक ₹॥ ५॥ 
इदानीं दस अविधा का कार्यमृत जो दुदधियुरष का अवि. 


कुमर दवितीय यस्मितासञ्च्नक केश उस का, चण काशते द। 
सू° दगुद्नसाततरकासमतेवाऽर्मित ॥ ६ ॥ 


भाषा-( ढग्र्भनभवक््योः ) दक्क्ि-दनग्रकि सञ्क्रक धु 
सपदि की. ञो (पकात्मता इव) अमिन्नता सी प्रतीत दो जानी, 
चद (श्रस्मिता ) अस्मितासञ्ज्ञक क्ततेण 


द्भनक्ति नाम बुद्धि का दै क्योकि दीः विषयाकार सै परिणा 


हृदी द्य बिघयरूप को प्राप्त दती डे, यद दोनों परस्पर 


त्यन्त विमक् है, तयापि पूर्वोक्त भिया ज्वलत जे-दन दोनोंका 


एकदत वा तादाल्यमाब सां प्रतोव शच नाना यी हे 
दस स्मिता के खोमैषेरी मद्‌ 
बा म सखी द इत्यादि व्यव छता 1 

पष्तुतः बुद्धित म्रलिन तवा जड़ ड घ पुरुप कूटस्य 
शु तथा चेवन ड इमलिये दन देनं की एकता चनी असम्भव 
| ड.पण्त विवेक क्त अभाव से एकता सी प्रतीत होती ह, दख क 
_ बोधनाय मूल ने (पातमा पर म सून्रवार नने ( एकात्मता द्व ) य श्रव धद दिवा है । 
क स्वनः 

५८ स्कूशक्ति "" इन्याद्‌ ते। 


7 ह्यादिमाष्व का सलनुवाद्‌ प्रतते द 


१४० पात्चटदुशनपक्षाये- 

भव्यन्त ( १)सब्कीणं (विननगा ) शने मै परस्पर चत्यन्त 
भिन्न जो भोदगकत-भोग्व्कतसं्क पुमप थौ द्धि, न दोनों 
की जो यह ध्रविमागप्राप्तिकप घस्मिता यदी पुर्पकोभोगका 
हेत्‌ है योजि स भ्रम्मिता क सेने से पुरुष चयने को कर्ता 
भोक्ता मानता इ । 


भौ जव फिर विवेकाख्यातिागा रिमता का नाग द्ोनैसे 
एुसुष को थपने षट का साच्ात्कार हो जातादहे तव भोग कै 
भभाव रोने से केवल इया कौवत्यसञ्छाक एक्ट के लभसे 
पुष चपने को घभोक्ता मानता ह । 


एवं च अन्वयव्यतिशक से वह असिमिताखञ्न्नक विवेका दी 
एव दुःख चादि मोग का हेतु है वह फलित इया । 
पञ्चभिषाचा्यं ने भी “बुद्धितः धरं परममाकारणीलवियादिभि _ 
भक्मपभ्यन्‌ दुर््वत्‌ तताअमतुदधं मोदेन" दस वावय स षस 
अमिवेकसञ्नक ग्रस्मिताको दी मोदारा मोगका हेतु क्म ई । 
कर प्रील विद्या ( र ) प्रमृति विल्षणधर्मो" सै एुसष को 
वुद्धि से भिन्न होमे पर भी अनात्मविषयक यात्मन्नान रुप मोष 
सेभिन्नन ज्ञान कर इद्धि मे यात्मवुधि अव्दिकी करोता है 
घ पञ्चभिखाचाय्यं जी के वाक्य का र्थ | 


चतुबाद्‌ पारे हुये वद्धि पुर के अयिवेके बो भौग 

व बहे दै--( अयन्त ) दाद्‌ घे । 

मो्शक्ति नाम भोक्ता चेतन पुष का हे जौ भोग्यधाक्ति नान जड वुद्धि का है} 
५१९) आर्‌ नाम स्वरूप बाजी शील नाग स्मारवाजौ त्रिया नापर चैतन्य 

वा द, अयौत्‌ पुरप वा सदम श्च, जो एवाय लोदी य ह, चो चेतनता धिया है 

सौ बुद्धि म घ्र्प मिनि, ओ स्वमा ध 


ए स्यम च परिणामो, जौ ध्म मड्ता है, इम प्रकार्‌ यहं 
दोनों आकार शीर-विय्ा नादि में ते विषक्षणहै, यह्‌ त्य रै | 


यादेतुञविविककोमेक्षक्ा टे 
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निल शरद्य तमा को शौ मलिन जड़ विकारी बु 
करो धिन न जान वर मैः कता भोक्ता ईं इ प्रकार एुरष भने 
क्तो मान सेवा है यह भाव इ। .. 
घ अस्ितासञ्ननक चित्‌जडविवेक दी वेदान्तदत म 
( चित्जडयन्थि ) इष नाम पे व्यवृत होता हे 
दसी चित्‌त्रडयन्धि वो शी ^ भिद्यते दूदधयन्िग्किदान्ते 
सर्वसंशयाः, चीयन्ते चाऽव कमणि तस्मिन्‌ दृष्टे पराऽ्वरे “ 1 
इस श्रुति मे ददययन्धि का रे 1 
तिस धानन्द मरत श्प पवर * परमात्मा कै साचारकार 
षने से दृदयगन्थि का भदन हेलाता दै चरौ जितम इव जिन्नासु' 
को अ्रवितिकग्युक्त संशय घे सो भी पाच्ा्तार्पे दक छनि 
षे जति हौ टेखप्भक प्राण्य कर्म से भिन्न धावत्‌ संचित 
} भरो श्रागामि क छे वह भी सद दस न्नानी के च्य दो जारे दै 
यदश्रूति का थर्ड! 
ददानीं कमप्राप्त विवेक कै का्स्यभूत (१) एगदेप का 
नलण कसते दं-- 
स्‌० सुखान्नुरयी रागः पज 
भाप-( सुख-अनु-शवी ) मुख नाम सुखभोग सै यनु नाम 
धनन्तर भ्रयी नास अन्तःकरण में रने वाला जो यमिलापाधि- 
प्रोष, उद्र ( रागः } रग कडा ता है । 


(1) यद कुदक दनद गत दतीयतुण्दकः वे द्रताय रण्ड पा ८पर्र 1 
(#) (वपयय) पयरणच्प पत प्व ते षर्‌ ची का्यप्पत्त सथान्ननिषषट, सरथा. 
पपर्णाप्यतकप ]यद्ध पथरिया पर्‌ दिरूपगरं चादि भौ यवप्ननिषष नित रो 
, पष्ट पराणर) सपाह पराय गा पणाणाकाषे] 


॥ (८ १ १अधिोक मेसमद्रमके हने मेओ प्क्ष द्रप श्रा समात्मने 
म्‌ धके द रण्वा पपणर पट्‌ तद ट । 


१४२ पातरदरधनमकायो- 


अर्थात्‌ सुखाऽभिन्न ( १) पुर को ुलस्मरणपूर्वक जो 
तत्यजातीय सुख तघा तत्साधनं मे गधे ^ तृप्णा = कोभ चाह 
वंद एम कहा जात। र । 
सू° दुःखाऽनुश्चयी देषः ॥८॥ 
भाषा-दख नाम दुःखमोग से पनु नामअनन्दरशथी नाम 
चित्त मे दने बाला ओ हुःखविपयके क्रोध दद देप कदा जाता हे । 
चर्यात्‌--दुःलामिज्न पुरुष फो दुःखभोगस्मरण्पर्वक लौ 
दुःब. ता दुःखपाघनों विप्रयक मभ्यु = जिघांसा (र ) क्रोध व 
हेष, कदा जाता र । 
इन दोनो मूलो का माव बह है कि-लिस कान मे पुरुष 
को-पदिले.किंसी प्रकार के सु षादः का नुभव इया धा 
उप काल मै उन दोनों मै एक प्रकारका संरकारमी चित्तम ` 
उन्न किया घा, उस संस्कारदार ही उस युसप को समच समच 
परस्उष मुल वा दुःख क्षा स्मरण होता एहता ड, फिर उष 
प्परण से दी अनुभूवसुषषजातीघ सुख विषयक दच्छा थौ अरन्‌- 
भूत इ'षटशर दुःखविषयका देण रोता रहता है ! एवं च पुरुषको 
चो श्व सुख वा सुखपाधनसामभी विषवक गग दोगा एवं दुःख 
तधा. दुःखसाधनसामयरी विषयक हष उत्पन्न खोगा"वद थव्य 
री' सुलानुग्रयी ( सुखस्मप्णपूवक ) मौ दुखानुशवी ( दुम्लस्म- 
रणपूवेक } दी होगा यड निप्यभ्न इया । 





(१) निष्ठ पस्य ने सख का अमुमेव नदं किया उप्त षो सुखछरण म सभाव 
नि-ते« सुखाऽभिन्न › यह्‌ पद दिया द | 


(४ } गद्ध, तृष्णा, रोम, इच्छा, येद सथ एकः र, ६ । 


(१. ) जिव माम इनन कर्ने-मौ इष्छा का है मन्युः निधा जोध द्वेष 
न्युः + 
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तद इतना विगरेष है कि-अतुभव किय इये मुखदिषयक 
स्मस्फपूरवेक राग है घौ वर्तमानकाल चरे मोगारूढ सुखविषयक 
प्वाभाविक गग ड, एवं दुःखविषयक ध्वी जान ल्तेना (१) ८ 


भिनिवेश 


इदानीं यवसषरप्राप्त पंचम अ दल्भ का लचण कदते हें । 
सू° स्वरसवाही विदुषोऽपि तथाऽऽरूढोऽभिनिवेशः।९] 

माषा-( खरसवारी ) वासना कै बल से स्वभावसिद्च दी, 
जो ( विदुषोऽपि ) विदाने कषे चित्त मे भी ( तधाऽऽ्टः ) मूर्खो 
षे तुल्य आरूढ ( विदमान ) मरणमभय, वह ( श्रमिनितेशः ) 


सभिनिवेशसंद्नकं बलेश हे1 
सर्घात्‌-( २ ) निखिलप्राणिमान को धरात्मविषयृक जो यष 
निरन्तर प्रधना किं ( मैर अभाव कथी मत दोकिन्तु सर्वदाष्टी 
विमान सुदु ) इस मरणभव का नाम सअमभिनिवेश ईै। 
सो य मरयभव जिसने पू मरणरूप धरम का खनुमव नदीं 
किया रै उष को रोना असम्भव डे, अतः इष मरणभव दारा चह 
प्रतीत दा कि पूवं जन्म में दस ने मर्ण का चतुमव कियाद 
चतएव यद्ध अभिनिवेश स्वरषवादी घर्घात्‌-प॑मरणानुभव कौ 
वासना से वदन शीत्त दै । 
श्र्घात्‌-यह अभिनिवेश निखिन्न प्राणिमावसाधास्ण तधा 
स्वभावसिद्ध ह वयोकि जिषने प्रत्यत अनुमान सआगसमप्रमायाः 
हारा कभी मरणदुख का यनुभव नदीं किवा है एवम्भूत तत्कान्तः 
ड ५ 
.उ्यन्न्‌ कोट प्रमृति को भी वद मरणवात दृष्ट डे। 
८ १) एव सुग्वमाधन सारचन्दनादि मे द्द्यमान लो प्रति ह वहा पानि 
दन सष यो। मुष्व दतुता का अनुभय कर चुका हे इत्तल्यि स्मरणपू्वफ ट लानं 1 
(२) ५ सष्ठ भागिन दूयमाना मवति मा न भूव श्रुयाञ्मत्नि "' इ 
माध्य भरा चनुषाद वरते द्ये ( स्यरनमाही ) इख पद चे ज्यष्ठो स्पट करते 
५ अरपत्‌ ” इपादि से 1 








४४ पातज्ञखद्नमकारे- 


सो द तत्कालउत्यन्न कीटादि को दप्यमान जो उच्छै- 
दन्नानश्षटय मरणवास वही पूवं जन्म मेँ अनुभूत मरणदुगख 
का घनुमान कराता ह । 
भाव यह है कि-( १) प्रोढसनुष्योः को तो बया कना हे 
उत्यन्नमात्र ( वत्काल का जन्मा इया ) बालक भी निप समव 
भारक किसी भयंकर सिंह सरपादि को देखता है उष समय वह 
कांपता हा दिखावी देता है, एवं निकृष्टतमरतेतन कीट को 
भी यदि कोद छेडशड करता ई तो वह भौ. प्राणपिालन कै. 
लिये रधर उधर वेष्टा करता इा कांपता दही दिखायी देता रै, 
इस वालक थो.कीटादि की कंपन से यदह जाना गवा कि मरण- 
रप दुःख को समीप श्रागत जानकर भययुक्त इमा वद कोपरहा 
&, क्योकि दुःख वा दुःख कारण वस्तयो से डी भय दृष्ट ह 
अन्यस नदी, घो इस वालक वा कीर को श्रमी उत्पन्न देने 
से यद कड नहीं सकते कि शास्त से वा अन्यलोकों प श्रुत 
( सनाहया ) शी मरण दुःख वाघ का स्तु दे, भो यद भी संमा- 


अभव का त 

वह सित्त /6घा कि पृवजन्म में सनुमव किध मरण्डुख को 

स्मरण कर री यह बालक वा कीट भय युक्त हा कापता ह । 
एवं च यद सिद्ध इचा कि य मरणवास डी 


किदे नय पूर्वजन्म में 
अल वं इवे मरणदुः $ 
व २ मरगदुमखकाभौ परवजन्म क्त सद्भाव का 
ती ४ 


(१) अव महसन मन 


ये दू भप भो स ज के अमाव माने प म 
फते य पूरयोक्त र्थ घो छट करते ह ( भाव यह्‌ 


६ का तिरष्छार्‌ 
हे ) इते । 
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तघाच पू्वैले जन्मो मे भनेकवार अनुभूतं इचा जी मर्ण- 
दुःख उस मग्णदुःख छे अनुभव परि उत्यन्न हा ञो वासनाः 
सूद वी दस भरणवास का कारण ₹ वद फलत ्या1 
चत एव यड मग्णतास स्वश्सवाद्ी रै (१) 1 । 
सो (र) यद सरणमरय एथ ्मसिनितेशक्लेण जैसे बत्यन्तभूट 
कौोरादिक मे देखा जाता है तथा ^ विदुषोऽपि शूट: ” भर्थात्‌-- 
विन्नातयर्वाऽ्परन्त (३ ) विदानो क चदव ममी वैदी द्ट 
साट है क्वोकि पू्वंजन्पानुभूतमरणदुल कै अनुभवे (मेँ 
। मतमु) ड वासना विद्वान अविद्वान इन दोनों को री समान ह| 
वद्धं पर विद्दान श्द से सस्फरन्नात योगी बाभ्िवेकी वा ज्ञानी 
।क्ा दण नदीं ड किन्तु मागमसनुपरानदारा ध, प्रकृतिपुरुष क्षे 
विपरेक को जानने बला शास्लन्नाता उसी का यद्ण रै नरी 
तो ^ विहन्‌ न विति कदाचन * (४) इस भरति कर ज्ञानी को 
्रयाभाव कधन अषंगत दोगा । ५ 
अतएब वाचस्पतिमिघ ने ^ न्‌ सम्परज्नातवान्‌ विद्वानपितु 
श्रुताऽतुमानविवेकी ” इस वाक्व मै श्स्वन्नका यदृणं किथा 
डेन्नानीकानदी। __...____--- 
८ १) सस्त नम कतना द्वारा वाही नाम प्रवृत्त है, 7. 
(८२) इन प्रार्‌ प्रनह्घाःगन पूप्नपाभावादाो नास्लिक्रणत निराक्रणपरवैका 
स्वरपपाही इम द ्ा व्यापन कर इदानी ( व्िुषोऽपि चवा रूढ. ) न पद्‌ 
का व्याख्पान्‌ कप्त ५८सो यह्‌" इयाद्‌ से] 
(>) अन्त नाम कोष्टिवा दाका द, मित नाम शराच्चद्रारा नान टिया द पर्वद्धा= 
समार ओ उत्तप्दल्लान रसय जिभन एनत शाखज्ञ का नाम विब्रातूऽयगत ट] 
त 4 
ह ध द क 3 ४ ध ध क्समे म मौत नदीं होता 
दये जायगी, यट तत्त है 1 † ना जायगा तो यह श्रत अर्त 


१९ 


१४६ ` पातञ्जटद्ेनमकागे- 


एवं च जो विन्नानमिच्ु ने सम्प्रन्नातयोगी को भी मर्णभव 
कथन किया हे सो अज्नानमूलक ( १) शी जानना ॥ ८॥ 
ूरवप्रकरण स क्लेशो का लण तवा प्रसप्तादि वस्थाचः 
तुष्टयका निषटपण किया, खरो स्थुल क्लेशो की क्रिवायोग सै मूच्मता 
भी कदी; इदानीं क्रिवायोग श सून्म किये हवे कूले की तधा 
प्रसञ्छयान अग्नि मै दग्धवीज) इथे क्लेशो की निवृत्तिका 
उपाव दो सूतदा सूत्रकार निरूपण करते इ 
सू९ ते प्रतिप्रसवहेयाः सूमाः ॥ १०॥ ` - 
भाषा-( ते) वह पूर्वो पञ्च कूले (सूदाः ) निवा- 
योग सै सूच्म चौ प्रसंख्यानअग्नि सै दग्ध हे (्रतिप्रसवदे 
भसम्परज्नातसमाधिद्राण * त्यक्त ( निवृत्त ) 
भरात्‌ - क्रियायोग से सून् इवे कूलेण 
ग्नि से दग्धवीजतुल्य, हो जाते ह तव समाप्तम 
चित्त का श्रपनी प्रकृति मे सीन होन से वड 
संग दही अस्तंगत यर्थात्‌ लीन इध निवृत्तो 


देयाः) 
करणीय 1. 

जव प्रसष्ख्यान- 
धिकार वाले 
व्लेणमभी संग कते 


जातैदधै। 
भरात्‌ प्रतिप्रसव सै विना उन वतो निरध ॐ सिध अन्व 
यतन की अपक्वा नदरी हे ॥ १० ॥ 


(प्नोकि {रारो को प्ली होमे से त्चक्न को भी अभिनिवेश हो तकता 
दे, षष्ट गिज्ञानभिकषु ने कद्रमह्सोभो भरभाद दी ठ नर्यो ^ तनः सृस्ारोऽन्य. 
४ न्धी * र फ़ र नि > 
सेस्कारप्रततिष षी ` इ पूपा क ५० सूत्रसि समाधि संस्कारो को अन्य संछ्ारों 
का नाक होने मे मध्यातघ्छाे का तच्वज्ञ के चित्त ने सभव नरह |. 

यदि स्ञानी पो भी मरणमवष्प अभिनिवेत वाश्च नदी हुमातेोज्ञान का पुल 
हु प पः 
ह्वा ह भी जानो | 
॥ 
4 ह प्रतिनाग मरतिकू्=विरोधौ वः 
उपात्त कं पिप्रयी प्रस्य वा नाम प्रतिपरव हभ । परन्तु यहां 


" आत्तयोग वा प्रहण करना द्म गाक्नय मे वदते टू 


है तथाच 
पर चित्तपरज्य स्प अप्न्प् 
अक्प्रज्तप्रपाधिद्ारा इति । 
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स्थितानान्तु बीजभवे(पगतानां 1 । 
सू° ध्यनेयास्तद्रृतय्र; ॥ 9१ ॥ 

भाषा-(ल्वितानां) जो क्लेश चित्त मे स्थूल टप स स्थिव हें 
शरतएव ( वीजभावोकगतानां ) वीजमाव सै बुल हं यर्धात्‌ दग्धः 
दीज्ञमाव नीं ड, उन कूेणों की जो वृत्तिवां है ( तद्वृत्तयः ) 
वद वृत्तियां (ध्यानरेयाः ) क्रियायोग सै सुद्पकर प्रसब्ख्यानः 
खञ्न्नक ध्यान से डेय अर्थात्‌ टग्धवीजतुर्ध करनी उचित हैँ! 

अर्थात्‌-जो क्लेवृक्तियां स्थूल शर्थात्‌ उदार हं बद प्रयम 
क्रियायोग सै सुण कर फिर प्रञ्ख्याननामक ध्यान षै टग्ध- 
वीज तुल्य सम्पादनीव हे । 

भाव यङ ङ क्ि-जैसे वस्वो का स्थूलमल बिना ही श्रच्ा- 
लन पै विधूनन ( फटकार्नं ) इरा निरस्त दो जाता देयौ 

सूच मल प्रच्ालनादियत्न तधा -लारसंयोगादि उपाय से निवृत्त, 

दता है तथा चलें की स्थूलवृत्तियां स्वल्पप्रतिपचवाली अर्धात्‌ 
समाधि की. अपिच्च से सुकर थौ स्वल्प जो प्रसव्ख्यान तिस पे 
निवृत्त छो जाती हं मौ जो मूच्म कूेणवृति ह बद मद्धप्रति- 
पक्तवाली अर्धात्‌ सर्वाऽेत्तया उत्कृष्ट सौ दुःसाध्य जो मसम्प्रः 
ज्ञातसमाधि सिख से निवृत्त रोती हेै(१२)। 

स्थूलकेशो को क्रियायोग स सूम कर थौ मूल्मों को ध्यान 
सै दग्धकरे यौ दग्धड्वे कूलेणों का फिर पअरसम्प्रज्नातयोग सै 
समूल नाच करे वद परमार्थं हे ॥ १२॥ 

(#) इतने पाठका भाष्यकासे नेस॒नके आदि नें अध्याहार किया २। 
(१) भाय यद हे कि-जेसे वघ का स्वल गर विधूनन से नो सुषम भक्षाख्न 
ग से निवृच होता है पैते यर-उदार्‌ टे क्रियायोग सने सूट 


, ओ पूहमतर क्षास्सये # ते 
घट्यानसन्ने मे दग्ध कर, ओ दण्बहुरय जनिप्वम हये ज- 


तिची सूदे कमेध 
[म्ञत द्वारा निवृत्त क 


१४८ पातञ्ञरद्रानथकाशे- 


आगशेका-जो पराध जन्पादि दुःखदार पुरूषो को दशित 
हषित ) करता ह वदरी वलेशपद का वाच्च हो सकता है 
श्नन्य नरीं सो एता धर्म॑ धर्मं स्योकि वह दोनों दी 
जन्मदारा लोकान्नर यें गमन चागमन मुख वा दुःखके 
डतु ड, एवं च अविदयारागहं पादि को क्लेश न ककर धर्माधर्मं 
को दी क्लेश कथन उचित ह ? । 
- दस आशस्काःका वारण कै हँ-- ` . 
.सू° शमः कमयो दृष्टाडषएटजन्मवदनीयः॥१२॥ 
माषा-( कमांऽआवः ) शुभ अश्रुम कर्मी का आश्रयभृत 
जो ( १) धर्मं बो अधर्म वह ( वसेशमूलः ) अविदादिवलेशभूल 
कदी ोता डे, सो कर्माशय कीट हे कि ( दष्टाऽ्ष्टजन्भवेद- 
नीयः ) कोवं धर्माऽर् दृष्टजन्पवेदनीय र्वात्‌-दसी जन्म में ` 
फल दने वाला ह म्नो को$ अदष्टजन्पवेदनीव अर्थात्‌ मर्ण सै 
पनन्तर पर जन्म मे फन्त ठेने वला है । 
अर्धात्‌-पु्य श्रपुण्व संन्नक जो कर्मांशव है वद काम-लोभ 
मोद-क्रोध (२) हाग जन्य रोने से श्रविदादिवलेश मूलक ड, 
एवं च रविधा्यादिमूत्तक री धर्माऽमं को जन्मादि कादहेत 
चोन से विदा ्ादिदहीक्लेशका रेतु होने क्लेशे ङुढ- 
धर्माऽ्धम नदीं यदह फलित ह्रा- (३) 
(द) इण्न ढे जुन मेनतय ले निच पे र न 
४ 0. है, इषौ छा नाग पर्माऽधप रै | इमी अप्राय न 


(८३) ^ घागराभगाहनोधप्रनन्‌ » इपर माप्ये व) 
‡ एष्य या यह शनुवाद्‌ रै, यः 

वमद नि मो य 4 हा 

१५ णु 3 ॥ ् मिनि प 4 
पट कागष्द्भे राण ञी करोषषद नेदेष ग लोम से गभिनियेश्च गो मोहपद से 
आचा काला नहता का प्रहणषटर स्ना 1 

(द) रम्यक वर्माजनुष्टान मे जन्य धमो स 

4. न्य धमाऽपम टी जन्मादि कषा फा 

कु हन्य नक पमलुष्न मे नय न्दी, एनच यतया स 
परव गेपाद दो रेत ६ कुट पाऽ नही, यद्‌ तर पः 
= ठ” पद्‌ तता ह, यह्‌ मिम सुद्र 


५ 


साधनपादः २॥ १४२ 


ि ¶ 1 
तं इतना. विष ड कि अविद्या तया भविक स्प दो 
दन तो धनं अवम इन दोनो के कार्ण हँ रो राग कवल धर्म 
ङ्का दी कारण डे, एवं लोभ पर्द्रव्यच्रपदरण दाया ओ मोदरहिं- 
सादिदारा केवल अधर्म का री कारण जानना, एवं क्रोधमी ब्रह्म 
वधादिहारा अधरम का कारण है, परन्तु करीं क्रोध धर्म काभी 
कारणः चो जावा है जषा कि धू वजी का, वयोकि पूव जी नै 
विमता. खौ स्वतातउचानाद कृत निद्र सै उद्यन्नहये क्रोध 
से तपञ्नुष्टान दारा पेमे धमं का लाम कियाधाकिजिषष 
अयाऽबधि सर्वोपरि स्यान में बह विराजमान हो णडा है। 
तहां जो धरम, अल्युयप्रयत्नपूर्वक अनुष्ठित मन्व वा तय वा 
समाधि अथवा दश्वर-देवता-मदरषि-सदानुभावों कै अन्यु चाध 
घन हारा निर्व्ित = निष्पादित ( उत्पन्न ) हो सयः (शीष) दी 
पयते फल देने मे उदयत इमा इमी जन्म मे फल टता है वह 
धर्म टष्टजन्मवेदनीय कदा जाता ह, जषा कि (१) शिलादमुनि 
का नन्दीनामक कुमार अल्युय महादेव कै पूजन से मनुष्य 
रीर को ल्यागकर उषी जन्ममें टेवदेह के लाभे परम 
स्ग्राधा (२) । 
एवं जो अधर्म, भीत व्याधित कुपण जनों कै प्रति वलेण देने 
तै वा विश्यासप्राप्त (३) पुस्षों को दुब देने सै वा मदानुमाव- 
तपस्वियो का अल्युय यपक्वर ( पीडा ) करने सै न्न इध्मा 
1 का क दत परिणतः » 
२) यह क्या रिवपुराणीयमनः साता के र ८ ४ 
( ३१. जि पुस ने यह्‌ ध 
नही हेमा उस विवपिपरप्त पुर का अनिष्ट करना भौ एक चदा पाप ६} मनिष्ट 


१९० . पातञ्जटद्शेनपका- 


भीष री अपने अनिष्ट फल देने क उन्मुख दता हे वह अधमं 
भी टण्टजन्मकेदनीव ई । 

ˆ जैसा कि (१) टेवेन्रभाष को प्राप्त इया भी नष राना 
भरषिकासंलग्न ( पालकी मे लगेहये ) मदहानुभावङषियो का 
पाष्णिप्रहारणूप अपकार कमे सै अगस्यमुनि के भापदारा शीधु 
ई देवदेह को त्याग कर यजगरसर्पभाव को पराप्त हया धा (र) 

` अटृष्टजन्पवेदनीव धर्माऽ्धमं तो प्रसि दी डे, ३) जोडो 
निखिल धसं चो श्रव क्लेशमूलक दही ह । 

वहां पर दता विशेष हे कि-जो पुरुष (४) नारक अर्थात्‌ 
रोरवादिनरकप्रायक पाप का गलुष्ठान करते & छन पुरुषो को 
जो श्रधर्म उत्मन्न होता हे वद दष्टजन्मवेदनीव नदी द्योता द्ध 
क्योकि यद कभी भी .संभव नदीं हो पकता हे कि इसमनष्य- 
लोक मे री षण वौ कर भोगने योग्य रौरवादिनरक की प्राप्ति 
षो जाद, $ 

एवं जो चीणव्लेण योगी वा ज्ञानी दे उन काधममी चदा 


जन्मवेदनीय नदं दोता हे क्योकि उन क्त सव धर्माधर्म प्रस- 
खल्यान अग्नि सै दग्ध हो गवे ्े। 


१1 
त 1 न------ 
" ^ (\१) “तया न्हुोऽपि देवानाि द्र छक परिणाम हिला ति्यक्येन पररि 
सम्‌, भाव्य यत अनुबाद पासते हुये दृटजनपेदुनीय अध, 


५ 
म्‌ मय ¶ का उदादश्ण कहते (नैषा 
दषेद्र ) इति। 

+ 


(२)'यह महाभारत के मानुशाएानिक 


= १३ पर्वके {०० अव्या प्रतेद है। 
(६ ) यरदानादिजन्य जो मरण से अनन्तर परणेक्र 
धप) प्र व्राह्मणवध आदि 


य ; गे ्व्गादि फर देने 
५ अनि स नोमरणसे अन तर नरकादि फ़ल देनेया्य अर्म 
यद दोनो अद ---ममेदनीय ह, यद्‌ भाय ट। 

(४) नास्पणा नाकि दषएटननपरेदनीय यामाः 
नाल स्रत , प पार्मऽऽाय, इम भाष्य का अनुब 
नाश्नो १ दूसदविमे| ति 


व 
शभ क्षीणद्ानागपि 
दकतेषण्नो पुरुष 


साधनपादः २१ १५१ 


कोद (१) तो यद्ध करसे ह कि “नारकी धसषों को दष्टजन्पषेद- 
नीय.करपराणिय नरी इष भाष्य का यह शर्धः है कि (जो पुश्प 
नस्कपतित ह उन को पायी कै अभाव सै वदां घर धर्माश्धर्म 
की उत्पत्ति न दोमे से टष्टजन्मबेदनीय कर्माशय नदीश 
सकता ङ श्रौ जो स्वं में स्थिव ह बह तो लीलामानुषवियद को 
धारण कर प्रवागादि तीर्थं मे कर्मानुष्ठान दारा दष्टजन्मदेदनीव 
धर्मशीत्त भी दो पकर ड दसक्तिये प्ाष्यकारों मै नारकी माच को 
निषध किया द स्वर्गी का नरी, ॥ १२॥ 
` इष प्रकार धर्माश को अ्रविदयादिवलेशमरलक “प्रतिपादन 
कर ददानीं ( धर्माच को अविदयामूलकं रोने सै विखा उत्न्न 
से घविद्यानाश फे अनन्तर कारण क्षे अभाव यै खागामि धर्माऽ 
धर्म का संचय पुरुष को पत होय परम्तु पूर्वं अमेक जन्मसंचितः 
धर्म्यी को विद्यमान रोने पि तत्प्रधुक्त अमामी जन्मभादि 
अनर्थः की निवृत्ति न होमे से विया होमे सै मी आागामिजन्मका 
श्भाव कौस) इष आरागरंका कै वारणार्थं वयोदण सूत्र का 
आस्म करते है-- 
सू° सति मठे त्टिपाको जाद्यायुभोंगाः ॥१३॥ 
भाषा-( मूल ) धरमाश्चमादि क मूलमूतन्कारण अ्रवि- 
प्रादि क्लेशो के ( खति ) विद्यमान रोने पै डी ( तट्विपाकः ) 
पिन धर्मयधरमी का फलत रोता ₹ अन्यथा नरी, सौ यह विपाक 
धर्यात्‌-ककी का फलत तीन प्रकार का ह ( जत्याचुरमोगाः ) 
ज्ञाति = जन्म वा दैबमरन्रष्यव्यादि उत्तममध्यमलाति, आयु = 
जीननकाल र्यात्‌ बु कालयर्य्थन्त शरीर कै संग प्राये का 


( १) वाचसपतिभिश्र कौ व्यास्या क अतुएार पूर्वोक्त माष्यके सयदा निरूपण 
फर इदानीं पीननानमिशु ठृत अथे का प्रननिपदन करते दे “ कोड्‌ तो "” दयादिः] 


१९२ ; पातल्ञरदशेनपकापो- 


सम्बन्ध, मोग = इन्यादि हाया सुखदुलभोगातमका चि 
वृत्ति। (१) 

चरयात्‌-भविदाबरादि वलेभों द सोन षे डी यदध . 
शरन फल का जनक दता कृ उच्छिग्नवलेशमूल (२) नदी। 
; जते तुष (३ ) एप सरकारी कारण से संवदन यौ ग्रटग्धवी. 
जभाव (४) इये दी भालितडुल अयने श्र॑ुरोत्मादन में समर्थ 
चयते हं यौ तुपरहित तथा दग्धवीजमाव नी तैसे {८ 
क्लेशरूप सहकारी कारण से संवह हये ही धर्माधर्मं रयन फल 
दैनै में समध रोते ह अवनीत कलेशं † वा प्रसंख्यानाग्निद- 
ग्धवीजभाव नदी । 


८ 


भूमि मे ही पुण्यपापरूपी वीज उप्त हये, अब्ठु 


सृलदुःलादिफल को देते इ अन्यथा कटापि नदय | 
भ त 
(१) इनतीनोंमे ते मुष्वादिमोग तें 


। मृत्य पक्हैयौ 
दानाइनवेष्यिदहनेमे गौणकल ह कयो ते देव 
व्यादि उत्ताजाति तथा अभिक आयुका लभ गद्य होगा ज 


५ प्यद्यगा ओं यदि मन्द्भोग होना 
सेमा तो दाननातिवा दधीन सयुकामभी जभ अस्य 


व्य होगा | 
| सद हैज्ञानसे रगादिशेर्प कारण सिन 
गुधरनाम = सत 0 
(०६ 
शका अर्य है 1 ५, दद्ाग्र यीनमव निष्ठ का, यह 


+ (1) मोगाम्यान ते जप 
नित का तो पराभ अवनी 


जातितया सायुयः 
# भाग यादे उत्तम घेन दोगा 


भीतर क दिया है रागादय हकारो कारण 
करदा लता है| 


साधनपादः 2 1 १५३ 


एवं च लये जलसेचनस्य यदक्षारी कारण कै यभाव सै सैव 
उ्त.वीज अपने फल को न्च दत ह तैषे सदकारीधूत खवि 
रादि क्े खमाव से खनन्त संचित धमाश्वम भी सफल नरी देते र, 
तथा च च्ञान्‌ तै संचित धर्माश्च का मी नाग रोम पै तत्म्युकत 
वगाभिजन्मादि का नाग्र सुतं सभव इवा 
अतएव धरगवान्‌ ने ^ ज्नानाऽग्निः सर्वकर्माणि भस्मसाव्कुदते 
तधा” दस वाक्य प्रसंख्यानस्ग्नि को यावत्‌ धर्माऽधम॑ का 
दारक कत्त है । 
अनन्तसञ्चितकमीं का चणभर्‌ तना कने से दी “नास्ति 
योगसं बलम्‌” द बचन से योगको सर्व से बली का है (९)"1 
‡ . भव (२) यां पर प्रवंगस वर विचार किवा जाता है 
(क्था एक कम एक जन्म का, क्तार्ण दता है वा एक कमं 
श्मेकजन्म का कारण होता ड दितीय विचार चर हे कि (ववा 
यनेक कामं बमेकलन्म को निप्पादन कस्ताहैदा श्रमेका कमः 
एक जन्म को धी उलन्न करता ई । 
यदि एक दी कर्म खरागामी एक जन्प'का चारम्भ करता 
द्ध वड प्रघसं पच्च माना जाग ते ्नाटिकाल पै नेक 
जमो कर संचित भ्रोगावशिष्ट चस्य कम रौ वर्तमानकाल 
मर श्रनष्डितं कर्म कै फल का क्रम्‌ निचत न होने ३ लोकों की 
विप्वासरासाव स कभ ते प्रवृति नदी होगी, परन्तु मो प्वृतिच्रभविं 





त 

(ष) कमि पराख्यरम कमा नार फरण यागसप््द्रे ताजयके 

नाद्ामेतो क्वान ह। जिम प्ररं प्रारच्छक्धकानद्ि गस हताद वह्‌ प्रकारं 
य मुक्तिक मे देखना ॥ 

(२) वहा पर मप्यक्त्छन ८ तत्रेदं विचाय्यते िमेवः कणस्य जनान छ्ा- 
रणम्‌  इयादि प्रथम तचारपुचक एकभविववाद व! निरूपण पचेय ह खसे 
सनुकरंद का भरम्भ कर्त है-( अबयहा ) दयादि स { 

० 


१९४ पातञ्जल्दगनपरकाक्े- । 
किसी को य॒भिमत नदीं क्योकि यावज्जीवनपर्व्यनत दी स्व शु 
क्मानुष्ठान का उपदे करता है, यर्धात्‌-कर्म तीन प्रकार का ॥ 
एक सञ्चित जो कि परवले अनेवजन्मों मे निष्पादित कियां हव 
प्थित हे ( १) शन दितीव परारव्धवर्म नो [कि उन्दी सजि 
कर्म मे से निकास हवा वर्॑मानशररीर तधा मोगादि का हेतुर 
(८२) शौ वतीय प्रागामिक्रम जोकि दरस वर्तमानदेदप 


भागामि फल की किये घनुष्ठिव किया जाता ह, एवं च चदि यद 


टी मानाजाय कि एका दी कोड दम॑ उनत्तरकाल्िक एक जन्म 
का याण करता हे तो किसी पुष की थागामी पुण्य अनुष्ठान 
मे प्वत्तिनरीं दग क्योकि यद्ध तो उस को निश्चय हे नहीं कि 
परथमं अमुक कर्मफल देगा, किन्तु सञ्चित कर्मो मे से डी कोद 


सम्भव रो षकता हे किउपजन्म मेकद्धीं पाप का अनुष्ठान हया 
तो वर्तमानकालिक पुण्वानुष्डान मीनष्ट हो जायगा, 


तधा " 
च षयाुष्ठान को निष्फक् जान कर लोकं की शुभकर्म मे 
प्रवृत्ति न्वी होगी (३) 1 ० 


एवं ( एक री क्म गामी धनेकृ जन्मो का कारण द्धे) 

वड दवितीय पच भी समीचीन नदी म्योकि यनेक सञ्चितं वा 
भ्रागामिकर्ं मे से एक ही किसी वर्म॑ को अनेक जन्म दैन 
थवभिष्ट कर्मं निष्फत हो जांय भें स्योक्षि उन कको फल 
7---------------------- ~. म्य 
८ १ ) भ्द्‌-भिन वमौ ने जम प नं द 

संचित पे नते द| 
| ,(९) अर्पोत्‌-मिष् > अपने परु देने 

शतादे।! , 1 


षग यागागा जन्मका 


षौ शुं मे अरनृचि नहीं धेगी पह तर हा 


पाधनषादः >२। ॥ १५५. 


देने का वषर नदीं मिलेगा, एवं च विफल जान कर श्रागामी- 
कमं मै प्रवृत्ति के (१) श्रमाव सै चद पच भी श्रनिष्ट दी ई (२; । 

एवं (अनेकका्मर अनेक जन्म का कारण ड) यद तुतीयपच्च 
भी समञ्जस नदीं स्वोकि यद यनेक कम एक ही काल मेँ 
नेव जन्मरटेमे पोतो संभव नीं किन्तु क्रम क्रम से दमे एवं 
च एक कम सै एक जन्म हया द प्रथम पच्च दी फलित हदा, 
तधा च प्रघमपच.कथित दोष कर ग्रस्त शो सै यह भी थस- 
गत द्धी हे। . 

भरतः (३) जन्म सै लेकर मरणपर्व्यन्त जो चसं्वात तथा 
विचित्र यौ गुणप्रधानभाव से ्रवस्वित यावत्‌ धरमा्धम॑समृह है 
वद षव ही मरणकाल में अभिव्यक्तं हो कर एक दी काल मे एक 
{शच मिलकर भागामी एक ही जन्म का प्रारम्भ करता § ग्रमेक 
का नदी, यद अन्तिमपत्त दी समीचीन ₹। 
¡ र्थात्‌-मरणवाल से पू वलीमूत प्रार्य करम एप प्रतिबन्ध 
क वल से संचित के की थपने फल प्रदान क लिये घरभिव्यक्लि- ` 
“प्यति * नरी रोती & शो मरगकाल मे प्रतिवन्धक 
भाव से जिवने संचित करम ह वह एव डी उपस्थित हो जात 


( ) आागापिपापो हे चित पष्य कना हने की संमावना ते भो पुण्या- 
नुष्टान म प्रतृ्ति नष दोगो यह मी नानो | 
(२) जवन प्रपमपक्षमे एककम वो एकनम का 
षो कमीऽनष्ठान गे विष्ासाऽमाव कदा दैतो एक कमै 
= 4 
मानने मे पुरुपों को स॒विन्रा होगा यद सुतस 


~ ^ 


गार दैन ही रपो 
को जनेकनन्म 
सिदध है, यह तच है | 
(३) (दानी ^तस्ताननम्रायणान्तदत, 


इयादिभाप्य का अनुवाद वते 
भन्तभप्च वा सिद्ान्त करे हे ( अत. ) इादे स। गुवाद करते हुये 


मका कारण 


१५६ पातजरछ्द्गनप्रकाश- 


के ( १)1-सो वड मरण, विशेषाऽभाव सै (र ) निखिल री श्रप्र 
दत्तफल '* तरमा सा अभिव्यञ्जक -दोता -हे कुछ एक दो 
ना नदीं योनि निमित्तकारण क्ष पमान होने पर एक-वी भ 
मिव्यज्गि दोनी. श्रौ एवः की न रोनी यद थन युक्तिः विग्र 
द्या (३ ) यड कभी संभव दयो सकता द कि प्रदीपर-की सन्निधि 
की मानता दमे पर घट का प्रकाश होय चनौर परर _्ान सोय 
एवं च मरणकान्त मे प्रतिबन्धक क यभाव सै निखिल. 71 
परपर संघरयित "सिज्ञल कर प्रधानमोण साव (४) को प्राप 
इये उत्तरकालिक एक दी अन्ध का सारम करते दं सनेक 
का नदी यद निष्न्न इवा 1 
सो यद सिधि हये भमेक कमे जसे अगामी ऊः सयुक्‌ 
शरारम्भ करते हे तैवे उस धरीवी चायु का श्रौ उस आयु 7 
सोने बसे सुख दुःख भोग का भी वर ब्रारम्भक होत हं। 
अत एव वह कर्मा्रय जन्म, घु, भोग, इन तीनों पक्ञ का कार 
धोने से लिविपाक कडा जाता है, दस प्रकार मिलकर एकरोन्म हे 








-------~ 


(१२ पत च गर्णप्मय दा सचिव कों म पूरोरप वाता है, यद्‌ मोष 
किया) यद्‌ नात्ना 1 ४ 


(८२) यद षम उप्थित होय यह न होय इम प्रकार विनेय बरारण कै अमावस 
(*) नित कणो > भपना फल अभी तको 4 ] ८ 
साति ६। ह भप्रदन्तषर 


(२) मर्णक्राक् ही निखिर करमो दौ उप 
स्याति भा 
उपहित तेय दू वौ म हय यद्‌ का नमित्तवारण ट} पिर इम! 


इना समम्भन्‌ 
४ " संपा वह्‌ '› इलयादि ते] त, 
(८४) जो यं भयिकर रोने भे गद 
2 सद्ाञ 
हु प्रयाने यौतोक्गैदुः म 


3 श्न ये फुल देने या 


गे षय उम्पुष 
भे पे प्रधान ॐ अतुपारजम वा राम हेता 
1) 


द येह गौण है, इन द्‌ो 
यद्‌ तत्य रै | 


-प्रुधनपाद्‌ः २॥ ०१५७ 


से य कर्माशय एक्रमविक् ( १) ,कद्ा जाता ड! 
यद्यपि (२) यह एकभविक मत समीचीन नदीं ‰ै दयोंकि 
यह्-कवी .भी संम नरी हो पुकता.है कि सर्गसाधन, ज्योति 
ष्टोम्रादि शुम कमं प्रौ नरकसाधन बरह्यादधादि यशमक्रमं चह 
दोनों मिलकर एकद्ी उत्तम वा मध्यम जन्पर का यारम्म करते 
क्योकि विरु फलद्वय का एककाल मेःडोना यक्त फे संवह ड. 
क्रिच एसे मानने सै वेद सै मी बिरोध होगा.ववोकि सामः 
वेदीयद्कान्दोग्योपनिषद्‌ मे य़ लिखा डे कि ओ शुरुष ,ष्टापर्त- 
यन्न का अनुष्ठान करते हँ दह धूमादिमार्ग्ाया चन्द्र लोक मे 
गम्मन कर कर्मफलमोग करे अनन्तर फिर संचित कर्म से मन्‌- 
ष्वलोक मं खाकर जन्म धारण करते हें, (३) तां जिन 
¦ एषो की ,संचितपुण्य सवगिष्ट द वद "रमणीय व्राह्मणादिजन्म 
को प्राप्त रोते हौ जिन कै संचितपराप पविष्ट है वद 
कुत्छितशुद्रादियोनिवों मे उन्न ते है (४)। = ` ! “ 
ˆ पव॑ तच यदि मर्णपमव्र पे सव कर्म उपस्थित होकर एक 
षी जन्म ठेगे तवे तो चन्द्रलोकभोगोपवोमी जन्म सै-नन्तेर 
मनुष्यलोक में फिर जन्म वोधन करनेवाली श्रुति ्रसंगत होगी 
क्योकि श्राप मत मेः तो कोई कर्म शेषर्डा दी नरी जिघ पैः 
मनुप्य लोक सें फिर जन्म होय (५) । “ 


(१) भय नामजन्मकाहे एक ही जन्म होता ह निन कपमाराव से व्रदत्क 
मशय पएुक्रभनिपा कदा जतादटे। 

(२) इदानीं इम एकमविकमतप्र्‌ भाष्य च; श्रुतिमादिका कै सग वरिष 
परिहारं श्रा छामीजो सक्षि समालोचना रणे र ( यदपि ) इयादि से । ` 

(३) ^्याकम्प्िमुषिलवा अयतमेकाभ्यानं पुन्िर्तन्ते” यह छपन्दोग्य दति ३। 

( ४) तद्‌ य इद रमणीयचरणा” इयादि श्रृति का यह सृनुगुद दै! 

(१) एवं च सव कम मिलकर एकननम्‌ नही देते हं किन कः र पएवादेतिरगौ 
कद्‌ एक रिट रहते रै, य मानना समोचोन ई, नक तो किर सगि सन्म नक हेमा व 








1 


१५८९ पातञ्ञलदर्घममाशे- 

श्यौ आयस्तंवमुनि मे तो “ वणी अ्रचमा्च स्वका्मनिष्टाः 
परेत्य कर्मफलमनुभू्य ततः शेषेण विशिष्टदेणजातिङ्कलषूपायुः 
शुतवृ्वित्तषु्दमेधसी जन्म प्रतिपद्यन्ते ” इस वचन से स्पष्ट 
री णेषकमं का सद्भाव का ई । 

( स्ववार्भनिष्ड जो वणी ग अा्रमी है सो परलोक मे अपने 
कर्मफलं को भोग कर फिर अवशिष्ट संचित कर्म सै शिश्िष्ट्‌ 
देण मे उत्तम जाति, कुल, रुय, आयु, अध्ययन, आचार, धन, 
सुख, दुचचि बाले थे जन्मधारन करते ह ) वद ्रा्स्तंवभरुनि कै 

वचन का धर्थ॑द्ै। 
-एवं च श्रुतिस्मृति के साध विरोध होने सै य मत संगत डी ड, 


,तघापि एकभविक बाद को क्बाचित्कत होने सै दोपाभाय जानना 
यर्यात्‌-दष्टजन्मवेदनीय नियतविपाकस्थल 


कस्थल में ही एकभाव; 
कवाद का स्वीकार है सर्वव नरी (१)। 


जो कि विज्नानमिन्ु ने ^ स्वगं वा नरक येः भन्वधर्मारम 
की उत्पति के अभावसमे चौ प्राचीन संचितकर्मो की भोग से 
समाप्ति होगे से स्वगं वा नारकी का फिर जन्म न होगा वदि 
एकभविकरबाद माना जायमा ” 


व श॒ इत प्रकार आका कर्‌ प्रिर 
र." स्वम देनेशना करम स्वगमोग सै अनन्तर ब्राह्मणादि जन्मद 
में मधं ई, चरौ नरक देनेवाला 


4 कमं नरक से अनन्तर स्थावरादि 
जन्म देने मे समथं र, एवं च उन्दी का दी ब्रह्मणःस्थावरादि वो- 
निषय्येन्त फल रोने से 


क चनध्वयनप्रयक्त डे क्योकि वं पर्‌ ^ यदिमं क रेत कम. 

ेष से ही बाद्मणादिजन्म का साभ मानाजावगा तो-फिर 

न्रनोक से प्रत्यागत पुगयाचरणा र पुम्यों के तिये ब्राह्मणादि ० 
(८१) षह सय इनी सुतर गभि मां पि 


क 
व क यनुबाद्‌ सें स्ट होगा| 
५ ॥ 


साधनपादः २। १५९ 


यो धाप्राचरणयुसषं कषे लिये चाण्डालादिजन्पर प्रतिपादक वैदवा- 
चाक्य कटर्धिंत होजाच गा ग्योकि स्वर्गहेत्पण्य के शेषसैदी 
यदि फिर मनुष्यलोक में जन्मता है तो स्वर्ग से श्रागत पुरुषों की 
ब्राह्मणादि योनि ची हनी चाये चण्डालादि नहीं ” (१ ) इस 
प्रकार सै इष खमाधान का पमूलनाग्र किया ई, तधा च पर्वौक्त ~ 
समाधान ही उत्तम डे यद जानना । 
यलं द्तनाः विग्रोष जद भी जान नेना.कि जो इष्टजन्मवेद- 
नीय धर्माज्धर्मङैसो कीं भोगमाव का द्री जनक येने से एक 
विपाक एकफल टेनेवाला लेता हे चौ करीं रायु, भोग, टय दो 
फल टेम मै हिदिषाक दोता है, तां नन्दी नामक ब्राह्मण ने 
जो मदाटेवजी के चाराघन से धर्मं सम्पादन किवा धा बह धर्म 
श्रायु तघा दिव्यभोग देने सै हिविपाक ई (२) कयै नहृष राजा 
ते जो छषियों कै श्रयकार पे अधर्मः सम्पादन किठाथा वह 
सर्प॑रुप जन्म शने से एक विपाक है (३) 
एवं च यड सिद्ध इच्रा कि ब्रदृष्टजन्मवेदनीय धर्माधर्म 
वेपाक (४) द भौ टष्टजन्पेटनीय धर्माऽधसं कदी हिविप्राक कदं 
रकथिपाक ई! इतना पिेष वद्धं पर अन्य भीं जान सेना कि . 
पै धर्माऽ्धर्म को एकमविक कहा है तैसे बसना को एकभविक 
प्रत जानना क्वोकि यदि बसना को एकभयिक मानम जायगा 
(१) वेदा तदन के तृतीय अयाय गत प्रथमपाद के ८ सत्र का भाष्य देखो ] 
(२) नदीनाम बराह्मण का माठ वरप मात्र द जोवनकाल रिख थाइप्तते 
अमरे के ्रभप्ते यायु काः लाभे तया दिन्यभोग वा काम दने सेयह धर्मदो. फर 





\ 


देनेवास दै, यह्‌ मान दै] 

८३) नुप राना का भन तथा मायु त्तो निक्त कर्म द्वारा इनदर वनाथा चमी 
ते दिया धा केबेर दु खमोग दीं ल्युपाप ते हुजा भा इते वह जभ एक पल 
गदे, यह्‌ तच दट। [र 

(ट) जतम, आयु, भोग इन तमां फन के देने कन्म 


6 ५ 
०६०: पातञ्जछदवनपरकाड- 


तो जो पुरुषजन्म सै अनन्तर पुंजन्म को प्राप्त ठोगा वह परु- 
जातिं क भोगों को नशं भोग सक्षे गा क्योकि पूरवले मनुप्यजन्म 
मे वशभोगं के खनुभव का यभाव दोन सै" उस को पशुभोग की 
114 ~ ~ ०. दोना ~ 

बिना! वो घभावे ह यौ विना वासनां के भोग का होना घस- 
स्मे है, ( १) एवं च पुव॑जन्म मे जिघं का थनुभव किया ह 
उसी सनुभवजन्य वासना सै री उत्तर अन्म मे भोग शेगा यद 
नियम नरी विनन्तु श्रनन्ते बेन सै चित्ति को चितित मे सै 
जैसा यणि.जन्म रोगा तैसी शी पूर्वली किसी जन्म की वासना 
से उत्तर जन्म मे मोग होताः हः यह चांनना (२) इसी थभि- 
प्राचसेःदरी भाष्यकारेगे- 

“ छेशकमविपाकातुभवनिमिकतोभिस्तु वासर्नाभिरनादि- 
कालसमृचछितमिदं चित्तं चिन्रीङतमिव ` सर्वतो अस्स्यजालं 
मन्यिभिरिवोतेतमिलेता यनेकंभवपूर्विका वासनाः » (३) ` ““ 

दस वाक्य सै वासनो को थंनेकजन्मपूर्वक कदा । 

यदि यद कदो कि यदि वासना सै ही भोग रोता हैतो 
आदि जन्म में किमी बसना के यभावसेभोगन दोना चाहिये 
तो इस का उन्तर वरी क्म जाधं गा कि वासना अनादि ड 
माष्यकारो ने भी इमी आशय से बाना को अनादि कडा ड 

("९ १ गमनम सवार का प्रन उन ------ हे, प्रयम अनुम फिर सरकार कि ध 
किरा प्रत्त यहम हे} न्तर म सत 

(२ ) अर्यात्‌-नव पुरुप को पशु जनम होगा तो पदे किम 
सना उती परथ मोगमे परृत्तिदीगी, एव च खनकः पूर्वः. पञुजन्म को वा 
वा्नादी मोग का देतु है कुः व्यन्त पूजम फे अनुमजन्य = वेः अनुभ से जन्य 

(द) हेश) घम तथा फर ये सनुमगल्प निपित्त त उ्बदीं यह पद्ध हुा। 
यह चित्त रपे समूरिर्न गौ प्रयित-जी चिनित है घ्ना कि स्यतत ही चासतनों से 

तः तते अनेका अर्धो से प्रथित दोता हे, अत य वासना ॥ि ४ न 


निकडनेका नरु चारो 
स्थित द कुठ एतजनम वी नदीं यह्‌ भाष्य का प्रमा ६। त जन्म द्धी चितरमे 


उ 


~ सापनपादः २। १६१ 


यपा--भ्ये संस्काराः स्मृतिहेतवस्ता वासनास्ताश्चानादिका- 
न) * ` लीनाः” (९) । +. 
एवं (२) पवी धर्माश्च्म एकमविक कहै यह भी नरींडे 
किन्तु जो निवतविपाक धर्माऽ्धमं हं वदी एकमविक दें । 
धर्थात्‌-धर्माञ्धर्म दो प्रकार का है एक तो नि्यतविपाक 
भर्यात्‌ अवभ्य ही फल देनेवाला भ्रौ एकृ-पनियत्रविपा शर्घात्‌ 
निवम से फल न देने बाला, तां जो धर्माऽधर्मनियतविपाक ङ 
उपरी मरे यद नियम है कि समी मिल कर उन्तरकालिक एक 
जन्म देते हे कुष ग्रहष्टजन्मवेदनीय चनिवतविफकस्यत्त मे नी 
वयोकि जो धर्माधर्म दष्टजञन्मदेटनीय शनिचतविपाक षै 
उनकी तीन गतिदहैएकतो यद कि ^“ कतस्वाऽधिपदवस्व 
नाशः ” चर्यात्‌ कृतकर्म का विना फश्च देने से ना छो जाना, 
धौ हितीय यह कि-(प्रधानकर्मरवाबाधगमनम्‌ ) अर्धात्‌ किसी 
प्रधान कर्मं कै संग मिल कर शी फल देना स्वतन्व नश्च, ततीय 
यद कि ( निवतविपाकप्रध्षानकर्मणाऽभिसूतस्व चिस्मवस्थानम्‌ ) 
र्यात्‌ भवश्च फल देनेवाल प्रधानकर्म से घ्रमिभूत से कर चि. 


रका धर््व॑न्त भ्रवस्यान होना 1 

द्रून तीनों गतियो घे से किये हरी कर्म का विना फल दने 
सै नाशद्धो जाना यद ङे कि शुक्लकं कते (3) उदयसे 
चिना फल दिध कुप्गाकर्म का नागर दो जाना, पर्घात्‌-जिस पुसं 





--------------------------------------~ 
(१) शोप्मृतिकदेतु मश्वार ह वर वास्नाषद द वाच्य मी सनदे टै 


पर भाष्यकार गध दहै । 
(२भभोप्ठ फहायथा कि एुक्भोग्कयाद्‌ काविर्व टै पदयनि शफे 


+सोदर्‌ यहने चा सर प्रारम्भ करत ६ “एव ' श्यादित। 
{१ ) क्रिपायोगत्तेषा ओवर यददिमावनाक्ति लपने धेम बह धृद्ध टै ब्रह्म 


दथादिभम्यजो पर्पहे वहूर्ष्यदेा 


१६१ पातञ्नलद्नमकष्- 


मे तप वेदाध्यवमादि शवकर्म छ ्मसुप्टान किया द उस के 
धराप का गण फल दिवे विना डी दो जति ३, एवं च यद पाप ` 
कमः फलयिये विना ही ना ने से भनिवतविपाक रै । 

शुक्लकरम से कृष्णकर्म का नाश ्टोता इ स धपने कथन 
क्री पुष्डि कते पर्थं भाष्यकणें ने- 


«दे द्े ह्‌ वै कर्मणी वेदितव्ये पापकस्येको राशिः पुण्य- 
छृततोऽपदन्ति तदिच्स्द कर्माणि सुकृतानि क्ुमिदेव ते 
करम कवयो वेदयन्ति” यह श्युति पमाण दियी हे, 


दष क्षा भ्यं यह हे कि-(पापकष्य ) प्ापीपुपय के, ( परदि- 
तव्य) भोगनेवोग्य, जो (दे द्े) दो प्रकार के (१) कर्म, उन 
दोन को (पुण्यक्त एकोणशिः) तपतेदाध्ययनादिपुर्वकर्म जन्य 
जो एक शुक्लघर्मसमू हे वड (अपरन्ति) नाभ कर देता द, (तत्‌) | 
ति शतु म “सुकृतानि कर्माणि कर्तुमिच्स्त ” धर्ममाव का 
कनक जो वेदाध्यघनादिशुक्ल क्म उन कै घनुष्ठान की इच्छा 
कर वयोकि (प्डेवतेकम्॑कवयो वेदयन्ति) इख मनुप्वनोकरमे डी 
तुमे कर्माभ्नुष्टान प्रतिपादन किया हे घन्व सोक मे नी, ध 
विदष्न्‌ लोग उपदेश करदे इ 
षस श्रुति से यद क्नात या कि शुव्लकर्म के उद्य का 
एता षयूवपरभाव ड किं को उत्यन्नमात री कृष्ण तथा शक्ल- 
कृष्ण का नाश कर देता दे! ॥ 
एवे ( २ ) प्रधानकमं मे घावापगमन य हे कियन्न 
तपश्ुहिसदि का स्वतन्ब दुःखरूपं फल न होकर यज्ञजञभ्यः स्म॑ 


----------------------------------- 
८१) एक र्ष्णः दूसरा श्षरुष्ण 1 | ) 
{२५ प्रतिप गति ष्ट फसेदं एन) इदि हे! 


॥। 


क 
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फल कषे संग टी फल शेना (१)! - 

ज्योतिष्टोमादिकं जन्य स्वग मे हिंषापाप लन्य दुःख कां 
संसर्ग रहता ई, य़ भाप्यकारो ने पञ्चभिखाचार््य जी कषे वचन. 
से स्यष्ट किवा §, वघा-- 

“स्यात्‌ सखल्पः. संकरः सपरिहारः सम्रस्यवमर्षः कुशलस्य 
नाऽपकपायाऽलं कस्मात्‌ ? कुशलं हि मे बदुन्यदरित, यत्राऽय- 
मावायं गतः स्वर्गेऽपि अपकषमल्पं करिष्यति” (२) इतति । 

एवं प्रधानकर्म से अभिमत होकर चिरकालपर्य्यन्त भवस्यान 
होना यद ई कि बली "पुण्य.कमरं का निरन्तर भोग शने से पाप- 
कर्म का धडा रहना वा व्ली धायकर्म का निरन्तर भोग होने से 
पुषयकर्म का पा रहना । 

र्थात्‌-पूर्व जो मरणकाल को निखिलकर्मीं की उधस्थिति 
का हेतु कद्धा है सो जो कर्मं थव्य फल देने बाले है उन्दी सव 





+ (१) माब यह दे कि-खरगसाधन प्योतिष्टोमादि यज्ञमे नो दि क्रियी त्ती 
हे बह एक ते। यज्ञ का उपक्र बरती -हे क्योविः रिम स्प्रजङ्न फे पिना लद्गामूत 
कदा साद्गता नी दोती ह, धौ दूमरा फलर्हिसावा दुः देनाहे परन्तु यड 
दिता स्वतन्त्र पापृरूप फक नहीं दे सकती किन्तु निन यज्ञ का बह अङ्गहै उस 
प्रधानख्प यज्ञ फे फर ममयमेदीक्तगसेगदु-खदेतीदैश्सीमे ही स्तर्गवाियों को 
पदा कोन को दुः दोता ही रहता है, इसी का नाम प्रधानक मे सावापगमन 2 | 

८ २ ) ज्योतिषटोमादियह्न जन्य जो ध्म हे बह ईसानन्य पाप न्ते मि्रित दने 
से स्वखमङ्ुग ठे भो यदि कुढ परायश्वित किया नाय तो वह सुद्र ( पप कामेक) 
निवृत्त भी हा जाता है अतः सपरिदयर है, ओ यदि प्रमाद से प्रायाधित्त न किथा जाय 
तोषण मेउप्र पपकादुः्व भी सह्य करना पडता है धत! सप्रयवनर्प टै, यद 
दिमाजन्य पाप अद्प होने से महानमूत जो यज्ञकर स्वरे रै उस का प्रक्षय नदीं करकता 
३ क्कि यज्ञ का फक अधिक है ओ रदप्ता का फक गस्य है, अतः प्रधानमूत स्वर्ग 
भोगप मँ यह द्िसात्नय पाप चावाप को प्रहत हया सर्म मे कुछ २ दुःव देगा 
भाषिक नह, यद पदद्िखाचाययं भो के व्य द्ल भवारथहे। ~ ` 


„१९३. पातञ्चचदर्॑नपकागे- 


का षी काः है दुर धनियतविपाक -बलते का. नही. वयोंकि जो : . 
भ्रनियतविाक वाला शेता ह वह तो कोद -वी कम से:नष्ट ~ 
"होःजात्रा-हे सो कोई. याबराप दो प्राप्त दोजाता ३ चो कोई निव 
तफल बाले बली वरम से दवा इवा चिरकाल तक स्थित रहता =) 
सोय कर्म निरकालपर्यन्त पी तत्र तक, स्थित देगा किः वावत्‌ 
कराल विरोधी वदी कभी का फर न भोगा जावगा वाइ कर्म क 
समान फल वाला दूषा कोई वी कर्म दस. का सद्वायकं नहीं 
-होगा, परन्तु किस काल मे यद कर्म विरोधी क्त ्रमाव सेवा 
किसी दययक सै फलोन्सुख दोगा -यद जनना कठिन ह कोन 
कह पकता हे वि एस वर्गं का फल दरस समय मँ रोगा ।. 
' " ' दष प्रकार कर्म क्षे फल का . निश्चय. न होने से दी शास्त 
रःकर्म॑गति को विचिव शनौ ुरविज्नेव.(१).क् हे । ` नि 
~ पल्मु वद संग्य मत दारना सि (जव सर्वकर्म मिक्त कर्‌, 
एक जन्स नश देते ह तो एक्मविक कँसे माना ) क्योकि यथा- 
संभवः दी एदामविकबादः का स्वीकार ह, कुक सर्वव नी, पर्यात्‌- 
निथतविपीक्यल मे एकभष्कि का संभव शने सै व्यं पर एक. 
प्रषिक माना जाता शरौ मे संमवनद्ेनेसेः 
बहा नशी माना जाता 


1 र वथा च एकभविक मत को क्वाचित्क 
शेने से कोद भी दोव नशी हे (र ) बड फल्तित हया ॥ १३ ॥ 


५६ दं परकार कमं को क्म कमौःको कलेगमूलक श्रो विपाको कौ कर्ममूलक 
7 ` (१) ५ गमा कमणो गति! ” इदयादि चाघ्नमे। ` ,. = 
२५ ८२ 2 पथं च यृह्‌ सिद्ध हुवा कि एकमविकयवाद्‌ इतपरमं है 
शभक एव वहा पूषामीवक मत मोनना, यी जन्य सर्वत्र मानना 
भविकवाद-नदीं है यह्‌ मत जानना; इती सक्षय से भाष्यकारो ने 

पपन ) मात्‌-याी -अद्भव देने से उरग कौ 

^, 





यथात्‌ सदां को 
परु पर्वया क ‹ 
पोहा हेन "नैष ' 
एकवार निवातति री 
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का; इदानीं { यष्ट विपाक किंस वलेका मल है) एस भाश 
काक्षा वाप्ण , करते इये विपाको का फल कते ई । 
सूष्त हखादपारतापफरा पुण्या {पुण्यहुतुल्वाद्‌ ॥१९५॥ 
* भाषा. (तै) यहपूर्ेकत जन्म, प्रादु,भोग नामक तीनों वाक 
{एण्याऽपुएयदेतुत्वाद्‌ ) पणव मौ अपुणयरुप कारणभूलक मे से 
{ दूलषाद्प्ररितापपठलाः ) ्राल्हाद्‌ भौ परिताप फल बाले है | 
, , - सर्घात्‌-शुम कर्म से जे जन्मादि प्राप्त होते हः वषट भानन्द 
खूप फल क देने बाले हे श्रौ अश्मकं सै जो जन्मादि प्राप्त हतै 
दधः बद दुःख रूप फल कै टैनेवाते इं । 
यद्यपि धापदेतुक अन्मादि को दुःखफलक श्रोने से पाप- 
काव्य श जन्मादि योगी को त्यागने योग्य है कुक पुण्वकेतुक 
नही, तथापि जैसे दुःख प्रतिकूलरुप सर्वानुऽभव सिद है तेस योगी. 
को विषयसुल भी प्रतिकल होने से दुःख ₹ै (९) स्योकि विषय- 
सुखभोग कालमेंभी योगी को सूम दुःख का म्रनुसन्धान 
वना दी रहता ड, तः सुखफलक भी जन्मादि "हेव दी है यह 
जानना ॥ १४॥ 
विष्ठवसुखमोगकाल में भी योगीलोक दुःख का भनुसन्धान 
करते हे यड किण युक्ति दाग जाना जाय › दप भाकांल्ता का 
भ्रमन करते हये वुक्तिपुर्वक विषयसुख कौ दुःखस्य कहते हे-- 
सू परिणामतापसंस्कारटुःखर्गंणटत्तिषेोधा- . 
श्च दुःखसव सवं वर्वाकनः ॥ १९५॥ 
भाषा-( विवेकिनः ) विवेकणशील योगी की टष्टि मे,“ एवै- 
दुःखो " निखिल विषवसुख दुःखल्य दी ₹है स्योकि (परि- 
(१) दयया चेद्‌ दु ख प्रतिकूलादमकमेर विपमघु्कषाकेऽपि इ्‌-खमस्येव परति- 
सूष्यसाक योगिन- ” इ माध्य का यद अनुवादं दै { 





५१६६ पातजरग्नमकये- 


ामवापखंस्कार दुखैः) परिणामदुःख, तापटुग्, संस्कारदुःख दन 
तीनों टुः से दिषयसु को मिथित होन सैश्).भौ (शुणवुत्तिवि- 
रोधास्‌ ) गुणनिष्ठ स्वाभाविक चाज्चल्य सै निरन्तर सच्वरुण 
की सुघावाखृत्ति को अन्य विरोधी वृत्तिं कर संवलित होमे से 1 
बर्घात्‌-परिणामदुःतादि धर्मो से मिभरिव दने सै विवेकी 

को निखिल दी मुख दुःखरुष भान रोता" है। 
परिणामडुःखता-निखिल (९) प्राणियो-को जो पुव कलत्र मित्र- 


धन य चेव णप चेतन घेन पदार्थो हारो विषयसुखका 'अरनुभवः 
है 


वहं सव गगणूय,सलेश सै अनुविन्न युक्त) दी होता है ्योकि 
यु कवी भी संभव नदी हो सकता ह ` कि यद विषय इसको 
खखप्रद तो र परन्तु पुरुप का द पे राग नदी रै किन्तु यदी 
नियम दै नि जडा सुख.वदां रग भरवश्य डी. होता ३, अतः 
सुखाशतुभृव एगानुविह दै यद सतयं सिद्च इता, थौ वच राग 
गगण का कार्यं दोमे से सुलसाधन पुष्य अयुगव में प्रवृत्ति 
अवश्य दही करेगा, एवं च सुखानुभव समय लो गाग वद 
रवृत्तिहार पुए्याुएव का तु हवया, एवं (२) सुखाजनुमव समये 
दुःख के साधनों मे देष होना मी. स्बमायसिह्न ॐ, एवं च हष भी 
अनं में परवत्ति,दारा पाप का जनक इया, एवं यदि दुःख साघ- 
नों कै प्रिार कने मेः वह्ठ फुर्ब असमर्थं होगा तो मोह 
. वश से करतन्याकरतव्यविवेक दो भी वद विस्मृत कर देगा, एवं च 
मोह भी अनर्वप्वृत्ति दारा पाय का खेतु हा, एवं मूतिसा 
मैविनाभी, भोग का असम्भव होने से कायिकर्िसा जनित 


(११ प्न पद---------------- स ~~~ 
णके ह ( नििक ) इयादि प । 


मोऽ का निरूपण कर > 
(तः ५ क्रदेपनप मध~ 
मेश्ते ई (ख श्यादिषे। \ ५ 
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मी एक पाप हा ( १) 8 १ 
वह जो सुखाऽनुमवकाल मे रग, हेष, मोह, रिंषादि की 
विमानता सै चागामी अवश्यमावी पापजन्य दुःख बही 
परिणापदुःख है, इस परिणामदुःख का जनक होने पै दी विषेकीः 
जन विषयमुख को दुःख ज्ञान इ, भतएव पूर्वं (२ › विषय 
सुख में सुख ज्ञान को यरिद्या कषा ईै। 
यदापि सर्वाऽनुभदसिद्ठ विषयमुख का दुःख जान अरषलाप 
करना योगी को उचित नद्धीं तथापि किक्िदी का तात्कालिक सौ 
अविचारितरमणीय विषवसुख मेँ श्रादर न होने से बद उपको 
दुख दही जानता ड, गर्थात्‌-यघा सधुःविव मिलित भोजन मे 
तात्कालिक सुलजनकता को सर्वाऽनूभव सिद्व होमे पर भी विवे ` 
की लोक पर्णिम मे दुःखप्रद जान कर व्याग करते डे तैसे वोगीं 
मी विषयसुखभोग को तात्कील्िकरसणीय होने पर भी भ्रागामी 
धर््ाऽ्धमीऽखतसतिद्ाय दुःखप्रद दोन सै देय समभव हे । 
अतएव ममवान्‌ ने-“ विषवेन्द्रिवसंयोगाट्‌ः यत्चदुगैऽमृतोप- 
मम्‌, परिणामे विषमिव तत्सुखं रजसं स्मृतम्‌ ” (३ ) इष वचन 


सै विषयसुख को परिणाम में विषतुल्य कशनदा हेय कदा है । 


॥। 





1 (~ 
(१) विपयभोगमें त्तानि से ह मनुजी ने “पच सूना प्रदस्य इलादि 


सचचन से प्रहस्य का प्रातादने पच हषा वाला काद्‌ अ्थात्‌-वु्, पषणी 4 भाता 
वोच ) उपस्कर ( काद्‌ ) कण्डनी ( उग्वणी ) उदकुम्भ ( नज्घट ) इम पांचां 
द्वस अनेक प्राणियों की हिसा प्रहस्य क मरह गे होती हे) यह त्व है। 

~ ˆ(९) १६४ पृष्टे देलो। 

(३) शोक प्रभिद्ध ल्गूच द्‌नयनितादि विषयों के खग इद्धियपतयोगद्रारा गय 
ज्ञी सार्य भ पुरषो को मृतक तुल्य ॐ परिणाम म विप के हल्य भुल बह राप 
2, यद गीततावाक्यै कत अर्मे, अ० १८ छेक ३८॥ 

+ 


१६८ । पावञ्जरुददीनपरकार ~ 


यदि कोद यड करै कि (१) इम कुक विपरयभोग को सुख 
नदीं माने दं जिस ष पूवक टोष रोय किन्तु भोगविषयक दू. 
न्दा की तृष्ति शने कचे जो भोगतृष्णा की शान्ति बह सुख है 
भो जो तृप्ति के थमाव से शान्ति का श्रभाव वह दुःखदे, एवंच 
भोगव्षियक वृष्णा ही मदन्‌ दुग ह कुक्च विप्रयोग नदीपौ 
विषयवृा विषचभोग विना श्रान्त दो नङ सकती, घतः तृष्णा 
की शन्ति करना दी विषयभोग का फल इया, भौ सो शान्ति 
शरप्फाम भें दुःख जनक हे नदी, तघा च विषयभोग में परिगाम 
दुग केसे ? । | 
तो द उस का वक्तव्य तव यमजञ्जस डो सकता हे जव कि विष- 
यभोग से तुष्णग्रान्ति की संभावना दोय परन्तु सो संभावना 
नंदी सकती क्योकि भोगाआयासमनु विवर्हन्ते रागाः कौशसा- 
नि चैन्द्रियाणाम्‌” बर्यात्‌-भोगों के.भम्यास से ष्णा का थमाव 
तो दूर ए प्रत्युत भोगाभ्यास से वृष्णा ची वृद्धि भौ इन्द्रियो की 
भोग में कुग्रलता होती ₹ै, तएव ८८ न जातु कामः कोामाना- 
सुपमीगेन भ्राम्यति, इविषा वुष्यवर्मेव भूय एवाऽभिवर्हते ” 


(२) इष बाक्य से ` मनु जी ने विषयभोग को तृप्णावृद्धि का 
देतु सहा ई । 


` (पनस १) “या मेगेचिन्द्ियागा मृ्तेर पान्ति 
ते टूपे आशक. उत्थापन करते २ “यदि ष दाद्‌ ॥ 
(९) ( काम ) धिपयमोग की अभिया ( कामानामुप 
गगने हि श्षान्त नदं होतो कषिलत्‌ भै श्रतादि डाकनेसे म्न 
पेते मोग से मयिकः ते गधिक बडती हो नातीहै, यदहमन श 


स्तत्तुतम्‌ 7 इसत भाष्य का सनुवाद्‌ 


~ ४ 

भोगेन } मिप्यो के 
8 ५१ 

अधिक समृद्ध होता 

प्दमतु अबे द४ेकका अ ह| 
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पंक मे निमग्न होगा जैसा कि वृभ्चिका स मीत इया पुरुष सर्प 
कै मुख में पड़ कर दुःख घें निमग्न डो जाता डै। 

यद परिणामदुःखता दी योगी को विषवसुख द यनुधव काल 
म प्रतिक्षुल वी दुःखप्रद होती ई व्योकति मोगसालये मी योमी 
मन में यद विचार करता रही रता ई कि ष्रस विपवस्रुख सै 
धनन्तप् दुः परदण्य द्धी दोगा, 

तापड़ःखता = विष्याऽतुमकाल (१) म सुश्साधन की 
परणता कै भ्रभाव यै चित्त यँ परिताप दमे का नार तापदु 

ता दै, णर्यत्‌-सुलाऽनुभव्रकाल मे सुख के विरोधी पदार्थौ मेँ हष 
दोमे मे जो चित्त मे खेदविगेष वद तापदुःख ड, एवं रेष तै 
धशभप्रवृत्ति दारा चरधमं भी चवश्य उदव दोगा, एवं सुखसाधनं 
कौ प्राथनाःकर्ता हरा कायिकदािकमानसरेष्टा दारा किमी 
पर अ्रतुयह श्री किसी को धीडा भी धत्य दी करेगा, एवच 
शनुयह निगद दात भी धर्माज्धमं उत्यन्न हच्रा, तधा च सख- 
भोगकाल पँ हेषजनित जो चित्त में सेट घौ देषःमो-सोभादि (र) 
जन्य धर्मऽर्मघ्ारा जो अागासी दुःख की संभावना वह ताप- 
दुःखा ननी (३ ) 1 





( १ परिणामदु.वता का निरूपण वर इदानीं तादु घता कदत है «पिप 


याऽनुभव! इयादिस। 
(३) अनुकूल ननो पर पन्य लोम से अनुग्रह वरनेगे ओौ ब्रियेपि जनो पर 


भेह वशमे षीद देनेमे भा चङ्परे अय्य खप्यन हासा, अत्त" द्ेयमत्‌ शोभ मोद 
मी पारेणामदुरष्व व हेतु जानना ॥ , 

" (३) परिणामदुः्तासित्ताष दुः्लता में यह निशञेपता षै कि पररिणामदु.लतः 
मेय ग्निक्षाषोहीज्ञातरेता हे कापटुखवता भोगाको भी मेोमव्रारमें 
ज्ञात हो नाती है, तापद्धाय शुमाल कमं मे प्रवृति दारा जयामो धर्मा जन्य 
सुग्वदु-ख सेने से परिणामरदु स्वतः भी तापदखता म्र अनमत जाननी 4 

४ 


१७० ˆ पादञ्ललयर्मनमकाशे- 


संस्कारदुःखता सुष्ताऽ्नुभव (१) से पुष संस्कार, संस्कार से 
मुख स्मरण, घ्र स्मरण सै सुख में राग, श्रो राग से सुख फी न्तिये 
काविकादिवेष्टाः दास शुभाशशुभकम मे प्रवृति, भो प्रवृत्ति पै 
पुण्याश्युण्व, पुपवाश्युण्य से फिर जन्म दारा सुलवादि का ्रनुमव, 
भौ अनुभव से फिर वाषना, ग्रो वासना से फिर स्मरण, फिर गग, 
फिर प्रवृत्ति, दस प्रकार सुखानुभव प जन्य ज संस्कार तथा 
कर्भाशयसमूद वद संस्कारदुःखता ह ( र ) । 

ूर्वोकषप्रकार से सनादि प्रमृत (सरा) हस्रा जो वद दुःवप्रवाद 
बह योगी को ₹ी प्रतिङूलखूप ह्या कलेशप्रद हे भोगी को 
नरी» व्यो कि “क्चिपाकल्यो दि विदान्‌” यतः नेव के गोलक 
तुल्य वोगी षतिसूल्म €, अर्यात्‌-जैसे अतिप्निग्ध भी पटवन्तु 
(सपर कौ तार) बा उर्णालन्तु नेव में दी पतित हयी स्पर्ग दारा 
दुःखप्रद होती रै अन्य भ्रंगो मे नरीं तैसे नेमोलकतुल्व सूर्म 
योगी कौ ही यद्ध तीन प्रकार ले दुःख स्मृत हये विपवभो- 
मकाल मे बलेश देते हं इतर भोगी को नदीं वधोकति बूतर 
मोगी पुरूष को तो प्राप्त इषे दी याध्यातमिकादि मयूख दुःख दुःख 
प्रतीत होते दे ङक विषवसुप्रभोगकान में बिदयमान सूच्मदुःख 
नरी, घर्घात्‌ दतर लो भोगी पुरुष ह वह अनाटिव 


द्वासना सै 

दिचिवे खूप चि्वृत्ति (२) अविद स अ्तुविद् भो मनात्मपदा् 

(ए) रदु खता का नस्पन न्तद ( स्गऽनुभप इयाद्‌ म 

५८२) सस्नार्नय स्मएणद्रारा प्रवृति त्ते घमाञ्ेनय सागाभीं दुखयौ 
सभावना दने के मरार द्वारा भो पिषयसुख दु णै | 

(३ ) चित्तम रहनेवरारी ओ निदिक का काए्णलो अवया उप्र अविः पष 

( समन्तत. ) षव कार्ययो मे सर्योन्‌ दरारादे प ह्वार (दू) गौ तादे भे 

ममकार्‌ भोतु यद्‌ भरद देस प्रकार देय पदाय आरूबुद्ध बारे पुर्प को त} 

स्यथर्मोपान्विवि न्येसे न्ये स्यात्का शूल दुलहो डुग प्रतीत दति हे कु 

परिणामादिदु"् नही, यह माब रै. ५ ( 


; 


५ 
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में ग्रहंकार यसमकार.कशता हश्रा घौ स्कर्मोपार्जिंत प्राप्त प्राप्त, 
दुःख को भोगदाय स्वागता इमा शौ त्यक्त त्यक्त दुख को. फिर 
यहण करता श्रा विय सुख मेँ, सृन्म दुख को न जानकर 
लटः ख काशी ्रनुसन्धान करता है कु सुच्स दुब का 
नृ | त 

; इषःप्रक(र सपने को मो अन्यो को श्रनादिदुःखप्रवाह दारा 
तस्तः भप्रणप्रील जान कर यड योगी सम्बगृन्नान मै घिना 
अन्य कोद दुःख दी निवृत्ति का उपाय न समभ कर सम्यगन्नान 
की शरणमे ही प्राप्त होता है, कु विपवसुख के भोग में 
वद प्रवृत्त नदी डोवा हे । 

जिष्ष प्रकार ८१) परिणामदुःखतादि पै मिथित ने 

विषव सुख दुःखख्य है तैसे गुणवृत्तियों को परस्पर विस चोन 
पै भी विषवसुल दुःख डी ई, सर्यात्‌-प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिसषषटप 
सत्व रज तम यह दीनो गुण जि कार्य्यं का (शान्त वा घोर वा मूढ 
का) ्रारम्भ करत दै बह कार्व्वं विगुणात्मक ही होता है ्योकि 
यद्ध तीनों परस्यर यनगुष्दीते इवे दी कास्य का रम्भ करते 
कुक एकले) ही नदी, एवं. च सुखोपमोगरूप शान्त चित्तवृत्ति को 
भी लिगुणाव्छकृ होमे से उस वृत्िमेंभीदुःखश्नौ विषाद की 
दिदयमानता यव्य दी माननी पडगी, तदा च सच्वशुगप्रधान- 
गुणत्व की कार्यभूत शन्तस्वरूप सखवृति को भी गाजसदुःख 
ष्म ताग्रसदिषाट कर अनुविद्ध ोने पै विषयसुख स्वभाव दी 


दुःखदटप-डै.यद सिद्व छया । 

किञ्च (२) वह सुंोपमोगरुप शान्तवच्ति यदि कु काल- 

न~ 
(१) इदानीं "“ गुणघ्ात्तविगचाच >” इपर पद ना ॒च्याल्यान करते हुये मिपय~ 

सुम्व मे छाभाविकषु ख वा सप्तमी निरूपण वरते दै ८ निक्त प्रक्र ) इया से | 
८२} चक च गुणवृचामिति क्षप्रपरिणात्रि चित्तयुक्तम्‌ ”* इत्यादि आध्यय 


अनुवाद खस्ते हुये सुखात्मकवृत्ति को क्षागक कहन दिं ( विञ्च > यादि 54 


श्७ब्‌ पापञ्चछटदधनमसारे- 


पर््वन्त स्थित रहती त भी कुङ्‌ विपयसुख को मुख कदा जावा 
परन्तु षो § नरी दवोकि गु को चञ्चल दोमे सैक्षणर्मे दी 
चित्त विलचण २ परिणामां को धारन कर्ता रता है, भरतः 
लणिकमुख रोने से मी किषिवषुख दुःख डी द । 

वदि कोद वष प्॑का कर कि “एक ही चित्त की वृत्ति का 
एक कान्‌ मे परस्परविशद्ध शान्त घोर मृट णप धमां स संवन्ध 
कपे” तो दष का उन्तर भाष्यकारो ने ण्ड दिवा हे कि“ दषा- 
ऽतिशवा वत्छतिश्रटश्च परस्परेण विरचवन्ते सामान्वानि तति. 
शेः पड प्रवन्त  बर्घाद्‌-धर्माश्र्मादषूप ( १) का अतिशय 
व वत्तियो का तिश परस्पर किङद् रै सामान्य तो अरतिशव 


क सग भी रह सकता ई । अर्थात्‌ तिष्य श्रौ सामान्य परस्पर 
विमद नरी } 


भाव बह है कि--जो उदारादम्यायन्न विष धर्म तै षह 
सन्नातीय उदाएवस्थापन्न विगनेष के विरोधी रोते है ङक पुर्ण- 
वश्यापन्न साप्रान्य त्ते नदी पयोकि दुरयवलश्ीलो कादरी धिष 
सोता ई शरतुन्यवलोँ का नी, णव च जो धर्म फलोन्सुख [डने 
से ग्रविशय है क उसी अधम काग्रोधी प्रागा जोकि 
अयने फल देने को उन्मुख इया चाहता ड जौ जो सामान्य 
रूष स यवम विद्यमानः हे उस का विवी नही होगा, एवं सखो 
पमरोग कालल मे पाच्विक शान्तवृत्ति भी उदारावस्छापन्न ट्ठ 
दत्ति कौ विरोधी हे कृ पृच्छ बा विच्छिन्नाऽवस्यापन्नं दुःख 
वृत्ति वी नरी र च व षिद्ध हया कि गौणमुख्य माव कौ 
प्राप्त षये सर्गटिगुण जिस करव्यं दा 
{ १) भाष्यभस्पृनाम वृद्रिकं न 


मेण, नेएम्य, प्स्व, भनैश्व्य, यह्‌ चद कुद भैः धर्म ह, मोई वह ६ 
( धऽ ) इति । 


अधम, ज्ञान, अङ्ञान, 
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सथ त्रिगुणात्मक रोने सै मुखदुःखमोहस्वप रव्य दी होगे, 
› परन्तु इतना विषहे कि-मुरभोगससय मेँ दुःख भ्र विषाद 
गौण दँ {खौ मुख प्रधान है, एवं दुः के प्राधान्यसमय में 
सुख विषाद को गौण जानना (१) अतः विवेकी को बिष- 
यसुख भी दुःख € यद सुतरां सि हवा, तथा च विषवसुख को 
श्रोपाधिक (२) तथा स्वाभाविक दुःखाऽनुविद्न होने से विषयमुख 
का योगी को त्याग दी करना उचित है, परंतु इस दुःखपरम्परा- 
मिधरित विषयसुख क्षा त्याग पिया की निवृत्ति विना दोना 
श्रपंभव ई स्योकि व्या दी इस मदानदुःख षरुदाय का मल 
कारण रै, मी चविद्या की निदत्ति विना तचखज्ञान पै होनी यसं 
भय है, क्योकि तच्चन्नान दही मिथ्याज्ञान ऊँ परमूलउन्मूलन का 
9 है, थौ तच्चन्नान का दोना योग की च्रंगों कै.बतुष्डानाधीन द्धै 
योगांगों का एरिज्ञान बिना इस योगगशरास्न कषे परिशीकलन मै 
प्राप्य नीं, शरतद्च कैवभ्योपावभूत यद्ध योगगशास् धरमोषकारी- 
होने 8 मुमुचु को उपादेय ह यद्ध फलित इवा, एताश परमो- 
प्रकार ने मे द यद शास्त सर्वोपकारक दैयकशास्त कै समान 
चतुव्यूद बाला ई । 
सरधांत्‌ सै वैद्यकश्रास्वमें रोग,रोयका हेतु, रोग 
कौ निवृत्ति, रोगनिवृत्ति का कारण भेदज्य, वद चार व्यु 





( १) मुषकाक मे सगुण प्रान रहता दे ओ अन्य दानां रुण छामन्यस्प्‌ 
पे रहते ह, इलादि विष भ जनलेना । 

८९) यषा इतना विकषेय यड भी जानङेनाकि पर्णम्‌ ताप-एस्वार दुरं कर्‌ 
रित होने छे विषय सुत मरं ओपाधिक्दुख कषा ओ गृणदृ्तयिरोष ते छठामापिकर 
{ष कदा सोर कदत ई ( यपाभिक )। 

(६) “ यथा चिदित्साशाछ तुरह्‌ "' इत्यादि भाष्ये अथै को एष्ट कते 
ई ( अर्थात्‌ ) इयादि से । 


१९६ , प्रतञ्जलद्नम्षागे- 
{१२} ₹ तै दसं वीमेगरास्व रे मी संसार संसरि कीं कारण. 
मोट मोत का कार्ण, वद चार व्यूहं (२) द देन ताते 
म सैजोदःखव्रत खार ई वह हेवं रे, थो प्रवुतिपुर्ष का 

केयोग इष शय का ्षारण है, शो संयोग की चत्यन्त ` निवृत्ति 
हान ३, भो सम्यम्‌टरन हान का उपय रै (३) 
}*“ धद पर इतना दिरशेपं यदह भी ज्ञातव्य रै किसंयोग की 
श्रात्यन्तिकर्निवनिशप ज कौदस्यंधटवाच्य डान ई वड उान करने 
वासे पुरं का स्वष्प डी हे कुक परण पि भिन्न नरी (४) अतः 
वर्ह ववर्य न उपषयेदीरैयोन देय दी है क्योकि ज वस्तु 
प्रपने तै भिन्न होता हे वदी उपाटेववादडेव होतार क्ष 
निरूप नरी । ५ 

एवंच जो बोद्ध चिन्नान न्तानषटप चात्मा कै यभाव को 

मोल मानते दे उनकी यतयं आत्मा रान मै उच्छेदः 


वदि (५) प्रसक्त हीने पे श्रौ जो विशरहधिन्नानपेवाड के उदय 
को मोच मानतै द उनके मते नृदन दैवस्य क्षे उदय 





( १) वयृहनाम क्षिप्त उवेयर्चना वा विभागका द! # 
+ (>) इरी कंदी यथाक्रम हव, दयेत्‌, धामः नोपाय, यहे नाण है | 

८३) यया रोग के स्वाना हेय सतार, ओओ रोगकारण धातुवैषम्ये स्थाना 
पक ग्रहृतिपुरप चा सयोग, ओ आरोग्य क स्थानापन् हन पद्‌ वाच्य भक्ष, ज भपय 
वे स्थानान्‌ सम्यग्‌ ज्ञान, जानना} 

(४) इष मतम्‌ अमाव को सधिकर्रणःस्स्पदहोने से डोपाधिकद्येःभ जय 
दुं ख दौ निवृत्ति पुरुपस्वस्प ई यद तद दै। 

इध 

| ९) योगाचार्‌ मतरे नीरपीतादि स्पदे विज्दण क्षणिका ज्ञानप्रवाह दं 6 

बध मानते दज दपपीनवांण के तुल्य उष प्रगहके गाशदो सोषषमान्ते ह भं ४ 
९। 

कषणिकहान दौ उनके मतमे यात्मा, एवच आोच्छे ह उह के मत 
गोच छने ते यद उच्टेद्‌ बाद हुमा | 
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सै रैतुवाद ( १) प्रसक्त होने से यद्यनो गपुसथार (क) 
चोने-सै-अय्ाद्य र, घो इन दोनों से,भिन्न जो-आत्मसवश्टणाथ्च 
स्थान कवर्व है वह देवोपारेयरन्य होने प याह्य डे.-थो घंदी 
शास्वत्वाद ह, श कही सथ्यगूदर्र॑न, है ॥ ` १५. <: 


इदानीं जिष प्रकार वद शास्व चतुर्यह दै उसी प्रकार को 
क्रमपएूबक प्रतिपादन करते इये धुत्रकार प्रवस खेय का निरूपण 
करते ₹र- । ८." 


` ' सू हेयं दुःखमनागतम्‌ ॥ १६.॥ `" 
--भाषरा-(बननामतम्‌) ागामी भर्घात्‌ चाग छोने वाला जो 
( दुम्‌ ) दः; वद (सवम्‌ ) सेव र्यात्‌ त्यागने योग्य दै । 
, अर्घात्‌--जो दुःख अतीत ले चुका ड कहती भोगद्ारा डी 
जिवति नष्ट चो र्चुका, अतः वद देयण्त मे नरींदो 
पकता, रौ जो दुःखं बत॑मानच्ण यें भोगाषूट ई वह भी हितीय 
चग मै नष्ट होमे से डेयता को प्राप्त नदी हो सक्ता, किन्तु जो 
भावी दुःख ह वदी गेतेगोलकतुरव योगी को दवै्ित करता है, 





( ? } माध्यम गत वाजे नानादि ज्ञान अग्रह वा म्याम से निवृत्ति, पूर्ेक „ 
विशुद्ध पिक्ञान प्रगाह -व उद्य त्रा माक्ष मानते है, एव च इ के गत में टुत प्रवा 
चा उराच हान प्त हृद हुशा अर्थात्‌ उन्होने ते मक्ष अनित्य हुमा | „ 

८२) प्रधमपष्ठमे आधाव उन्ठेद हेनि मे पुरुपार्थोऽभाव खट हीह) मो 
द्वितीय में केषस्य यो उत्ति याला ने से कारयत प्रयुक्त अनित्य हने ते पुर 
पाथाऽमाव जनिना, अतएव यह दना अग्राह्य है] 1 ॥ 
# यदादि त-बदेगाकयं को सपने मल के चिवि विपक्षणणदिमे श्र हेमे 
आपमोच्ेद मी पुरषाथ इ एकता ह तथापि विचारशील पुन्य गात्मच्छेद्‌ वो प्रधा 
नह मान्ते दै क्योकि रिप से -आ्पोच्छेद कसना परादात ओ विचारो क 
षो वर्तव्य रै कु विक्रियां का न्। 4 न 


५ 


१७६ पातसलद्मपरकाे- 
परतः वी हेय शो सकता ई (१ ) । र 


दस प्रकार टेव का निरूपण कर दानीं ईस च्य का कारण 
निर्दिष्ट कस्ते न्धे ` 


सू ° द्रष््टश्ययोः संयोगो टेयहेतुः ॥ १७ ॥ 
भाषा-(द्रष्टद्स्ययोः ) द्रष्टा चौ श्व का जो ( संयोगः } 


परर श्रविवेककुत संबन्ध, वद ( हेयदेतुः ) सेयसंन्नक संसार 
वा दुम्ब का कारण द 


र्थात्‌-प्रधान-पुर्प का जो ्रनादि अविवेककुत परस्यर 


संयोग षद एंसार का कारण डे। 


द्रष्य नाप तुद्िप्रतिसंवेदी ( र) पुष्ष काडे थौ द्यः नाम 
दुद्धिषत्वोपारुट (२) निखितं धों का रै, यद बुद्धि्यादि 
णय दही अवस्कान्तमणि कष ` तुन्य सन्निधि मात सै हिषूप 
स्थामी का उपकार करता इवा द्वय से स्व दरे आता है, श्रो 
यरी भोक्ताभूत पुष का भोग्य धो जाता ई, -घदापि यह श्य 


(१) यनं परम श्टाभत करनी क्र ( भावप्यत्‌ दुम की सतता मम 
ये भमा तित च निवृति पर्प केस ) योनि वृतायपाद के १४ मृतम नि- 
लि ही यस्तु मे अनागतावस्या ते कार्य रहता ट यद अनुमान प्रमाण वक्यमाण्‌ है 

अथात्‌-याव्तकागधरयन्त वष्तु बी स्थिनि रहत हे तावस्मान्पर््न्त उभ्‌ की पराति रा 

* अवश्य दी रहती हे, धो शक्ति किये वा काय्यं दी अनागताव्या वाहये यह दोन 
समान दै, प च यागतकार विततस्पृ द्रव्य रटे गाः तावत्काल्पर्ैन्त अनागताऽवस्था ते 
दुख भौ अवक्य उम मे सेमा, यर तत्व है } 





(८२) ङ मे ्रतिभिनित हो तदाकार के चारन वारन्‌ से पुरुप फो बुद्धिपरतिस- 
मी कदा साता दै, अथत्रा अपने प्रतिविष्ददरारा वदि बो चेतन तुल्य धारने मे सुद्धि- 
प्रति्तयदो जानना | ॥ ५ 

८ ३) इन्द्रियो दारा लिनपदार्पो फा 
जितम तच्च चुद्धि से उन रोति ह षद मन 
द्र्य पद्‌ मे निभि प्र्ततिवाय्यं का ग्रं 
जिम यो बुद्धातिषयन करे योनो 
ह लवर्ग षो ददप व्यद! 


उदि भ्रहण करतीहिवा महृ्कादि द्वारां 

पदाय बृद्धिमोपारूट्‌ षदे सतिङै, एवं चौ 

-मड्ण हुमा, पयोविः एता कोट पदां दो नहीं दै 

वुद्धिका भाभ्यने दोय, जत्र आम्निमसू्न में निहि 
0 6 ह; 


मधिनपाद;२। ` १७७ 


पने जडश्प सै लव्यसत्ता वाला होने से स्वतन्त्र ई तथापि 
पुश कै श्रथ होने सै परतन्व खी जानना, एवं च परमषार्थप्रचुक् 
जो ( १) स्वस्वामी भाव वा हगृढश्यमाव वृ भोकुभोग्यभावषूथ 
अनादि ¶ प्रकुतिपुम्ष का (र) परस्पर संयोग वह दुःख का 
कारण द्रे यह निष्यन्न हवा । 

पञ्चग्निवाचा््वं ने भी “तत्सयोगविवर्जनात्स्यादयमालन्तिको 
इुःखपरतीकारः” (३ ) इम वाक्य रे प्रकृति पुरुष की संयोग को 
टुःखका रत्‌ कडा ई! 


( १) पुरूपर्थप्रुक्त फहने से पुरुप का भग अपव स्प अर्घदा सयोग का वारण 
है यह्‌ बोधेन क्रिया, भायादिष्प पुरुपा प्रहृनिपुरपमयेग वा स्थिति कारण 
ग्योक्ि दप ल्थि स्योगस्ित दै। ओ विपर्यथत नयाम सयोग का उपादान 
कारण दै, यह तच्च है । 

(च ) गनादि कहने कषे नो-यद शङ्का उदयदोती थीकि ^“ जो यह्‌ प्रकृति 
परप का षयोग दरे वह स्वाभाविकं दै वा नैमित्चिफ रै, यदिस्वामाविक वहो तो प्रकरति 
पर्प को नियदोनेमेप्तदय भा नियमरानना पडगा, ण्यरचे नियमव्रध वी निदृ्ति 
के अमाय मे फेनस्य यैमि, यदि यद कटो करि विपरयज्ञानवामनाल्य निमित्त नन्य 
नेमे भमित्तिए षतो गत रण्यं आश्रय के अमावस बासना को स्थिति कैस 
भ्थोक्रि जन्त करण भी वाप्तनाकाय्यमयेोग जन्य है, एव च विपरय्ययज्ञानवःपना दोय 
गो पयोगद्रारः अत करण का उष्पत्त दोय भौ अतक्एणद्ोय तों वाक्तना षो, 
भय मिक, दम प्रार्‌ अयो याश्रयदोपमी हज " भौ राङ्क मौ उच्छिन्न हवी 
कोरि पिप्पय्ञानवास्ना का अनादि रोने रे पयोग मी अनादि द्या द्ै, एव विधय्येय 
शानयासना वा ओ प्रकृतिपुरुपसयोग वा निमित्तनेमित्तिकमावनत्र-घ भौ अनादि जानना, 
प्व च प्तयोग नैमित्तिक जौ अनादि है यद पलित हुआ | 

(२) य्पद््यके सद्ग पुरुपके सयोगबो ही मसार का कारण बहा है तथापि 
शसति द्वाराहीअयद्स्य का प्तयोग होने से यहा द्द्यषद क्ते मुरयमूत दद्य प्रङति 
थै ञेनी अतएव भाष्यकारो ने (प्रधानपुरपयो सयोगो हेयहेतु ) इस्त वाक्य ते श्रङति 
पृस्प्रकं प्यागक्तो मारकर कारण कटय 5 यह ननो 

(३) दु ककरण वुद्धिष्ठपोग केव्ग्नतेदुल का जयत प्रतीकार (नान) 


ता दै यहङ्पतका ग्धहे। 





१७८ पातञ्लद्वीनपङाशे- 


लोक मे जेस परिहार करने वोभ्य दुःखेतु पदार्धं का प्रतीकार 
( निवृत्ति का उपाय ) दृष्ट है तैत यद्वां भी दुःखेतु षयोग का 
प्रतीकार जान लना, भ्रथात्‌--लोक प जपे पाद का तन्त मेदा है 
शरौ कपट उप क पेटक है, शैः कण्टक धर धाद न रखना वा उ- 
पानयस्िान (जुता पिन) कर पादविन्यास करना य दस दुःख 
का प्रतीकार द तसे वां कोमल पादतल कै तुन्य मृदुल सत्वगुण 
(१) तप्य ङे शरौ रलोरुणए उका तापक दै घौ प्रधान पुरुष, 
ऊ संयोग की हानि वा विषैकख्याति उष तापका प्रतीकार ड, 
एवं च लोक मै जैसे मेय, पेटक, परिद्यार, इन तीनों को जानमे 
बाला भेदक कण्टकादि की निवृत्ति फ उपाय का अनुष्डान कर 
सेदजन्य दुःख को प्राप्त नदीं होता ङ क्योकि वद मेद्य, मेदक, 
परिचर, इन तीनों को जानता तैसे यां भी जो तप्य, तापकः 
प्रिर, इन तीन पदार्थो को जानता ह व भी विवेकख्यातिषूप 
परिहारक्ा अनुष्ठान कर घंयोगजन्य दुःखको प्राप्त नदी होता इ ! 
यद्यपि तापरूप जो क्रिया है वह कर्मभूत (२ ) सत््रमे री 
ड कु पुरुष मे नीं क्योकि पुरुप अपरिणामी तधा लिष्िय 
तथापि दर्रिंतविषयत्वरुष ( ३ ) उपाधि से वा य[वतेक से व्व 
के तदाऽऽकार खोने से पुरुष भी तदाकारधारी अनुतापको प्राप्त 


हो ज्ञाता है, एवं च पुरुष पै बोपाधिक तापघंयोग इध (४) 
यद जानना ॥ १७ ॥ 





८१) बहास षद्‌ से ए्चगुणप्रथान बुदधिका ग्रहण करना | निसो 
दुखदोयवहत्प्यथीनो दुख कर वह ताप्क ई। 


२)भोतापदौप्रा्त दता दै वह ताप पन कर्म है, अर्थात्‌-बरद्धि ही 
॥ ५ क ता हे वहतापत्रियावा कर्म है, भथात्‌-युद्धि दही 
( ३ ) दाशितमियरल कर जथ ९ पाद्‌ के चतर्यसृत्र के 
८४ ) बदल उपायि के प्तबन्य से पुर तप्य ह 
तापनः दे) ओ वियेक्याति इतत का परिदार है, यह्‌ 


म्याख्यान म देखो 1 
सो परति रष का समोग 
तत्त है| 


साधनपादः २। १७२ 


जिस द्प्रयके संग संयोग होना ही निखिल दुःखो का 
कारण कडा ह उस दृप्व का सव्य कधन करत है-- 
सूर प्रकारक्रियास्थितिर्ीरं मूतेन्द्रियास्मकं 
मोगाऽपवगार्थं टर्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
भाषा-(प्रकागक्रियास्यितिगीलं) प्रकाशशील, त्रियाशीलः 
प्थितिभील जो यथाक्रम सच्च, रज, तम, यद गुणत्व, व (द्यम्‌) ` 
श्य कडा जाता ई, यद गुणत्व कीट है कि ( भूतेन्द्रि 
यात्मकम्‌) महत्त, बरंकार, तन्मा, इन्द्रिय, तधा भतषूय सै 
परिणत रोने सै मूतन्द्रिवस्वष्टय है, कि के लिव गुणवव भूतादि 
रूप सै परिणत रोते हं इष का उत्तरं कते रें ( भोगाऽपव्गा 
धम्‌ ) पु्प कै मोग भौ चपवगं षय प्रयोजन के अर्थं ( १) 
प्र्घात्‌-एुष कै भोग यपवग क यर्थ मृतेन्दियादिरूप से 
परिणत जो प्रकाश्चादि धर्मं भील तीनों गुण वह दशय रै । 
यद प्रकाभादिस्वमाब बने संयोगविभागधर्म॑शील * तीनों 
गुण ही षाम्धाऽवस्या को प्राप्त हे प्रधान वा प्रकुति भव्द्‌ क 
वाच्य हो जाते हं । 
यद्यपि (र) यह तीनों गुण भिन्नर धर्म वाने हे तधापि इन का 


(१) प्रद्शक्रिषातितिशाठ-इन पर से गुणो का प्ल्प कदा, भौ मते- 
न्दियापकमू्‌-हम पद से गुणो का कार्य्यं ॑कहा, ओं भोगाऽपवर्णाऽ्म्‌-इप पद से 
गणे की प्रवृत्ति का प्रयोजन वहा, वह तत्त ह| 

(#) मिन को विवकष्याति उदय नदीं हुयौ उनके षग गुण सयुक्त रहते दँ चौ 
जिन को विवेक्याति उयन्न हो गयी है उन से गुण विभक्त हो नति, इमल्वि 





यह्‌ सयोगवमागघम्चील हं } 
(२) यहां पर भाष्यकारो ने ^ परह्रोपक्तप्रविभागा ” इल्यादि प्रन्ध से 


तानो णो का विशचेपणद्वाय स्वभाव वर्णन विया है, तो कहते ई ( यये) 
यादे ते- 


पातञ्नलद्ग्नम्रकाश्र- 


भाग ( ?") परम्यर उपरक्त ही रहता डे, श्रतएव वद तीनों गुण 
परस्या ब्ंगांगी भाव (र) मे मिनकर शी एक कार्य्य को उन्यन्न 
कते हे द्र प्रय्‌र नदी, परष्यर (३ ) यंगांगिभाव शने प्र भी 
इन गुणो कौ शक्ति भिन्न भिन्न दी रती द, यतः निख्िनकार्ययः 
विलक्षण ह, मिल कर काव्यं करने से दी यङ तीनों गुण 
तुन्बजातीवथ्तुल्यजातीव (४ ) कार्यी. के चारम्मकं होते र । 
परंतु दता विगेष ह कि-स्व स्व प्राधान्यकाले वड्‌ गुण खद्‌भू- 
ततृत्तिवाल रोते हे, च गौणकाल में सदकारीष्टय से प्रान क 
अन्तगंत धे अनुटुभूतवृत्त वाजे होने से अनुमित रोते हे (५) 
वह तीनों गुण किशौ अन्य निमित्त सै विना केवल पुम 
षा्थका्न्यताप्रलुक् समर्धशीन दवे एका प्रधान गुग का श्रनु- 
(१) पघगुण व) प्रकाशस्य जा माग वह्‌ र्जम्‌ म्र 
उषर्त (रुक्त) हे, एन स्नागुण वा सो ट्‌; स्प भाग ट बह प्राव प्रण म तथां 
तागन्मव्पादत जरुगत दै) ए तामम परिपाद्‌ भ इतर भागों कर उपर््तं है। 
(२) जन वाष्प कयं दन्‌ होमा तद पत्तगुण अरौ बदा जायया नौ 
तर्‌ गुण भङ्ग कदे जाये, ए अन्यत्र मौ जान जेना । 
८३) यदि सत्र गिल्करहा कार्य्य॑का आरम्भक्रतेहं तो भव यो गुणय 
का वार्य दोने ते वैगक्षण्य कैसे, इषः वा उत्तर कते है ( परर ) श्यादित् ॥ 
(४) प्रकाशख्यतातिक काम्ध के लारम्भकास मे स्मगुण तल्मनाताव है जौ 
अय दोनों गुण अतुल्यजातीय द, एय स्वगुण की अक्षास पमा तुल्यनातीय £ 
चौ जय गुणो का यक्षा से जतुल्यजातीव है, नद्ालो ुर्यातीय है वह्‌ उपा- 
दान कारण है ओ जो सतुर्पनातीय दै वह सहारे कार्ण है| 
(९) जवर दिव्यदारीर उन्न वरना हेगा तवर स्चगुण वा 
ओ रनतगरुण गण रते ह, भौ मनुष्य शरीर उप वर्ने समय भें सगण का 
धान्य जौ मतूघतप की मोणता, ए चिष्यक्‌ कटादि बार फो उप्त से = 
गुण का प्राचान्य ओओ मलन वौ अप्रधानता जाननी, नित्त का वार्य आर्ध रो म॑ तमो 
यण भवान दुभा उदा होता है जौ नो इतशुण ह ब्‌ एहवारि वारण = 
ठुमित टे मस्य चे रते टै क्योविः वषयेमत्र 


क ण हने ते ज- 
र व भ (-गुणाभकर हने त का 
ऋार्णो कौ मत्ता भौ माननी उचित ६ | ' हप सहवाग 


त्ति तथा तागम ह्मे 


] प्राध्रन्य र्ह्नाै 
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५ 


सरण कर्‌ च्रयस्कान्तमणि कै तुल्य पन्निधिमात से पुरुष के छप 
कारी रोर ई, एताटगर ध्म शील गुणों का दही नाम प्रधान है, 
सौ यदी भ्य कष्टा जाता डे) 
सो यद श्च ( १) भूतेन्द्रियात्मक है अर्यात्‌-पूच्म-स्युल 
भूतरप मै तधा मुच्छ -स्थूल इन्दरिवरू से (र) परिणतं होने सै भूतै- 
न्दिवस्वशटय है, सो यह जो भूतादिषूष से प्रकुति का परिणाम है 
वह निष््रयोजन नशं किन्तु सप्रयोजन है ्रतएव (भोगाऽपवरगर्धम्‌) 
यद कदा दहै, यर्घातू-पुसष के भोगाऽपवर्गाऽ्थं ही वद प्रकुति 
भूताटिष्प के परिणत चेती ई कुक निष्प्रयोजन नदीं 1 
तदं चविभागापन्न गुणक (३) इष्टाऽनिप्टस्वषप का यवधारण 
करना भोग रै, श्रौ गुणों से विभक्त भोक्ता पुरुष कै सवरप का यव- 
धारण करना यपवग है, इन टोनों प्रयोजनों पै खन्य तीसरा 
कोई प्रधानप्रवु्ति का प्रयोजन नदीं डे । 
धञ्वगिष्वाचाय्यने भी “अयन्तु खल चिषु गुरेषु कर्तृषु 
अकर्तरि च पुरुपे तुल्याऽतुल्यजातीये (४) चतुरे तच्कियासा- 





५ सो यह इत्यादि | 

(२) पषमभ्रते से पश्वतन्मानन, ओ ध्यूकभूत ते पृथिवो आदि पस्परूकभूत का ग्रहण 
सरना, एत्र सुद इन्द्रि ते महत्त; सङ्कार, ओ श्धूख इन्द्रिय ते अनय एकादश इन्दि 
का प्रहने करना | १ 

(३ ) सविभ।गाप््नगु्णो षे अपने को भिन्न न जान कर गुणालक कद्धिनिष्ट 
मुष टुम्याद इष्टाऽनिषटट धर्मो का अपने मेँ अवघारणननिश्वय कने करा नाग मोग है। 

(8 ) तुर्याऽतुस्यनातत येते पराति अनन्य दै तेने पुरूप मा अनन्य है, अतः 
पुरप ग्रहति के त॒रपरनातियाला कर जता हे, ए गुण परिणामौ ओ पुरुप अ- 
परिणामी निच्िय है, जतः म्रकृति की उवे्षा से पुरुप विजातीय हे । 

यट जविवेकी पुरूप त्रिमृणात्मऊ वुद्धि फो कर्ता होने पर मी त्रिगुणातीत्र तुल्या- 
ऽनुर्पनातीय बुद्धिगद्ची तुरीय अक्ता पुरुप मे वुद्धनिष्ठ सखादिषर्मो का यारोप 
कमता हुमा गुणो से भिन अन्य शद्ध चेत्तन वो न्दी जानता है, यह पन्व्चठ- 
चार्यो के वक्य्‌-वा अर्थ दै। 


१८५ पात्मरदशंनभकारो- ॥ 


क्षिणयुपनीयमानान्‌ सर्वेभावातुपन्नानुपश्यन्नद्शेनमन्यचू् 
इकते » द वाक्च सतै चविमामापन्नगुणों क प्वस्प निण्चथ 
कोद़्ी भोग कडार) 
वद्यपि वद भोग अपव्म षप दोनों पुषा दुदधिवुत रोने मै णौ 
दधि भे वर्वने सै वुद्धि कौ शी धर्मं हे तधापि जसे जर्यबा पजय 
धोद में दर्तमान होने पर भी स्वामी भूत एना भें व्यब हेता 
ह क्योकि वह उस ठ फल का भोका है, एवंवन्ध वा मोच वुद्धि में 
वत्तेमान इया ी पुरुष सें व्यवहत रोता ह वयक पुरुष दुधि का 
स्वामी चौ ठय के फत का भोक्ता ₹ै। 
तद्य भोग अ्रपवर्गटप पुरुषार्थं का समाप्त न होना ही 
बुहिनिष्ट वन्ध है यो विवेकख्वाति की उत्पत्ति सै उस पुर्पार्धं 
की परिषमाप्ति दो ज्ञानी मोक्त ₹ै। 
जिस प्रकार वन्धमोच्रूय बुद्धिधर्म का पुरुप ये श्यारोप 
किया जाता है, इष प्रकार ग॒ण, धारण, ऊद, शपरोद 
लचखन्नान, अभिनिवेश (१) आदि धर्मं भी बुद्ि मे वर्तमान इध 
पुरुष मे आागेपित किये जाते हे, क्योकि यही न क्षी फलत का 
मोक्ता ई ५८ 
इदानी प्त दृश्य गुणो के स्वय श्रो चवान्तरमेद्‌ क्षो 
निषूपणाधं उत्तर सुच का यारम्भ करम है 
सृ वि्रोषाऽविदेषारिद्गमात्राशिङ्कानि गुणप- 
वौणि \॥ १९॥ 











(१) ( प्रहण) स्रख्पमात्रसि पदा का ज्ञान, 
म्भति, (ऊट) पदायमत पकेय यम का पित से जानन 
भरम। का दूर्‌ करना, ( तलज्ञान }) उह अपोह पते पद्‌] 
सेवपारकहारणपूवक्त प्रह्ण याय कना] 


(धा्ण) ऋत द्ये पदार्थं व॑) 
ौ\, (अपरो) युक्ति घे मासोपित 
च बा उवेवास्ण, (जमिनिवशः 
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, भाषा-विग्रैष, अविगेष, लिंगमाव, श्रक्तिंग, य॒ चार 
तीनों गुणों की पर्वं (१) हे। 
विशेष~अविगरीषसंज्नक शब्द स्य -कुप रस-गन्ध, नामकयज्च- 
तन्मां कै काय्यं जो याकाश, वायु, अग्नि, अल, पृथ्वी, वद 
पाञ्च भूत, श्रौ अहंकार फ कार्यभूत जो श्रो, त्वक्‌, चतु, 
जिद्ा, धूण, नामक पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, श्रौ बाक्‌-दस्त, पाद, गुद, 
उपरस्य, नामरक पज्च करम इन्द्रिय, नौ एकाद सर्वार्थ (जञानकर्मे- 
न्दरियस्वकम) मन, यह प्रोडण गुणपरिणाम वरिष के जाति दै 
क्योकि चद सव शान्त-धोर-मूट॒-रूप विग्रेष धर्मौ सै युक्त हे 1 
अविशेष = एकलच्तण4शव्दतन्माव, दिलच्ण प्यर्भतन्माव, 
, विल सप्रतन्माव, चतुल्॑नण रसतन्मा्, पञ्चलचण गन्ध- 








| ~ 

(१) बके दण्ड मे बच वीचजोप्रभ्थि ( गांठ) होती है षह पव कहा 
लता है, अर्थात्‌-दन चाय भिमो मे गुण विभक्त है अपीत्‌-गद चार रुणो की 
खपस्वारह। 

यहा इतना पिप्प यह जानलेना कि-प्राल्य योग मत मँ सत्र तच्छ चार बिभाग 
मे बिमक्त है, यथा-प्रृति, प्रटतिपिति, विङूति; अप्रकृतिपरितति, भ्रति नाम ते के 
कारण का ओ विधति नाम कार्ययं फा, तद्य गुणत्रय की प्ाम्पाऽर्या्प नो प्रधान 
वह प्रति ३, ओं मदत्‌ › अहहा, पञ्चतन्माने, यहं सत प्रकृतिविहति द ्योकि 
यह सत्त कां कारणस्य दहै, अर्त्‌ मह्वस प्रकृति का कायं ओ अहङ्कार काः 
वारण है, एव सहङ्कार्‌ नहत चा काप्य है ओ पचतन्मात्र का कारण है एव प्रच 
सन्मते सहकार का काण्यै § यो स्पूकभूतो का कारण दै, पचमूते एकाद इन्दि 
यहं पोडश्च पदार्थं विधति दै, अ चेतन पुरुप अप्रकृतिविक्ति है, तहा नो क्ङिति 
खूप १६ पोडश्च पदार्थ, उन को पेण शहा हे, ओ जो भृतिषिङघतिख्य दं उन 
} सो घमो स्ञा, चो प्रथम विहृति सहन्त कौ स्मिमाय सङा, भौ प्रकृति 


की अरकिगप्ङ्ञा है} 
( # ) इन प्त मान मे पे पूर प तन्मात्र उत्तर उर्‌ तन्मात्र मे घतुगत-दै 


त यथाक्रम एवा ठक्षण द्विरक्षणथदि जानना । 


*१८६ पातज्ञख्दरनपररने- 


तन्मात्र, यर पाञ्च, यो इनका कारण भृत ॒यदहंकार, यद 
षर्‌ अव्शरिप ह ( १) 1 

यह अविशेषसंन्नक पट्‌ सत्तामात्र महान्‌ सात्मा (महन्तत्व) के 
परिणाम दै, क्योकि इनपट्‌ सैपर यौ इनकवोंकाकारण भूतजो 
सत्तमा महत्त्व रै विस सत्तामाब (र) महत्त्व मँ सूत्मण्य- 
से स्थित हृधे दी यह पट्‌ पञ्चभूतादि कार््योत्पाटन दारा स्थल 


>) 
स्य पै वृद्िकाण्डा को प्राप्त दोनी हें मौ प्रिर लयोन्फुख हये मी 


य भद्‌ तिखसतामाब मदन्त गे मूरमरुप से अवस्थितं ह्ये 


ओ निसत्ताऽपत्त (३) निसदसद्‌ निरसद्‌ अव्यक्त अतिंग्रधान हे 
तिमे तीन च्च जाते दे, (४) यतः व षट्‌ मतत कषे परिणाम ह 


----------------- 
(१)इनम्बर गे शान्त घार मूदररप्र वक्ेपधमे नदीं रहते हं अन यह गविषे 
(८२)पुरपक भागाऽपरर्गल्प अधरे क्रिया करनं का क्षेगनाप्राला होन 

तप सत्तामात कह जात। & | # 

( ३ ) ( नितत्ताऽनत्तमू ) पुरूपाथ सपादन वा 
नाम अक्त्ता है, इन दानो स रहित का नाम निमत्त 
सरम्पा्माल्प जा प्रान हे वह्‌ पुरुप के भागाऽपर्मे सपादन पे गमे क्यो 
स्र पयगुणस्नगुण व मभाय स महत्तवादि शा उत्ति दता तना महन्त्वादे 
पुर्या व एपाद्न होत हे, कूठ साम्याइवष्पा नहीं, अत यह प्रधान सत्ता ते रहित ष 
सो शश्शृहत यै तुर्य एकार प्रध्या भौ नहीं दे अत} अमच्च स राहत दै | ॥ 

(निसदेपद्‌) भसत्‌ नाम सूृक्मकारण वाजी सतूनाग स्यू कार्यंवा रै, अर्थात 
का्येकारणमान स्त रहित, रुणो का वैपम्याऽवस्या चो 
कारण नहीं है, अत यद किसराका कारण नही, ओ 
कोष्यं मो नही, ( निर्तद्‌ ) आवाश्च पुष्पका तरह 

समू म दने पे यद प्रान अव्यक्त ॥ 

४) यह एम पट्‌ जयिेष मह नन्त मे उतन् होत है मे खन लित 
(| त यह छे महूत च परिणाम ठै । प्रथम ¢ न व न 
कास्णघ्दित परति मे लीन दते ६, यह्‌ करप ट। व इकर पि 


से मह 


नाग पततां जौ तुच्छता का 
~ 8 
ऽनत्त हे, अर्यात्‌-एणनय क 


गणतयत्वरूप हान ने कितो पा 
व्छचहोने कते जदवत तेत 
पृछचशहोने से ग्‌ सेभित्र है। 
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लिदूगमात्र = दन पर्‌ का कारणमृत जो प्रधान का प्रधम 
परिगाम मदत्‌तच्च वह ज्िंगमाव है । 
अलिङ्ग = महतूतच्च का कारणत जो निसत्ताऽपत्त फटवाच्य 
गुणों की साम्यावस्या रुप प्रधानाख्य.परिणिम बह भंग (९) ई 
इन गुणों की दारे च्ररष्या्ोः मँ सै विगरेष, धविग्रेष, लिंग- 
माव, वह तीनों श्रवल्या पुम्षार्धकृत रोने सै थनित्व इ, णी 
भतिंगाऽ्वस्था नित्य डे क्वोकि यलिंगावस्या मेँ पुम्षा्ध॑ता रुप 
कारण क्षे अभाव सै वह पसार्ध॑कत न रोने से जन्य ₹ । 
अर्धात्‌-जव गरब्दादि प्यूल विषय उव्यन्न गै तवी पुरषकौ 
भोग हो सकता ई रेस नदरी थ स्यूलविषय मततत घादि रा 
उव्यन्न रोते हे, रतः विगरेष, विशेष, लिंगमात, यद तीनों 
गुणपरिणाम एुरषार्धप्रयुक्त ्ेने पै नित्य ई, घौ भिंगसंत्नक 
धानाऽ्श्ा किमी पुसपार्थ्रधुक्त न दने मे नित्य है । 
यां दवना विप्रीप यद भी जान लेना क्रि-डइन सव परिणामों 
` अनुगत ज गुव हं ब वस्तुतः न तो इत्यन्न डी होते ह 
नी नकदी ल्य ही दतै हे किन्तु अतीत-श्रनागत-वतंमान- 
घत्प्रत्ति विनाश्धर्पशीज् पहत्तस्वादटिष्ारा उत्यत्तिविनाशग्रील 
प्रतीत दोक ई, जैसे कि लोक सें देवदत्त दद्र चे गवा क्वोकि इस 
काधनदग्ण डो गया यो गा शमादि पशु सवे मरगये दे, यह 
दस््रध्ववदहार गायच्मादि क्षे मरने सै दी देवदत्त मं धारोपक्िया 
जाता ह तेये मदत्तच्चादि की उत्यत्ति नश्च से गुणों की उत्पत्ति वा 


(१) गणो कौ साम्याञ्कस्याषे) गुर्णो स्न क्थ चित्मिन रेन त्त प्रयान 
गुणों का परिणाम कहा दे, कुठ हम वो गुणो का कार्ययं नदीं जानना, त एवे भाष्य 
कारे ने इत अपस्था को निय का है, कोथिजमुनि नें सा “मुर मलभयवादमुल मृयू” 
सल द मूत्र ६७ से प्ररति को सजन्य क्म हे, निद्धि काय्यं क, मूरमूत प्रधानम 
अये मुक कारण फे भभा से यह ख प्रति (खमुक) चजन्य रै यह इवा यर्थ ३। 


= ~ 


१८६ पात्नदशनमराक्त- 
नागर व्यवष्त देता दै कु वस्तुगत्या गुजन्य वा नागरी ल नरी, 
यदं पर सत्वार्व्यवाद चने पै प्रयमकार्व्य जो निगमा म~ 
तूतत्व दै वद उत्पत्ति सै पूरव प्रथानमें यूद्मर्पर स्थित हया दी 
फिर मुष्टिकाल में प्रधान सं विभक्त हो जाता है, कुक्‌ पिते 
मत्‌ नही धा, यद जानना, एवं पट्‌ जो भविगरप ङ वह भी कतिगमाव 
म पिले सूदमरुप स स्थित हये ही फिर ्रमिन्यक् होत छ, एवं 
क्ष भी अविगरषों भे प्रधम स्थित इये री फिर विभक्त दते । 
श्रो घरोडण विशेषसंन्नक पदार्थौ पे थागे कोड त्व डे नदीं 
थतः किगषों का कोद अन्य तच्च कार्य्य नीं हे तः उनर्मेन 
कोड. मूच्सरुप से स्थित दी ई शौ न कोद तच्वाऽन्त उत्यन्न 


हो विक्त रोता है, तएव इन सोल पदार्थौ का नाम विकृति 
कदा जाता दै ( १)। ् 


यदपि इन स्यूलपदा्धौ का त्वान्तरख्प परिणाम नद्धीं ड 
तथापि धर्म-ल्ण -अवस्या संज्ञक तीन परिणाम वाले रोने पै 


यह परिणामी जानने, चह ॒तृतीयपाद्‌ में स्प्टष्पसे (२) 
कहा जायगा, वर जानना ॥ १९ ॥ 


दस प्रकार ह्च कां निषटपण कर इदानीः टटा क स्वरूप 
निष्वयाथं चह अयिम स्र अाख्य किवा जाता है 


सू° द्रष्टा टरशिमावः शुद्धोऽपि भ्र्ययाऽनपर्यः 


॥२५॥ 
भाषा-( दशिमावः ) निखितधपे सै रहित ज्ञो रेतनमात 
(१ ) पाप साकाादि भा इन्दादि के कारण दहे तथापि रन्दादि कुत तच्वा- 
ऽन्त नहो हे, अत, आकाशाद प्रति नहीं है स्योगिमो पूर्वत को पेक्षा से याक 
विकक्षण अन्य त्त कौ उप्त वरता है बहो अति कहा जाता है कु सामान्य से 
कारण का नाम्‌ प्रसृति नदी है यदह माव है 1 
(२) पदक १६ पत मे देवो । 








साधनपाद्‌! ‰। १८७ 


अर्घात्‌-ज्ञानस्वषूप पुरुष, वह (द्रष्टा ) द्रष्टा कदा जाता ह, . 
यदि ज्ञानस्य है तो ज्ञान को भारय कौत 1) इस का उत्तर 
करती हं ^ शद्नोऽपि प्रत्यवाऽतुपश्यः > ग्रघत्‌-वयपि वह स्वभाव 
से ज्ञान का धाधारन होने सै शरध षी डे तधापि प्रत्वयसंन्नक 
वुद्धिधप ज्ञान को घनुसष्ण कर ज्ञान का श्राधार कदा जाता रहै। 
र्थात्‌-यदयपि युर्ष ज्ञान स्वष्य री है तघापि वहि 
दपण में प्रतिविस्विर इरा ति वद्धि कै धर्मत ज्ञान का माधार 
प्रतीत -दहोजाता हे, घवएव वुद्धिवृत्ति का यनुकायी चयने पै (र) 
यह पुक्षष प्रत्ययाऽनुपश्य क्म जाता है । 
सो (२) यद दश्निभाव वेतनमूत पुरुप नतो बुद्धि के समान 
खूपवाला ह श्रौ न अत्यन्त विमिन्नरूष वाला है, यर्घात्‌-यद 
- पुष वुद्धि सै विलक्षण है क्योकि . ज्ातथन्नातविषय रोने से 
बधि परिणामिनी है, जौ सदा ज्ञातविषय हने से पुरुष अपरि 
गामी रै, गर्थात्‌-बह्धि का विषयभूत जो गो घट पट यादि पदार्घं 
ध वह कभी ज्नात दते है प्रो कमी अज्नात होते हे। श्रौ पुसषका 
विषवभत जो बद्धि त्च ई बह षदा पुरुष को ज्ञात ही रता दै 
प्तः वद्धि पदा एकरस न (3) रहने पे परिणामिनी है. चरौ पुरुष 

( म) ज्ञनके समाधाप्की नाम द्रष्ट ह, जितत कारक्र मन्नानने वाला कहत, 
शव च ज्ञानकत्य धै का आयार होने से दश्चिमात्े कैसे, यद शकक का सञ्चय है । 

( १ ) अनुकारीनतदाकरारषारी, शैतन्यप्रतिमिभ्प्रादिणी बुद्धं वृत्ति को विपयाक्तार 
ओं ज्नाधार्‌ होने हे तदमिमागापन पुरुप भी ज्ञान का आधार प्रतीत दो नता है कुठ 
घर्तुगया षह पुरुषं किमी धरम का माध्य नदीं दै क्यो किः वह्‌ प्तक्षी ख्य ह यट्‌ तख टै 

(२) युद स्यो नायन्त विरूप" “ इयादि भाग्य का अनुवाद करैर 


प्रो यह › दयादिमे] र ष 
(१९) निप कार म विषय सन्निधि बुद्धि प्रिपयाकार होती दै तिस "वाकर्गे 
युद्धि क्षातवियय दतती है ओ जन्य काक मे जङ्ातपिपय लेती दै-यत- कर्मी विपया- 


र कमी हीने से एकरस नरह = 
कार ओ कभी अत्रिपयाकर्‌ दने से सदा एकरप नर्हा र| 





१८८ पातचर्दर्वनेभकाशे- 


- षदा एकर रमे से परिणामी डे स्योकि पुरुष का विषयभूत 
बुद्धि तच्च सदान्नात ही रडता हे अतः चद दोनों घरस्पर वि्तचण 
ड एवं संदत्यकारकत्व (१) द्मे से वुद्ि पधं डे श्री पुरुष स्वाथ 
हे, भतोऽपि इस से भी) दोनों विलचण दँ, एवं श्रान्त घोर भूटाकार 
सै परित हवी वुच्वि शन्त घोगपूढ पदार्थो विषयक श्रध्यवषाय 
णीच डोने सै चिरुण तधा चैतन दयौ पुसष गुणों का उप. 

ष्टा (र) माव ने से राणातीत चौ चेतन है खतः वह दोनों 
विलचण दोन से धरषखप हे 

एतावता वड दोनों चत्यन्तविषूप ड यर भी नदी! जानना 
क्योकि घतः चद पुर्प प्रत्वानुपश्रय ई, धर्घात्‌-वुदधिवृतिरू- 
पञ्नान कौ प्रकाशता इथा बुद्धिवृत्ति स्वल्य न शने पर मी बुद्धि- 
वुत्ति स्वप के भान दोता है । 

पञ्चशिलाचाय्यं ने भी ^ अपरिणामिनी हि भेत्सृशक्ति- 
रपरतिसद्क्रमा च परिणामिन्यथं पतिसङ्कान्तेव तद्वृषिम- 
"नुपतति तस्याश्च प्रा्तचेतन्योप्रहरूपाया बुद्िवृत्तरमुकारि- 
मात्रया बुद्धिवृत्यविशिण्टा हि सएनवृ्तिरियाख्यायते? (३) 

(१) छश, वमे, नामना तथा । (प), बरे, जनना तथा तिपाद्दि ते सप्र टत ४ 


भोगपुव्रगंल्य अपे का सृम्बाद्न षने ते वुद्धि सहयगारी टै, अर्थात्‌ जो लद पदां 
मिति होकर किमी एक काय्यं को सम्पादन करते है वहथयके 





स्यिहेतेष्) 
जेक्षा विः श्रमन ओपन प्रहा प्रख्रति नड प्रदाधं मिक्त हुये पुरुक भोग 
साधन रोने से पुरपाथं कड जति ह तत्रे बुद्धि म॑ गिरति हयो चयं वदने ते परार्थं 
हे, गो पुरर अत (तरेक) द्टोने ते किमी अन्य्‌ के ग्ध नही है यत स्वाद ॥ 

(२ ) बुद्ध गे परतिर्विम्बित मान्‌ हुया देः प्रदप्ठता है कुछ तदेक्रार से परिणत 
नद देता द भत उरा ह| 

(>) अर्पीर्ामीनजो भोक्तृणक्ति सञ्ज पुष्पदै चदय 
भर्थाह्‌ किमी श्रिषय्े सत्द्र नेन से निपट 
टपा तदावार सेने से तिषठ बुद्धि ष वृत्तिका 
नो तित चेत-यपतविम््ाहिणा सुदधवर्च के 
सभिने दधा दह्‌ चेत्‌ 
मा अर्ध 1 


यपि अप्रतिपक्रम है 
तथापि परिणामी बुद्धि मे प्रतिधिम्नित { 
अलुपाती ( यनुमार ) हो जाताष्ै , 


अनुतापमात्र दने से दुद्धिवृत्ति से 
न द इनक कट चता, य पचरशिलाचार्य भा के धाक्य 


साषनषद्‌;ः २। १८९ 


इस वाक्य से दुचिवृत्ति क घनुकार सै धुसुष को दरष्टा कडा रै ॥२०॥ 
-ष्रस प्रकार दृश्य द्रष्टा कास्य वन कर द्रदानीं 
स्वस्वामीमभावखूय संबन्ध का उपयोगी जो टश्यनिष्ठ पुरुषार्थ 
उप का निरूपण करते है-- 
सू तदथं एव दृश्यस्याऽऽत्मा ॥ २१॥ 
भाषा-( दप्वस्य ) धूर्वोक्तदटश्य का, जो ८ भात्मा ) स्वरूप 
डे, वड (तदधं एव) तिस द्रष्टाभूत पुसष कै ही भर्धं है । 
शर्धात्‌ -च्नानस्वरूप्र पुरुष की विषयता को प्राप्त इवा ओ 
' बधि श्रादि दृश्य है उप का स्वप स्वार्थं नदीं हे किन्तु धुशूष की 
भोग्पवर्गरूप पुरुषार्थः का संपादर रोने पै पराय है । 
जिस हेतु से यह टश्य का जडरय एुरष कै भोगापवरगाऽधं 
दैदसदेतु पे हो पुरुष कै भोगापवरगख्प अध के संपादन सै 
अनन्तर यह श्य विषेकी पुरुष कै प्रति अदृश्य छो जाता दै । 
भाव यद ह कि-युखाद्यनुभवषष भोग तधा विवेकख्यातिष्टप 
सरपवर्ग डी श्य का प्रयोजन हे, मो जव पुसषको निज ख्य का न्नान 
दो जाताऽ द्धै तव प्रयोजन कै रभाव से दृश्य का विलयो जाता 
हे उथोकि विरेकख्वातिरूप भन्तिमप्रयोलन कै सम्यगटन पै षन 
न्तर धन्य प्रयोजन कै अभाव सै श्य कौ प्रवृत्ति का संभव नरी है। 
बद्धां घर यद भ्रंका मत करनी कि “यदि (१) विकेकख्याति क्षे 
उदय से दृश्य का स्वय दान ने सै नाश हो जाता है तो भन्य 
परो कै मोगाऽपव्गं का षस्पाटन कंसे होगा” क्योकि विवेकी की 
द्रष्टिसे द्धी द्ण्य नष्ट इया इ कुक मवं की दष्टे नरी, नतः 
जिन को विदरेकन्ञान नदीं इया उन की दृष्टि सै टण्य को विदय- 
सान चने से मन्यो का भौगापवग होना सम्मव है 1 २९॥ 
( १) शछरूपहाचादस्य न्नः प्राप्तः+ इम रेक्पर भाष्य का अनुवाद करते 


द ( यदि ) इदि घे । 


. १९० पातञ्चर्द्बनप्रकारे- 
वदी सूढकार कशत ₹े-- 
सू° कृतार्थं प्रति नएटमप्यनरट' तदन्यस्ताधार- 
णत्वा द्‌ ॥ २२॥ 
भाषा-( कुता प्रति) विवेकख्चाति की उद्यत्ति दारा संपा- 
टन कर दिया है श्रथ॑जिस पुरुष का, उस पुष क प्रति 
( तत्नष्टसपि ) चद दृश्य नान को प्राप्न इवा भी ई, तोमी 
( अन्यम्‌ ) अन्य अविवेकी की अवेना मै अनष्ट र्यात्‌ 
विद्यमान दी है, क्योकि ्रन्वसाधारणत्वाद्‌) बह दृश्य न्व सव 
पुरुषों का साधारण इ । । 
ष्र्यात्‌-दश्य का जो भोगाऽवर् संपादन शूप प्रयोजन हे 
वह क़ एक पुरुष की लिथे नहीं दै जिम घे एक पुरुष को विवेका 
उदय होने मेदश्च कै भाव सै मन्य पुरुषो का भोगाऽपर्व्गः 
संयाद्न न चथ, किन्त निखिल पुरुषो क्षे धर्यं टण्य की परवत्ति 
ह, श्रत, निखिल पुरुषो के निधे द्भ्य की साधारण प्रवृत्ति खमे 
सै विकी पुरुष की दृष्टि मै कृतकार्य हश्च नष्ट भी ` 
अविवेकी को ष्टि सै कुतक्थं न छने से वह अनष्ट (विद्यमान) 
ही है, ( १) अ्रतः तिन पुरुषो की विषयतः को प्राप्त इवा यह 
टश चेतनश्प अत्मा दासा निज्षटपसे लन्धपत्ता वाला 
(१) अथात्‌ भष परप यो स्षदस्य नदीं होता है एतावता कु क्थ 
का मभाव न माना नाता द्‌ फर्ाकि नेद वाके जनौं कौटि स्पकी उपृषन्यि 
प्रक्ष सिद्धदै,ण्यवियेमाकोच्छषे द्द्यकी बनुपल्म्धि देने प्रमा ययमा 


चष सेप्रयक्ष सिदर्‌ देन से द्य विद्यमान ही ह दमी प्रकार धृति मेका ( जनो 
मेरो सु्णोऽनुकेत नहायनां युक्तभोगामने नो बदरपुर है ॥ 
स्प है बह 


न नोऽय ) एका 
ठुपमाण भवानू-प्ररति वा िनरयो का सेवन कता हा भ सस 
त्‌ ~ ह्म भसष्लीवादुस्लौ 
भ द्खौहू स 
ह भक्तमोगग्रहृतिकोः 


भी हे परन्तु 





परर तुप युक रेताहे ऋजवो निरी प्रप हैव। 
न्यगदेताहै यदं गरृतिका अहै ^ 


साधनपरदः २। १९१ 


। शी होता रै इ अभावप्राप्त नरी, श्रतण्व परकुति पुष को 
नित्य विद्यमान होने सै इन दोनों के संयोग को नादि कदा 
जाता है, एष री पञ्चशिखायान्चजीने कल हे-यशा-“ धर्मि 
णामनादिषरंयोगाद्‌ धर्ममावाणामरप्वनादिः संयोगः (१) इति ॥रर 
इस प्रकार चनादि स्पस्वमीभाव संबन्ध कानिषटपण कर इदानीं 
तद्मयुक्त सयोग कै स्वषटप कधनार्थं घ ययिम सृत प्रवत 
होता है-- ^ $ 
सू स्वस्वाभिरक्तयोः स्वरूपोपरुन्धिहेतुः 
सयागः ॥ २३॥ 
भाषा-( स्वस्वामिशच्वोः) स्वशक्ति -स्वामीगक्ति-संज्ञक वु्धि- 
पुरुष की ( स्वटपोपलब्थिेतुः ) स्वरूप की उपलब्धि का देतुमूत 
जो संवन्ध, वह ( संयोगः ) संवोग कडा जाता ई । ४ 
धर्धात्‌--(२ ) दृश्य को पुरुष फे अर्थं होगे सै ब ष्वशक्ति 
है, चौ दृश्यकृत भोगादिषूप उपकार का माजन होने से पुरुष 
स्वामीा्ति रै, इन दोनों की स्वस्वामीभाव प्रयुक्ता अनादि संचोग 
सै जो यविवेकद्ाण दश्च की उपलन्धि भर्थात्‌-मुखादि विषयों 
का अनुभव वह भोग है श्रौ विवेकाय नो दृश्य से भिन्न अयने 
षप का यथार्धं क्नान वद अपवर्गं है, वदी सखषूधोपत्तव्यि है, 
तधा च भोगाऽवर्गं क! देतु जो प्रकुति पुरुष का स्वस्वामीभाव 
संबन्ध वह संयोग ॐ वह निष्पन्न इया ! 

(१) ( घर्म) गों कः सयोग क्ता जनादि दने से घेत महतूतच्चादि का 
ग परा जनाद दै, यह पचाशवाचार््यं नौ वेः वक्रि का अर्थ दै। 

८२५ यद्या ( स्यरूपोपरटण्वि) इन पद मे छ शब्द द्य ओ द्राङ्न दनि धा 
वाचके) तथाच द्वयक प्वस्पोरान्ने पते मोगकाङ्रहणहुमामौ द्ष्टाकी 
श्वर्पोपरून्धि वहने ते अपवर्ग का काम हुमा, तथा च मोगाऽपवर्गल्प दुर्या्ये का 
सम्पादक नो प्रसृतिपुरप का छघ्यामीमा छर-चे बह याग है, यट ततन है, ने 
स्पष्ट कते ६ ( यथद्‌ ) इयदि से 1 





२९२ पातञ्चरुद्थनमशदे- 


सो यद प्रकृतिपुरुष का संयोग जैमे परनाटि ₹े तैसे थनन्त 
नदी ज्ञानना क्यांकि पिवेकख्याति पर्यन्त टी संयोग रता ड 
फिर नदरी, थतएष टर्णन को वियोग का कारय कदा जाता ह, 
दन + अदरभ॑न का प्रतिदन्दी (विरोधी) दै, पतः ले दर्शन वियोग 
का कारण ह तैसे श्रदर्शन संयोग का कारण षट । 
यां पर एतना विशेष यद भी जान लेना कि-न्नान (£ 
कोधज्नान का विरोधी रोने सैयद जान घन्नान का दी 
नाशक इ कु सुखादिभोग शूप वन्ध का नदी, यतः ज्ञान साचात्‌ 
मोच का कारण नदी ह विन्तु धन्नाननिवृततिप्रुकत वन्धनिवृत्ति 
दा परम्परा सै मोच का कारण ह, शर्घात्‌-घन्नान के ध्रभाव 
मे जो बन्धे का श्रभाव हो जाना सोद यदं मोच ड मरौ ज्ञान के 
होने मे ही वन्धकारण अज्ञान का अभाव डोता हे, तः दूस. 
अभिप्राय से दी दर्भन को कैवस्य का कारण का जाता 
सानात्‌ केवल्य ज्नानजन्य नदी दहै (२) 
थव वां धर प्रसंग से यइ विचार किया ज्ञाता दै कि-जिस 
भन्नान का ज्ञान से भ्रमाव ोता दै वह भन्नान किंस्वशूप ॐ 
धर्थान्‌ यवि किस का नाम दै, व्या गुणों छे का््यरिम्भणसा- 


रे कुर 





(4) दर्शेन नाम 1वरस्यातिवा हान का देयो बदर्ञन नाम अह्ञान मौ 
सविवेक का है } 


ह ( १) (ज्ञान अपने विराधामूत अज्ञान का निवत क प्रल्तु बध कौ निदृत्ति 
द्ग } इ भादा भा अलुमेद्‌नपूमक सच कहते ह (ज्ञान ) इ्यादे पे] 

(२) इद्र सादते भिन अपने शुदधल्प मे जवरस्यान का नाम मेक्षहै 
६॥ 
कौ चिदृत्ति दी कारण है) य # नको मोक्ष का बारण वहा लता 
५ कुठ बहुत वह्‌ ्ानसतेजय नदी है, व धनिवात्त बो पुरुपस्वस्प होने से नौ 
ध भिदं व य पु हेनेमसे याः 

पुष्य शो निख मिद्ध दनि ते मोक्ष ज्ञानज य नरदीहैकितु निस यह्‌ तय है | 


साधनपाद्‌; २.। ` १९३ 


मध्य कानाम्‌ अविद्या दे (4 ) । वाटगिरूपस्वामी कै मोगाऽ- 
पवगष्प श्रधं के संपादक चित्त का अ्रनुत्पाद, ( १) भर्त्‌ः 
पुस्याथं को समाप्ति न धोने मै त्रान का रभाव श्रदिथा ड। 
वा गुणौ की धर्थवत्ता (२) । रथवा चित्त की उत्यत्ति का 
वीजभूत ओ प्रलयकाल मेँ चित्त फ यदित ही प्रकतिमे लीन ज 
विपर््ययज्नानवासना वह अविद्या ड । अथवा प्रान संवधी स्थिति 
संस्र के चय होमे पर मतिसंस्काप्की अभिव्यक्ति विया 
य्त्‌-प्रधान -ें दो प्रकार का संस्कार एडता ड एक स्थिति- 
संस्कार जो कि प्रलयकालीन साम्थावस्या का कारणरै, रौ एक 
गतिसंस्कार जो कि महत्तच्वादि विकारो का ्रारस्भक है, रसै 








: «) वन्ध का हेतुमत जो प्रति पुर्प का सथाग ‡ उस्र स्योगवारैतुं कौन 


है, इस बा उचः आग्रिमघ्नन मे यह दिया दै कि 'आवदया पयोग काहेतु रै, तहां भिद्या 
विम को कहते द इसके निणयाै भाष्यकारो ने सर्विनदमदरशन नाम इयादि प्रः 

पट्‌ विक किय ह, तहा विपव्ययहानवासना का गाम मवय्‌ा है यह सिद्धान्त पक्ष है, 
नो षिः चतुर्ष विकल्पे, बह अग्रणप्त्र कैं व्याख्यान गे कहा जायगा, इदानीं नो शो 
पुष्टिका काष्ण हयेगा सोह स्मोगका कारण होग। ईस समादनामातते से कहत (क्या 
गुणा की) इयादि पे, गृणा का जव्र काय्य।र्म्भ म सात्वं हेता है तनौ सुट होती दहं 
अतः सृष्ितु पयोग का वारण होने क्या गुणो मे यपभरिकार का ही नाभ अविद्या है 
प्‌ भाव ३। ॥ 

(१) ताव काज्व्ैन्त ही प्रधान वा चित्त चेष्टा करता हविः यविका भोग भौ 
वियेकर्यातिखूप दनो पिप को पुरुप के प्रति दशित=पमर्षण नही क्ता है, च 
मभरइन दोनों प्रिषथों ऋ! निष्पादन कर्‌ देता दै तत्र वह्‌ चित्त निवृत्ताधेकार्‌ दो 
तराता है, एयमत समाततरतव्य चित्त या नो अनुत्पाद उत्पत्ति का अभाव क्या प्री 
)) अविया वहत ह| अर्थात्‌ चित्त के अधिकार 9 प्तमाति"न दाना षी वेया का 
ह ह, धिकार समात्त न हुमा ते फठ्तः एवाद्य वत्त का न होना हौ आदा 


द्यी यदइत्तकाभगदह्‌) 
(२) चित्तम भोभाऽपयगष्मं अध को सुदपऽवस्था ६ विद्यामदः रहनी | 


१९४ पातञ्जरदरनपकाभे- 


ही पञ्चभिलाचार्य्य जी ने कडा रै-यधा-^ प्रधानं (१) स्थिलेव 
वमानं विकाराऽकरणादधानं स्यात्‌ तथा गेव वर्तमानं 
"विकारनित्यत्यादपधानं स्यात्‌, उभयथा चाऽस्य घटृततिः 
प्रधानव्यवहारं लभते नाऽन्यथा, कारणान्तरेण्वपि करिपिते- 
ष्वेप समानश्चचैः ” एवं च गतिसंस्कार क रोने षै जो 
मददादिकार्ययं क्र श्रास्म्मस््वा इमी का नाम श्रविदया ह 1 ची 
वोद यह कचे हं कि“ प्रधानघ्वात्प-ख्यापनार्ध प्रवृत्तिः ” (२ 


(१) प्रस्यकाकमे होने वारी जो वोय्यौरम्म से रहित गुर्णाकौ साम्यावस्था उ' 
का नाम स्थिति है, ची सृष्टार मे होनेवाटी नो गुणो की ाय्यौरम्भल्पाऽवस्था उ 
का नाम गनिदहै, तद्य ( यादि परकृति स्थित्तिजव्था वाटो हैतो कभा भी डस 
उपपत्ति न होनी चाद्ये ओं वादे गतिभवस्वा वलो रहैतो पर्दा ही" उप््तिहोः 
मे प्रर्य का अमाव होना चाद्ये इस प्रकार बाद की गाशकाके वारणा 
पैचशिटाचास्येनी ने यह उत्तर दिया है कि "श्रधानम्‌" दूयादि, प्रधान सिति पततम 
शाना लायगा ते किप वायवे न वारे जप्रभान दो नायगा क्योकि लि सूक रूपं 
परित हआ फिर उलन होता दै उपवा नाम प्रधान है, भौ यदि मते वरहमानरोग 
'तोमौ विगरार को निष्य होने से अप्रघान हो जायगा क्योकि यिस पदां के कयाघ 
कोह प्रधान कनात है, जत उत्पत्ति कामगति बाला थौ प्रलयकाल ओँ छित्तिः 
मानकर दोनों प्रकार पे प्रधान की प्रपत्ति द्वारा प्रधान व्यवहार मानना चाद्ये कृथे। 
रा माननेपे प्रनलके कमते किती दोष की प्राति नदी रे, सुरपति ओं 
म॒ह दिचार नीं दै विन्तु ज-यगदर्यो कर वस्मित जो ब्रह प्रमाणा है उन विपय 
भौ यद विचार पमान टै क्योविःबरद्यआादि भ यदि स्थिति शलौकमने जर्यो तो विः 





क्ये केः न वाने तेयवरण वा> नाये यो यदि गतिशोर माने जापो तो कायं, 
निख होने मे अकारण कद नोौये, यह्‌ पचद्रिवाचा्ये जी के वाक्य का अर्थ है 

(२) प्रषान कौ पर्ति गप स्वस्यद्यापन (मधन) के अर्थं ३ क्योकि; भव 
भरथान क परवृत्ति नहीं होगी तय तक प्रान के सर्प फा पारिविय नहीं होगा,य 
सट कते हं ( यात्‌ ) इदि ते । यहा परपर्नहीङ्गनके शने भे निष 


हत्त हज नो 
नाशदेत्ताटैनोनेसुष्टिका काप्णभूत प्ररत का शपरपाविरेप ट यह्‌ दमो 
समिवापद के बास्पगाने गये द यदं जानना । 


" साधनपादः >। १९५ 


दस श्रुति सै दश्नगर्ति री श्रविय्ापदट का वाच्य ई! . 
र्घात्‌-यद्यपि निखिलपदार्ं के ज्ञान में पुरषःघमर्थं ह 
तदापि प्रान की प्रवृत्ति से पूर्वं पुरुष उस की देख नीं घकता 
शौ सर्व कार्य्यं करने मे समध हष्य भी उर दिखाधी नहीं सता 
है, भतः प्रधान की प्रवृत्ति सै जो पुष्प का दर्भनसामर््यः क्याः 
उसका नाम अविश्चा है। । 
कोई यद्र कप ह किप्रकृति तघ्ा पुरुष इन दोनों मेनो 
परस्यर टरभनशक्ति चर अदि्या ड, यदपि दृश्य जड ड यौ पुरुष 
भपग निरधर्मक दहै थतः दोनों का ही धर्मं दर्शन नदीं हये कवा 
तापि चेतन कै प्रतिविस्व 8 दृश्य को चेतनतुल्य रोने सै तिस 
चैतनखाया की चपा सै द्प्य का धर्म दर्भन धो वुद्धिख्म 
हय की अपच ते पुरुष का धर्मं दरर॑न जानना, र्घात्‌-तुति 
श्रौ सतन का परस्पर श्रविवेक दोने सै दोनोंका दी र्भन धर्म 
डै। धरौ वोद यह कदत है कि-शव्दादिदिषयों का जो ज्ञान 
यदी अविद्याद्े। . 
इत प्रकार अ्रविदया क प्वरूप निरूपण मे यनेक प्रकार कै श्रास्त 
मे विकल्प किषै ड, प्ररनतु यद्ध सव विकल्य सवे पुरुषों क संग 
्रकृतिर्खयोग मेः कारणः "दने सै साधारण दे अर्थात्‌ घव 
प्तं अविद्या का लक्षण उसी अविवा पर र सकता हे जोकि 
प्रकृतिपुरुष क षयोग दाग निखिल प्रपञ्च का तु है, गौ जो 
अविा प्रत्येक पुरुष से संग बुद्धि संयोग दाग सुख दुःख 
भोग के वैचित.य भें चेतु है उस का यद लच्तणा नरी, (१) रतः 
(१) भर्थात्‌-संयोण दो मकार क्य हि एक निर सर्‌ का पारण ची एक 


प्यक २ पुरुप को सुखदुः बन्ध गोक्ष का कारण, तहां मयम सयोग का हेतु नौ 
अविद्या है उपा मे यह सन पूर्वत रक्षण द कु द्वितीय योग के हेतुत, मविद्मा 





छे जी 


. १९ ^ पातञ्जल्दर्ीनपकाश-' 


यदह लन साधारण | २द॥ 


~ (यदि प्रत्येक पमष की संगर उहिसंयोग.का तु यड पूर्वोक्त 

त्रिया नहीं हो षकृती तो फिर खखदुःखादिमोग क हेतुभूत 

संयोग का कारण कोन अ्रविया हे ).इस का उत्तर कते ङ - 
:` सुऽ .तस्य - हेतुरविचया ॥ २४.॥ - । 

‡ भपरा-(लस्य) तिस पूर्वोक्त दुखदेतु प्रकुतिपुसषसंयोग का, 
(हेतुः) कारण ( अविद्या ) विपर्ययज्नानवासना है । ` श 
_ र्वाल्‌-षनादि ( १) ञो विर्व्यवज्नानजन्य वासना वही 
अविद्यापदं वा वाच्य ङे भो वी असाधारणा संवोगकाषरतुदे। 

` माव वह हे कि-जिस काल भे विपर््ययन्नानवामना सष दद्धि ` 
बासित = यओतप्रोत ( संवलित ) चेती है तिस काल में विवेका 
- ख्यातिरुपर श्रन्िम कर्वव्य की निष्ठा को न प्रात होकर 
साधिकार होने से प्रकृति मे लीन हवी भी. दि फिर उत्थितो 
पुनगवृत्तिशी दो जाती है रो जव विकषक दो उदय स विपर्व्ववः 
- . ज्ञानवासना कै अभाव सै पुरुपख्यातिपर््यवसान उवी वुद्धि श्रथनी 
अन्तिम कर्तव्यनिष्ठा को प्राप्त होने से समाप्तञ्रधिकार हो 


रदत है सतः" फिर वह्‌ वासना 
कष प्रकार यद्‌ प्रवाह्‌ यनादि है| 


ॐ 


पातखल्द््वीनपकाशे- १९७ 


श्रनन्वर जव ज्ञानप्रसादमातव पर दैएग्य उद्य डौ जाता है तव 
विवैकख्याति क्षे निरोध वारा चित्तनिवृत्तिरूप मोत्त भी पुरुष के 
स्तगत छो जाता ड, श्रत एव विप््यंयज्नान नागर फे भनन्तर 
वचि यपुनरावृत्ति श्रील चो जाती द । 
यहां पर कोदक नास्तिक पण्डक (१) कै उपाख्यान सै इस 

पूर्वोक्त कवल्य का, अत्तेष करता डे, अर्घात्‌-किसी मुग्धा 
भार्या ने अयने नपुंसक पति क प्रति यह कदा कि-े भर्व ! 
लैसे री भगिनी पुढवती ह तैसे में पुकवती क्यों नदीं, तव वद 
नपुंसक बोला कि मर कर मैं भी तेरी संतान को उत्पन्नकर तुभ 
पुववती कर दुगा, जसे वदं पर नयुंसक का वचन असंगत ह तमे 
आप का मोकचप्रतिपादन भी मसंगत ई, अर्थात्‌-जिस ने जीवते इये 
पब उत्पन्न नदीः किया वह मरकर पुव्र उत्यन्न करेगा लैस यड 
प्रत्याशा यसम्भव है तै्षे विद्यमान विवेकख्याति न जव चित 
निबुचिषटप मो्न नहीं किवा तो परवैयग्य से विनष्ट इवी विवे. 
कख्याति मोच उत्पन्न करेगी घ भी असम्भव है ? 

„ दस आक्तेप का वारण कोद्एक आचार््यंदेशीच ( २) यदेशीय ( २) इष 


14 १ ) पण्डकनाग नुक का हे, मयोत्‌ नपु्तक के दृष्टान्तद्वारा कैवल्य का खण्डन 





वत्ता है । 
(4) मुग्ध नाम सभी साधी मो माली लो काहे । 
(२) ५ आचिनोति च श्र्थनाचारे स्यापयय्यपि, स्वयमाचरति यश्मादाचा्य- 
सतेन चोच्यते ” इ वायु पुराण के वचन त्ते मो पुरुप शास्रप्रतिपादित अर्थं॑का 
से र पो को = 
सम्यरपसिीलन कर मप दावार का सेवन करे ओ अरन्यां कोम सदा चारं 
दृढ निष्ठा बाडा सर बह आचार्य कहा जाता दे, इष आचार्य्य सेनो कुछ न्यून- 
भप वाखा दोय बह आचा््यदेलीय कडा नाता है, अभात्‌-कुठ हग कान से चित्तिकी , 
निवृत्तिन्ीं मानते हे किन्तु नसे अज्ञानाननृर्ति द्वारा -चित्त अपने £ परिणाम न्े 
रदित दो जाता है, यह्‌ मानते है, या च इस मत मे कोई भो आप न दने से वयर्थ 
`का का उत्तर देना निस्थक दे इ सभिप्राय से उपेक्ष प्रददनार्य याचाय सीय कहा ह, 
अर्योत्‌-नयून चास्यं मी इस आशक का परिहार कर सक्ते ह तो इततके उत्तर्देनेसे 
क्या प्रयोजन है । । 


१९८ साधनपाद! २। 


प्रकार वै करते ह कि-वुद्धि के भोग विवकख्याति प परिणम 
शी की निवृत्ति का. नाम मोच है कुक वुचचि की निवृत्ति का 
नदी, अर्धा्‌चन्धकारण अज्ञान की रभाव से जो दुहि क परिः 
णाम की निवृत्ति उसका नाम मोच ह चौ वन्धकारण अरन्नान 
की निवृत्ति न्नान से होती दै, एवं च ज्ञान कुक साच्ात्‌ चित्त कती" 
निवृत्ति का कारण नदीं हे किं जिस सै निर इवे ज्ञान को 
चित्त निवृत्ति का कारण मान कर कोई दोष दोघ, (१) ता च 
व्यध दी नास्तिको का यद मतिविधम दे ॥ २४ ॥ 
च्यु हो मे सै देव दुः्व तथा डेयकारण संयोग का नि- 
मित्त पूवक निरूपण कर इदानीं इानसंज्नक ततीय व्यु का 
निहपण' करते है-- 
स= तदभावात्‌ सयोगाऽभावो हानं तद्‌ च्शेः 
कैवसयम्‌ ५२९९] 
माषा-(तदभाबात्‌) तिस पूर्वोक्त यन्नान के अभावमे, जो 
( संयोगाभावः ) वुद्धि पुरुष के संयोग का यमाव, वह ( हानम्‌) 
दन कडा जाता हे, ( तद्‌ ) वद दान दही ( टेः ) ज्ञानस्वषटप-” 
पुरुष का ( कैवल्यम्‌ ) कैवलतारुप मोक ड । 
अरधत्‌-न्ञानके यमावद्रार जो वुद्धि पुरषसंयोगाभावष्टप भात्व- 
न्तिक बन्धन स्ा(रोयभाव वद द्वान ई, य यदी पुरुष का दौवल्य 
पयर्घाद्‌-ग्रमिधीभावरूप फिर गुणी से पुरुप का संयोगाभाव इ । 





लव वदतत प---------- 

( १) > यद्‌ बहुत ह फः सर्पन वुद्धि के विद्यमान हनि परकैवर चन्दाद्याकार्‌ 
पस्था कौ निवृति का नाम मोक दे यट चाचामधदेशीय का मत है, सस्ये हु 
युद्धि के पिङ्यका नाम मोच हे यह आचाय्ये फा मत दै । 

८२.) यथपि गापरल्य मे भौ सयोगामाय दता दे परु वह्‌ सृष्टिार मे फिर , 
चदूमून दने ते अपुत्पाथे टै, इस के चोवगा्े कय द 


२ ( आयन्तिकन्धासाव › इति, - 
{गयृच हने ते यनन्तर्‌ कदापि किर उन्यवन न क्षेने का नाम जयन्ति य ( धः 


परर्िनषद्‌ःर र 1 १९९ 


जिस काल में दुःखकारण संयोग की निवृत्ति सै दुःख का 
उपगम (अभाव) हो जाता उस काल मे वद पुरुष कीवल इवा 
स्वरुयप्रतिष्ठित{कद्ा जता है ॥ २५॥ 

इदानीं ( हानकारण अविदयाऽभाव का ल्ामोप्राय कौन ई ) 
इस धाकांत का वारण करते हये चतुव व्युद्ध सा निरयण कमे 


स^ विचकख्यातेरविप्ख्वा हानोपायः } २६ 
माषा-( अविप्लवा ) भिध्यान्नानरूप उपद्रवे भृन्य, जो 


(विवेकख्यातिः ) प्रकृति सै भिन्नख्यता कर पुरुप का, साची- 
त्कार, बद (हानोपायः) हानकारण थविद्यानिवृत्ति का उपाय है। 

धर्घात्‌-जो विवेकख्याति मिध्याज्नान प संवक्लित होती रै 
बह विप्लव वाली दोती रै, यौ जव मिथ्याज्ञान दग्धवीलमाव 
इवा वन्ध्यप्रसव † हो जाता दहै तव रनतम.क्लेश से रहित 
परेशाय (९) पूर्वक परशीकारसंजञ से वर्तमान हृधे चित्त को 
विवेकन्ञानप्रयाह धविप्तष निर्मल हो जाता है, यदह जो निर्मल 
दिवेकक्नानप्रग एप ्रचिप्लगा (२) विवेकख्याति वदान का 
उपाय है 

षस विप्रिकख्याति सै छ मिथ्याज्ञान दग्धवीज्भाव इवा 
प्रस डो जाता डे, थतः यह विवेकख्याति मोचमागं हान का 

(#) नो अपने कायं ते उस्न न करे वड बन्ध्यपर दै {| 

( १) वैशासय आओ परयशाकार पूर्वं ११३) १०१ इ धृष्टम देतो । 

८२ द्यपि गमे तथा अनुमान से मी निवेकङगान उन दत्ता ह परन्तु बद 
पिष्याक्ान जनित ग्युस्थान अ तत्नस्कारा का ब्राधक नेह हेता द याकि अममे 


भनुमामन्पन्ञानवररु के चित्त ये मी मिथ्याज्ञानमुक्क ब्युद्यानजन्य ससार विपरा हीं 
रहते है, यतः बह ज्ञान चिप्टगदित्त है, ख आशय भनुभानजन्यज्ञन की रिरन्तरः 


= 


दार्धक्राक सल्कारपर्षवः भावना से जो प्रर्पवयन्त सपाप मं होने बा स्षित्कार्‌ चती 
आताम्भपगरज्ञ बद्‌ िष्यज्ञन शरन्य होने द्वे मयिप्टवा ई, यद्‌ त हे । त 





२०० पातञ्ञख्दर्दानपकारे- 


उपाय ( १) ₹े यद निष्यन्न हवा ॥ र ॥ 
इदानी निवेकख्ातिरूप निष्टा कष स्वरूप निटपणाश्थं नि 
क्यातिनिष्ड योगी को जिस प्रन्ना का लाम होतारैउसका 
कधन करम ई-- । 
त्‌ तस्य सत्ध्रा परान्तमूमिः परज्ञा ॥ २७ ॥ 
भाषा-( वस्य ) उत्यन्नविवेकख्याति योगी कोजो (्ज्ना) 
हि न्ध रोती र वह ( सप्तथा ) गिषयमेद से सात प्रकार की. 
रै, वद प्रन्ना वीण है कि-( प्रान्तभूमिः ) मर्वाऽे्तया . उत्कु- 
ष्ट ्रवस्था बालो ड । 
अर्थात्‌- रजतम क्ते आधिक्वप्रयुक्त जो शरशुषधिसंज्ञव- भावर- 
णष्पर मल तिख मल करं ्रपगम ( अभाव) से जो राजषतामसप्र. 
छ व्युत्यानपरत्ववय का अमाव तिख से विवेकाख्यातिनिष्ट योगी 
कै चित्त को सप्तप्रकार की पर्न प्राप्त होती है, यधा- “परिज्ञातं 
देवं नाऽस्य पुनः परिज्ेयमास्ति ” भर्यात्‌ निखिल रेवसंज्ञका 
संखार परिणामदुःखतादि से अनुविद्ध दै यह मैने सम्यक्‌ प्रकार 
जान लिया अव फिर अन्य कुरू देयविषयका ज्नातव्य नदीः, 
द्ितीय वद कि-नक्षीरणाः हेयहेतवो न पुनरेतेषां कतव्य मस्ति 
भर्यात्‌ सेय क कारणभूत विद्यादि दलि सन मेरेन्तीणद्धो 


५ 
गधे दै थव फिर दन का दु षै कर्तव्य नदीं हे, वृतोय यद (कि- 


। 


` तद ण्छ्त ्मन-- ९ 9 यपे पूवष ये अविच ४ जव घे षन मारत द खभ यथन से अविद्या 
पौ निपु्तिही हानगाम या उपाय है तयापि दानहेत॒मूते भवदा का नित्र्तिका 
¡उपाय देने घ परयप्याति वो ह्न धा उपाय कह] 


प दने वयस्य पगा ठे, सर्पात्‌ जप्या कौ 
निषृत्तदराप् परेवर्याति हान भा उपाय कुठ प्तक्ञात्‌ नदी | 
| चं च हि 


साधनपादः २ २०१ 


विवेकख्याति भी मेने निष्पादन कर लिवी ई, श्रव कुक अन्य 
निष्पादन करणीव नीं ड । 
यह चार प्रकार वाली प्रज्ञा को विगुक्ति कार्य्या है, (९) इन 
चार प्रन्ना कषे लाभ जो स्वतः ही अन्य तीनप्रन्ना लव्ध 
जाती दँ बह चित्तविमुक्ति है (२), तद्य एक तो-भोगाऽ्व्गं 
खूप पुरुषां के निष्पादन सै मैरी वुद्धि समाप्नयधिकारवाली 
डो गयी है, श्रो दितीव-जैमे गिरि क भिर सै च्युत = अधः 
प्रतित धे पाषाणविदीण चे जाते ह तैसे यद्र तीनों शण भीं 
चित्तरुप आश्रय क रभाव से निराधार चरौ स्वकारण प्रकृति मेँ 
लयाऽभिमुख इये चित्त कै सहित श्मस्त हो गये ह, लयभाव को 
प्राप्त हधे इन गुणों की फिर प्रयोजन कै अभाव सै उत्यत्ति नदीं 
होगी, यौ तृतीव--इस अवस्था मे गुणसंवन्ध से रहित पी 
स्वरुषमात्र ज्योतिस्वषटय अमल इवा पुश्ष केवल तघा जीषन्मुक्त 


कडा जाता ई । 
दम सात प्रकार की प्रक्ना को जानने वाल्ला यौ एष 


का ्राप्रवमूत जो योगी वद कुशल कदा जाता है, एवं प्रधान 
म चित्त क्ष लय दोन पर भी पुरुष कुशल भौ मुक्त कदा जाता 


& (२) क्योकि वड दोनों गुणातीत हें ॥ २७॥ 

सो यद पूर्वोक्त विवेकख्याति प्राप्त दयीष्ी दान काखपाव 

(१) विमु नाम चित्त के यभिकार्‌ कौ समाति का त भराय श्वार 
प्रकार थी प्रक्ा्तय-धा पिमृक्ि काटा अर्थात्‌ प्रयत्तम ष्य हे । करट ( पायधियक्ति ) 
सेह पार है) प्रज्ञा की निन्विशक्राय्येः के कतव्य ते ममापि) ध दस पाठ गे अर्घटै।| 
(२) अ्ात्‌-एक बार दही चित्त फे अधिक्षार्‌ ि समाप्ति [ 
(३) गर्थादू सेते अनभ्प्रसातममपय द्वागः चित्त के स्य प्रयुक्त गुणात हाने 
जाता? तैमे इन प्रतावाला भी मुक्त दी द, परन्तु नित्तल्प पाला 
यह विजने दै। 





भे पुरप शुक्त फा वा 
पिद मो इत परजञावाल्य नीजःुक #, 
+ 


४ 


६५६ पातज्ञनद्ीममकारे- 


दो पकती है एसे डी नरी, भौ विेकख्याति की प्राप्ति साधनी 
क चनुष्ठान से विना होनी भमम्मद दै, घ्नतः जिन साधनं कै 
अनुष्ठान पे विवेकख्याति सिद ो जाय उन पाधनो कै प्रति- 
पादन करने वी किय विवेक्याति के लाम का उपाय कते है- 
सू ° योगाऽङ्मऽनष्टानादद्युशिक्षये ज्ञानदीप्षिरा- 
विवेक्यतिः ॥ २८ ॥ 
भाषा-(वोगाञ्ड्गाऽनुष्ठानाद्‌ ) वच्यमाण योग के वमादिः 
आढ अंगे कष अनुष्ठान सै ( अशद्ितवे ) स्जतमप्लुक्त पञ्चप्र- 
कार विपर्व्ववज्नानरुप अशुद्धि षे य होने पर ्रायिवेकख्वातैः) 
विवेकख्याति पर्व्वन्त ( ज्नानदीप्तिः ) सग्बकूनज्नान की घभिव्यक्ति 
होती ₹ै। 
पर्यात्‌-जैसेरयोग क्ते थग का पुरषनुष्ठान करता ह तैश 
शुद्धि तनुभाष = चय को प्राप्त होती जाती हे, घौ जपत लैस 
रश्व चीण रोती जाती ह तैसे २ कमघनुरोध पै श्नान की 
दप्ति वृहि को पराप्त होती जाती है, सो वन ज्ानदीप्ति दद्धि. 
प्रकप॑ता को अनुभव करती हयी प्रकृति पुरब के रिठिकन्नान परवन्त 
उन्नति को प्राप्त हो जाती ३ । 
, वपर जम ठार क्यकाप्टादि क्षे विवोग का कारणा दहै 
एव वागाऽदगा का भनुण्ठान अशुद्धि के वियोग का कारण ङौ 
जेप धमाऽनुष्ठान सुख की प्रापि का कारण ईत 1 


व से योगागिंका 
अनुष्ठान ब्रिेकख्याति का प्राप्ति कारणा ड, कक अन्य प्रकार से 
कारण नदी यद्ठ ज्ञनना। 
= 

भाव यहे कि कारणा नव प्रकारका होता व प्रकार का रोता हे-( १) 

(१) यद्य पराप्यते ञे कति चेतानि नि श्ाघ्चे 

४ द ते फारणानिश्चा नि 
क्य ग्रास्मे विते वासय माने ट ह्‌ ्रशषक्रर न्योयेयाह क 
पष्ट द्ग प्रतार ममाय सेव्‌ ५ 


वरु्रि “ उषाते लिसभिव्यक्तिप्िशाए्य 


साधनपादः २॥ २०६ 


एक उत्यत्निकारण, जैसा कि मन विन्नान का डे (१ । भौ एकं 
स्थितिकारण, जैसा कि पुरुषार्घ॑ता मन की स्थिति का (२) घौ 
घन्नजल का ग्रादार भ्ररीर की धिति का कारण है। सौ णक श्रभि- 
व्यक्तिकारण, लसा कि प्रालोक (प्रका) रुप की यभिव्वक्ति मा, 
श्रो पुद्धिवृत्तिटय ख्पन्नान पौसपैयवोधका कारण (३) । यौ एकवि- 
कारकारण,जैसा कि स्ती यादि दिषव मनक विकार का(भीश्र भ्रग्नि 
पाक्यतडुलादि+ का कारण रै । थो एक प्रल्वथकारण † जैसा कि 





साऽऽक्तय", वियोगाऽन्यलन्रतय. करण नयवा द्पृतम्‌ » हम कारिका नगो का परि- 
गणन कर ( तततो्ात्तारण मनो मयति विज्ञानस्य " इलादि माष्यते इनन का 
खषटानिदे्च मिया है, मई क्ते दै ( एक उयतितारण ) इखादि से । 

८ † ) सस्वा््यवाद्‌ मे वत्तमानाऽस्णपादन करना दी उयत्तिाभ्द धा अर्प है, 
जीन हौ ङ्ञान की अतेषताञज्या को नाद वर्‌ वर्वगानाऽर्स्वा वाया तरताषै, अतः 
मन ज्ञान कौ उत्ति का वारण दै | यहा पर स्त्र पण्ठातपूरप जानना । 

(२१ नापप्ताल हान सित सता ह क्रि यावता भोगाडपरमेल्य पुरपार्थ 
सम्पादित नही करता ओ जब्र य पुस्पार्थ भात हुआ त्र छ्य जाता है, एव च पुरुपा , 
ताईीमन की स्थितिता कारण है] यहा प्र ग्न सष्टाऽथं ज बयानुमरण नह विया | 

( ३) प्रसकषकञान का निमित्तमूत जो विपरयनिष्ठ प्राकल्यपिरेप॒ वद अभिव्यक्ति 
है, तदा मूर्खयादि का प्रकाश बुद्धिवृत्तिः 1 स्यज्ञान का गमिन्पखकष्ैगो बुद्धि 
यृत्तिख्य स्पङ्ञान पू कपेय्ोध वा आभिन्यञ्चव है, जत, यह अभिव्यक्ति के काण ॐ, 
स्यात्‌- सूर्यादिः प्रका ते कूठ धट ॐ उत्पत्ति नही देती तितु निचमान षठ वी 
सआभि्यक्ति दती है! ५ 

(४ ) वेषयान्तर क्री आमक्ति मनके विकाप्का कारण दै, जेतासि समाधिनिष्ठ- 
मृकण्डु मे क चित्त उम्नोचा नापत् प्नर कर्‌ वादित कीणातेनि छन मतल्लए्डन्त- 
गेत कौकिकरव तुद्य पचमल्तर श्रगण पने अन तर ब्युग्धित दो उवच, म नक्तो 


परिकरा गयाया| । 
८ ग) कठिन अग्यय ब तण्डुन्मदि का भ्िधिन्ञययग््त स्प जो पिका 
५ 


„ तित काकारण अश्रि] 
(# 3) प्रप्यपक्रारण ज्ञनं का ऋम्ण। 


4 पातञ्लल्दशैनपकायो- 


धूम ज्ञान अग्नि के न्नान का। श्रौ एक प्राप्तिकारण जैसा कति । 
योगाऽस्गोका अनुष्ठान विवेक्वाति की प्राप्तिको, (१)एकः बिवो. ` 
. गकारण जैषा कि योगांऽगाऽनुष्ठान चश का । शरौ एक अन्य 
लका रण नषा कि सुवर्णकार दुगडलादिनिमंण द्वा सुवर्णं (२) 
के मन्यलका कारण ई । एवं (३)एक दी स्वीन्ञाननिष्ड मूटत्ख्य 
अन्यत्व का शरविया कारण, श्रौ तन्निष्ठं दुःखत्वरटप अन्यत्व 
का दष कार, शरौ तन्निष्ठ सुलत्वरूप अन्यत्व का राग कारण, 
चमौ तन्निष्ठ माध्यस्थरूप चन्यत्वका तच्वन्नान कारण जन लेनाः। ` 
सर्था्‌--कामुक पुष को जो अन्य पराप्य स्वी विषयक न्ञान 
बह कमनीया सी इस प्रकार कौ पूर्वोक्त घविदया ते मोर (विषाद) 
से यक दोला हे, ( ४) एवंच एम ्नाननिष्ठ जो मो वंह , 
भविदयाप्रुज् होने ते अविदयारी इस ज्ञाने को मूढत्वल्पर अन्वा 
का काए्ण.डै, एवं पपतनी को जो उसस्त्रीमे हेष वह उपस्त्ी 





( ! ) पसतुनिष्ठ स्वामाविक सप्र का नाम प्रा रै जौ इम स्वाभाविवामामरम -का 
पि प्रतिबन्धक यश से अभाव हो नाना चप्रा्ि है, मेसा कि निभस्भलवहनमीनता मठ 
का ्वामाविक साम्यं प्राति ओं तेतुदरारा तितत कषा निरे अप्राप्त £, एवं न बुद्धि षीं 
सवामाविकगरकाशताल्य कञो विविकए्याति य ग्रत, अ। अरर बात मागुणक् परतिन. 
भ्धकसेजो उद्या समाववह अप्राप्ति हूयो, अर्धात्‌ ज योगा्गानुष्टान से जर भौ तपख्प 
प्रतिबन्धता अपग से लातादहेतव फिर विवरेकर्ाति याप ही अपर प्रात हो जाती 
ह, इष प्रकार यौगाऽ्गी का अनुष्टान विवेकख्याति की प्ततिकाकारण है कठ उलत्ति 

का नरहा। 1. 
पि साका्पवान य कुण्डः 0 क ष 
(1 
यकहागयाहै| 
सध्यालिमक अन्यलक्रारण ' 


पुण्डक को सुवणं मे शन 
(९) बाहर अन्यक्ारण का उदाहरण 
क्ल उदादरण पाते ६८ एवं ) इूयादि से । 
(४) पृष्यस्ीभूम परयकोदो पह चाप्त र्ध 7 । 
॥ त रुन्ध हुआ भयः तं 
न, भ प्रकार विपदपुक्त दोनाता ह 1 दुगा, सुत्त मन्दभाग्य को 


ा प्रद्ेन षर 


साधनपादः २। २०५ 


ज्ञान की "दुःत्वषप अन्यत्व मे कारण ई, उवं उस क पति को 
जो उसस्ती मे रग वर उस स्वीन्ञान क युखत्वषटप चन्यत्व 
मेः कारण है, एवं विवेकीपुस्प को जो उस स्वीविपयक मलत 
पूरितच्वषटप तच्ज्ञान वह उष स्वीन्नान कै हैवत्वष्य अन्य मे 
कारण रे (१) 

सौ एकः धतिक्तारण-जैसा कि इन्द्रिय (२) शरीर की धारण का 
कारणा हँ, मो शरीर इन्द्रियों कं धारण का कारण है, चौ प॑चमहा- 
भूत शरीर के धारण का कारण रै, एवं प॑ंचमराभूतों का भी पर- 
स्मर विधा््ध॑विधारकभाव जान लेना, एवं तिर्थ्वग्‌ तधा मनुष्य 
श्रौ टेव शरीरो का भी परस्यर ' विधाय्व॑विधारक भाव लान, लेना । 

यद नव प्रकार कै कारण रह, इन नव कारणः मे से जहां जिस 
का संभव दोय वहां समरन्वव कर अन्यपदार्थे मे भी उाध्पोद 
दारा कारणत्व का निरय कर लेना, प्रसंग में योगग्रडगोःका 


(9) षएकहा तरा गा दकर्‌ अज्ञानी पुरुष प्राप्त अमाव से मोहित हो नाता 
रे, ओं मप्ताद्रेपसेदुल्िति होजतीटै ओं भतारगसिसणीदोनाता है मौ 
वितरेफी मङमुत्रपूरिते जानकर ग्लानिवुक्त दो जात। ह) इष प्रकार एक ठी जीचिपयक 
क्न के गढलादिरूप" अन्यत गं अवियादि को इरण हने से यह खय अनियादि अन्य- 
स्वक्षारण है यत तत्रह) 

(२) इद्रिय नामप्राणकाहै, प्रर्णो से विना शरीर नहीं रहताटै ओ ्षरौर 
सेना प्राण भे निशधार नहीं छ सकते, भत यद दोनों प्रसर के धारन करने 
यज्ञि, इन प्रकार शरीर फे प्रक अद्धो का भो परस्पर विधरा््यविधारकमाव जान 
लेना, एय प्रच महातो को शरा का वारण ओ आघार होगे ते पच महयभूत भी 
दारोस्के धृतिकाष्ण ह, एय साक्रा्चादि मूता से पर्वं पूवे को उत्तर उत्तरमे अनुगत दोन 
मे पृथि मे प्रचमुतोको, जी जल मरं चार भूतो तो भो अश्रमं तीन भू्तोकोयौ वायुर्मे 

दो मतां को भनुगत हीनेषि देन सय भी प्ररष्मर पिधार्य्यमिधारक भाव नानटेना, एव मनुध्य 
शयैर पएल्ञ प्ति शादि क उषषोगी है नो पटुपक्षिमद मनुष्य शरोर के उपयोगी है, 
जौ मनुप्य कतं यशनवील्दान देवता का उथोगै। दे चो वुष्वयादि दरा देव श्र 
सत्यो का उपयो इन प्रज्ार यह म कव प्रछर क ति कारण दं यह्‌ भाव है | 





२०६९ ` पातद्धलदशनमकाि- 


अनुष्ठान तो दो ही प्रकार सै कारण भाव को प्राप्त है, षर्थात्‌. 
विवेकख्याति की घपैचचा सै प्राप्तिकारण ई, बौर सशुदधिकी 
अपेचा पै विधोगकाप्ण ई ॥ र८॥ तः 
इदानीं न्यून थधिक. संख्या के बरणार्थं योग कै चंग का 
अवतारय करलं े। 
सूरयमानयमाऽऽसनव्राणायामप्रलयाहारधारणाभ्या- 
नसभावयोषषटटवद्घानि ॥ २९॥ भ 
। भाषा-चम, निवम, यासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
.ध्यान, षमाधि, यड (अष्टो) अठ, (गानि) योगकते यंग है, (१) 
पर्थात्‌_ बिवेकख्याति की इच्छा दला यथाक्रम इन का अनु 
ष्ठान करे ॥ २८॥ 


दटानीं यथाक्रम दन के स्वम निर्ेशाथ प्रम वमो कः 
स्वरूप कदते रं । 


सूवर-अहिता सयमस्तयत्रह्मचयोऽपरिय्रहा- यमाः ३ 

` भाष्‌।- रिसा, सत्य, अस्तेय, बरह्मच, अपरि, यद 
पच वमदहं। । ॥ 

अदिसा-मन बाणीःकाय से थनिष्टचिन्तन परसषभापण-पीडा 

~ श्वार प्राणिथों को द्रोहकरणा (सताना) हिंसा रै, सर्व प्रकार 
-.सै (र) सं कान किसी का दरो न कारना सहसा ह । 


( १) यथापि पूपादोक्त भम्यासवैरग्य-्रद्ा- २ 
माठर यह नियम हाया गनम्भव दै, तथाऽपि इन आटो द्ध स्थका जन्तभीव 
) जानक दोपामान जानना, तहा यम्याम का पमाधमे, गौ वैरण्य का सन्तोपते, जौ 

यै्यका धारणा ग जन्ति नान कना, द्विना यगादिरे प्रत्त होनी अ ॥ 
दे सतःश्रद्धा दा सर्त दाम हया ॥ ५ 
" (२) सम प्रतार्‌ कथन से श्रोतपधारम्मन 
मानना) सोचादिभिया भं सुद्रजनतुभो की ना व 
पराप सी निवृ्चि देः चि अधि 


#~ 1, क ध 2 
(वेरिकाद्ति ) षा मी परिय 
दुियाय्यं हने हे तिम द्िसाभनित 
मायाम का मम्पाप् वे, यद भ जानो । 


साधनपादः २। २०७ 


इन सव धंगों मे से घस ही -सव का मूल है वर्याकि उत्तर 
(मागे कै) जो वम्र निवमादि दँ वह घव अरहा की शी सिद्धि 
क क्ति प्रतिपादन किदे हे, घर्थात्‌-इस भहा के दी निर्मल 
रौ एष्ट कएने फ लिये यन्य घंगों का उपादान ई (१)। 

एसे दी पञ्चशिखाचार्य्य जी मे कडा ईै-वया-“त 


बाह्मणो यथा यथा चतानि वहूनि समादित्सते तया 
प्रमादकृतेभ्यो हिंसानिदानेभ्यो 9 ~ 
पःमर्दिसां करोति ” इत्ति । 
सो यह मोचचच्छु ब्राह्मण जेमे जैस यमनियमादि तों का 
सम्पादन करता ₹ै तेस तैश प्रमाद कुत हिंसाकारण मिश्यामाष- 
णादि से निवृत्त इवा हिसा वो द्री भवदात (निर्मदरूप |) करता 
दे, वह इस का संचिप्त भर्घं द । 
सलयम्‌-वाणी तथा मन का यघार्थत्व, अर्धात्‌ यदा. 
मनुमितःवघाग्रुत तथा दी ८ २) मानसन्नान के व कषे 
प्रति काणी दाया कथन करना सत्य ई । 
माव यड हे कि थन्य पुरुष कै चित्त मे स्वचित्तनिष्ठान्नानस्टश 
ज्ञान की उत्पादनार्थं जो याणी उस्वरित कियी जाय वह यदि खव- 


( १) परिप्याक्मापण चोरी ख्लोभोेग आदि पे भौ किसीनकिसी काद्र 
अवश्य ही होता है, जत इन तीनों ॐ सभावस्यस्म नो सय अस्तेय ्रहाचस्यौदे यम 
यह्‌ ठिक ही नवर्तक हुये, एव च अर्दिता यौ ह पुष्टि के कथि यमनियमादे का 
उपादान है यद ककत हया, एव अन्यत्र भौ जान केना † 

(२) भैना इ्द्ियादि ते देखा यो ष्ठा उदाऽपोहसे जानो नेता श्रि 

६ सुना वैति कथन का नाम सत्य ई | 

(६) थाटश्च अपने चित्त मे इन्दियाटे भय न्नान टै तादा ज्ञान की ही दूष के 

चित्त मे उत्वि क्सने के भिये मानरङ्धानाऽनुक्तार जो बाणी उर्वार्त दोगौ बर अव- 








१ 


८ पात्दनयकाशे- 


सत्य ज्ञानी, एता वाणी भी (१) वदि सर्वभूतोधकाा्थं उच्च- 
सिति हवी किसी भृत का श्रधकार नहीं करेगी तवी षत्व होगी . 
८२) भौ घटि वह उच्चरित ही वाणी किसी प्राणी का थय 
कारक होगी तो असत्य मानी जायगी क्योकि जिस उच्यरित हयी 
वाणी शै किसी प्राणी का अनिष्ट होय बह वाणी पापजनक दोन 
स मिथ्या के तुल्य है, अर्थात्‌ जो प्राणियों क अपकाम करनेवाली 
सत्य गणी दै बह पुग्याभास हे, थतः तिस पुण्यामास से जैसे 
पकुतपुरंष को रएटपराप्त दता है तैसे उचस्यारग करमेकात्त भी. 
अवश्य कष्ट को प्राप्त होगा, अतः विचार कर एतादश दी सत्य- 
संभाषण करर कि जो सर्वभृतों को हित होय, तएव मनुमगवान्‌ ने 
^ सदयं वरूयाश्चयं ब्रूयान्न ब्रूयात्‌ सल्यमप्रियस्‌ ”” इस वाक्य ते 
अनिष्टकर सत्यसस्भाषण का निषेध किया ड । 

‹ इसी चभिप्राचं ‹से री धर्म॑शास्रकायौं ने भप्राणत्रारोऽरृतं 
वाचूयमोस्मनो वा परस्य च” इत्यादि वचनो मे अपने वा धन्य" 
कै प्राणण्लणा् पि्यामाषण में पापजनकतव का थमाव कडा है। 

अस्तेय = णास्तरोक्तविधि से विना अन्य सै द्रव्य -का यगा 
` छिद हती हेः वरेणच रे प्रति लो पुष्पे यमम युथिष्टिने क याया कि यताम प्रगे 
वेह फो चदि देने मे श्या जानने कयो भेमा इद्र जन्य सतामानामद 


दस्ती हननाय युधि के चित्त वर्तमान थु तैमा ्रोणाचार्य करे वित्त 
मे नक्ख्दयद्धराप्त्‌ अपने पु 





| त वथ का ही चोघ उरते हूया | 

(ए) ददान ( एवा स्वमूतोपनारयं प्वृना न भृतोपघाताय ) कया माप्य व 
खनुपाद कत्ते द्ये त्रो धत्य दूमरे का अनिष्ट करता हैवह के 

भनुगाद कलते १ निष्ट तरता हे बह मिष्या के तुल्य अनिष्टा 
क्न ५ ह्य ननमा ट्‌ वदहुप द्र - ( एताद्त ) दष्यादिने। 

मैने क्रिस भा मे धन हे जाति ये 

५ 6) ॥ सी गमे भनिक परय चरे जतिये षो तस्कर उनका सवेषण 
१.२ तद उना क्रि पखकक्ताप्ि पूख करि वह्‌ धनिक 
सपा तय वृह पवो सत्यततमापग्तौक जानकर वोजा फि ह 
नभ्ण पक का खकारं नी जन्य का सधको 


इस तप्फगयंष्टैवा द्म 
मृत्तफ गेह, यह सम्य 
हने पते भिष्या रे यह्‌ तच्च ष । 


साधनपादः २॥ ५९ 


करना स्तेव ई, उस कं च्रभाव का नाम ग्रष्षेव है. चर्यात्‌ 
शास्त मे ऊो “पादुके चापि ृछायात्‌ कन्थां शीतनित्रारिणीम्‌ 
इत्यादि वादयो से पादुका तघा कन्धा गुदडी) कौपीन (९) प्रमति 
त्युपयुक्त पदाधाँका भिन्न॒ को यण लिखा ₹ उस सै विना घरन्य 
धदार्थी कै यण न करने का नाम अस्तेय है, इतना विषं 
चदं पर धद भी जान लेना कि दण का जो प्रतिषिध किधर 
सोपा नदीं रे [क अपमे ह्यय पैट्रव्य कायच्णन करना 
किन्तु चिन्त मे. एक वार स्पृ का भ्रमाव रहना दी ग्रस्तेय दहै, 
अतएव भाष्यकारो ने “अस्ण्हारूपमस्तेयम्‌” इस वाक्य से इच्छा 
के माव को अस्तेव का है । 

बह्मचस्यं = अन्य सव इन्द्रियो की निरोधपूर्वक उपस्यदन्दरिय 
ने एंयम का नाम ब्रह्मचर्यं ड । 

अर्घात्‌-^ स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुद्यभाषसं, सकं- 
ल्पोऽ्यवसायश्च क्रियानिदत्तिरेव च, एतन्मेथुनमष्टाङ्गं भव- 
उन्ति मनीषिणः, विपरीतं ब्रह्मचय्थमेतदेवा्टलक्षणम्‌” (२) 
दस टक्तमुनि की वचनानुसार आढ प्रकारके मेघन का व्याग 


ब्रह्मचर्यं ई । 


(?) कूप मेँ पतन फे योगय होने से बौपीन नान पापका है, उठ पापका 
साधन हने मे िश्च इन्द्रिय मी कौपीन कहा जाता है) शौ उम्‌ इन्द्रिय का आर्छादका 
भो लिद्गोटपद्वक चचल्न वह भी उपचार से वौपीन नानया } ` 

। (२) खा का स्मरण, कोर्तेन, तथा द्धौ 9 हप्यादि कीटा, नथा ली की तरफ 
दृष्टिपात वरना, त्था एकान्त में चलो से वातौ वरनी, तथ ज्लीमोग का सङ्कस्य, तथा 
ख्राभाग क्ते लये निशचयदूर्वक एक स्थिर सदाह, तथा क्रियानिदुत्ति मर्धात्‌ भनर्थ 
मल पञचवरमेनामकः परस्र चर्मेनघये, यह साठ प्रकारं का पैधुन है, इन से विपरीतं 
नां इनता याग वहु आठ प्रकर का ब्रह्यचय्य ह| 

२५५ 





२१० पातञ्जल्दर्वनरफाथे- 


अपरिप्रहविभवभोग प्न अर्जन, (१) रत्तण, चेय. संग, हिंसा" ` 
खूप दोष-को. जान कर यघने चापप प्राप्त विषवोका भी स्वीकार 
न कारना.श्रपरियर इ । 
यद्यपि व्स्तेवकथन सै री; विषयों का यस्तीकार प्राप्ते 
गरतः अपस्यिह का भिन्न कयन निरर्थकः ै, तधापि अस्तैय से 
शास्रं विधि स स्वीकार का दोषाभाव कथन किया है; चौ यहा 
पर शास्दीयविधि सै प्राप्त इये पदां मे भी दोप जान वार त्याग 
करना उष्ट्र दिवा $ इतना सेढ जान लेना, यदम भस्तेयसे 
चोरी -का अभाव सौ शन-का यदणः करना, श्यो परियहपद 
सै उपथुक्त कोषीनाटि प्रभृति अन्वषदार्धीं के यच्ण का भी यधा 
सम्भव अभाव दण कर्णा । 
यद धांचो दी दिं्ा, मिथ्या, स्तव, मैधुन, पर्यिड का थमावरूप 
दोन षै वस हे क्योकि यस नाम उरपम (अभाव) का ड ॥३०॥ 
इस प्रकार सामान्य से वमोका निरूपण कर इदानी या 
ट्ण यम योगी कर यद करने योग्य हे तादग्र यमो का नि्ेभ 
कप्ते ह- 
तेतु- 
सू०-जातिदेशकाट्समयाऽनवच्छि्नाः सा्मोमा 
महाव्रतम्‌ ॥ २१ ॥ ५ 


मापा- तिह) यह पर्क पच चम ( लातिःदेग काल-सम- 

५ नाग मपवन का ववने उ वाहे, पिपरयमागये स्पादनादगेदूषतोखघ्र ष्टा 

टै, भो मदद रे कि आमा प्तेराग का न ट ६ 

भोग भो गे होता यह्‌ न्मादाप ह वृद्ध दतताट्‌) ओ पिना सतर ८ से 
भाम > नहा ताद यह्‌ म्मिदेोहटै, याः इव फार क "१८ मग सत्ता 

प्रन सेम पुष्य याक्षयदेता दजन इ ; १५ षरे स्ट ह 

कषत द। भो जरात खाग यरे 


। सापनपादः; >1 २११ 
याऽनवच्छिन्नाः) जातिदेण-काल-समव खूप चवच्छेद ` विभाग) 'सै 
रडित दो चै (सार्वभौमः) सवं अवस्था सें व्यभिचार सै रहित 
हुये ( महाव्रतम्‌ ) महात्रतनाम सै व्यवदरनशेवैदै।  : 
भर्धात्‌-एक दिखा ्ातिञ्रवच्छिन्न खेती ई जैसा कि मलस्य सी 
ष्टीमेहि्ा कग अन्य की नही रष प्रकार सत्स्वदन्धकत, ( १) 
की परघ्स्यविश्यक, इम आतिद्यवच्छिन्न पद्िमा मे ही यदि इतता 
विशेष यन्य ससेन ज्तंवाजावं क्रि-चन्य टेश चं ही हिप करगा 
तीर्थ मे. नहीं तव यदी देष्ाऽ्जच्छिन्न टो*जदिी ई, गौ दसी ठम 
वावर्शिन्नां बह्दिंसाः्ै वदि इतना विग्रेष मन्य वेतन कियाजाय 
किचतुरदणी -संक्रदि प्रभृति पुर्व मे सदिस नरं कमा; तव 
यद्धी कानाऽवच्छिन्न डो जाती है, # इस गीनप्रकार वी हिसा कि 
रदित पुष ` कतु. जो.टेवता वा ब्राह्मणो के धर्थदी मे हिंसा 
कमा घेरे न्धी इष प्रकार संकेत. कत शदिसा यः 'समर्ाव- 
टिश्न्न -ड,- एनं चलि होने पे मं युद्.मे द्य दिप, वरमा 
प्रन्यत नदीं यदे धी मञमवाऽधच्छिन्न जाननी । ~" 1 
दस प्रकार जाति-टेश-काल-समय ध विसाम को व्वाग कर 
जो सर्वधा हो पर्वजाति-सर्वकाल-प्वटेग सर्वप्रवोजनः र्यं किफिप 
परित्यांगपर्वक श्ररिषा का परिपिलन वड जातिटेशकासपमयाऽ 
वच्छिनि परिषा द) ध वि 
एवं प्राण त्राण चादि से चन्वचमं मिथ्या संभापरण नीं 
` करगा.इय प्रतार सत्य ले समवावच्छिन्न जनना, णवं दुः 
सै विना चोरी नरी करेगा, दस प्रकार यत्तव जो पमयाबच्छिन्न 
ज्ञानना, एवं खतुकाल सै चन्य काल में स्तरीगमन नदीं कुंग 
इष प्रकार ब्रह्ाच्य्यका ममवावचस्छिम्न जानना, पर्वं वृंद्माता 
पिता क्ते'परिपानन क्ते न्िदी.मं प्रतियष यश्णाकण्गा एर 


(१) म्स्यदन्पेयः नापरस्य पद्ये वान षय ६] 
# इम्‌ प्रव्पर्‌ प्रये २ फ सन स्न्‌ा 1 


२१२ पातञ्जलरदशनपकाक्च- 


नहीं इष प्रकार अप्रिय को समयाऽवच्छिन्न जानना । 
इस सवं जाति आटि विभाग को त्वागकर जो सर्वथा ष्टी 
चिंसा-मिध्वा-चय्ये-स्तीगमनप्रतियदह का त्याग वद जाति-टेण- 
काल पमय से अनवच्छिन्न अदधिंसाटि ड । 
दष प्रकार अनवच्छिन्न देने से जो सार्वभौम अर्थात्‌ -सर्व 
जाति देण-काल-समय-अादि अव्या से चव्यभिचरित यहिसादि, 
तिन के अनुष्ठान का नाम मद्धात्रत है 1 
एवं च धिवेकाज्ञान कौ इच्छा वाला योगी" मदाव्रतका अनुष्ठान 
कर कु जात्यादि्रयच्छन्न अहिंसादि का नदी यह फलित 
ष्मा ॥ २१॥ व 
ददानीं क्रमप्राप्त नियमो का स्वप कहते है- 
सू° श चसन्तोषतपःसव्ाध्याये्रघणिधानानि 
नियमाः ॥ ३२ ॥ - 
भाषा-्रौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ३ 
पांच नियम ह । 
शोचनमृतिका-जल-गोमय आदि 


रपरणिघान, यद 


४ ग ` सै रीर दम प्रचादन, खौ 
डित मित-मेभ्य भोजन स उदर्‌ का प्रचालन, † आ मेती श्रादि 
भावना से चित्तम का प्रचालन करना शोच है, । 1 
४ 


५ 
सन्ताप = विद्यमान भोगसाधनं वस्तुजात से 
सुजात से अधिक यन्य 
भनुपयुक्ता बस्तुचिषरयक इर्शत्कचित्त की वृत्ति का धभाव । 


तप = दनूदका सदना, अर्थात्‌ "च 
लुधापिपरासत 
स्यानभाखन * इत्यादि इन्दो बो वद्य बा 


+: । 
य एव काष्ट 
~  ¶ दिवमितमरेप्यमोगन का धिप 


१२२ श्भपृष्टवेो गौ 
यादि माना का निष्यण << इम ६ ५ 1. २ ओोभेनी 
प्यान छे हो रना, यौ मापन मेड श्ना | 


साधनपादः २। २१३ 


मौन, आकारमौन ( १), शौ यदा योग कच्छ दन्द्रवस सान्त- 
पनादि व्रतं का (र) अनुष्ठान करना तप न्ट का अ्रधं ङ 1 

स्वाध्याय = मोचप्रतिपाद्क अध्वात्मशास्त यौ वेद की 
श्ध्ययन तथा प्रणव का जप करना। 

ई-धरपणिषान = परमगुर परमेश्वर सें सव सरिया का 
अपण करना, इस प्रणिधान सै जो फल प्राप्त होता ई बद वेद- 
व्यास जी ने ^ शच्याऽऽषनस्योऽय पयि व्रजन्‌ ब स्वस्थः परित्नौ- 
णवितकौजालः , संसारवीचच्तधमीन्लमाणः , स्यान्निवयमुक्रोऽमृत 
भोगमागी ”” (३ ) दस श्लोक सै, कदा है, एवं सूकारये भी 





^~---- 


(१ # इ्वितदत्तादिचेष्टा इसतारा द्वारा भी अपने अभिप्राय का प्रक न 
रना काष्ठमीन) कवक वाणा मात्र वे निराध वका नाम यकारमोन दे । 

(र) कीन दिन प्रतिक्ाछ हया कुद्टजण्ड सद पटुरिति मेद अम्‌, गै 
फर्‌ तीन दिन मायकार द्वी तादश बत्ती ३२ प्रास, फिर तीन दिन विना याचना मै 
गरहुये ही तादश रश प्रात का आद्रर्‌ कना, फर तीन दिन उपप्ामकरना, दम का 
गमकृष़् ६} शुद्धपक्ष का प्रतिपदू षलेवरसरेमे र चद्भमाकीकला यद्धि प्राप्न 
गेती जाय तते २ मूरञण्ड परिमित एक एक प्रात घो वदा घर पौणमा तवा पृ 
गर्तको भक्षण वर फिर कृष्णपक्ष की प्रतिपद को १४ फिर द्विताया को १६ इत 
कार्‌ चटाते घटाति यमातरस्या को उपयात वरे, यह च्ानूद्रायण है | प्रयम दन याह 
ततर कै पारसागपूर्वया जादठमावा तान्रप्णां गायका मूनयो १६ मापा रेतवर्णा 
यका मेवर, ओ १२ माता कोचनवर्णां गायका दुग्ध) सी दद्रमापा नीक 
गणां गाय क्ता घृतयोद्‌ग सय पे भद्ध पृिमाणगराय कुदा तया भेन मिला कर पान 
परेम द्वि्ीय द्विन उपात्त कष्ट मा पन, यह सय मनुनदिताके १४ अच्पायमे 
११२ इन्यादि छोकों ये ओ या्ञच्छ्यल त के प्रायश्चत्ताभप्याप दै १११ शयादि 
छोय शो मितक्षरर्मे ष्ष्टदे। 

(३) जो योगी शय्या तथा आमन भरस्ित दुमा वा मारे चलत हुगा षा 
साते छिव हा 1दमापद्‌ त्रितये मे रहित हुआ ईवरप्रयपान याता ६ चद 
दिने द्विने सतारा रागादिये क्षप या अनुभय कस्त हया लवनदुक्रि के शुन 
के भोगनेमे नियण्करे यन मादे 


२१४ पातच्चटदुर्धृनमरापे 


“ततः परत्यद पेननाऽधिगमोऽध्यन्तयवाऽभाव्छच' (१इस सूत सै 
इस प्रणिधान श्रा थात साचचात्कारश्य फल कदय है, एवं च 
द्व्रणिधान अतृ करणीय है यड फलित इछा ॥ २२॥ 
ददानी धेष्छकार्यौं से विष्म की भावना दोमे से यदि श्रं 
सादि वम्र किसी विश्न स प्रतिरत होने लगेः तो प्रतिपत्तमाव 
नादा उन की निवृत्ति कर, च कतै ह- * 
प्तेपां यमीनयमानां- , 
सु° वितकंवाधने भ्रतिपक्षभावनम्‌ \ ३३ ॥ 
भाषा-( एतेषां वमनिवमानाम्‌ ) इन पूर्वोक्त यमनियमों का 
(वितर्कबाधने) बहिंसादि कै विगोधी तक॑श्ट्प (२ ) रिसा मिथ्या- 
मावणादि मे ध प्राप्त होने पर ( प्रतियन्नभावनम्‌ ) हिंषादिः 
में दोषषृष्िट्म डिंसार्दिव्णिधी विचार का सेवन करे । \ 
-र्यात्‌--जव दस ब्रहन्ननेच्छ योगी की चित्त मे घदंसादि 
क विेधोमूत चह व्यवसाय उदव होवे कि--(मे अवश्य दी 
षस वैरी का चनन कुशा, घो इस की दुःखप्रदानार्थ मिष्या 
संप्र पी करू गा, च दस क दव्य का यपदरण भी करूगा, 
धरोदत दी स्त्ी तो खम पुधर्म भी यव्य कलग, शरौद्सक 
धन का स्मौ मी दजा,) तव इष चतिवृद्ध उन्प्रारगप्रवया (2) 
वितकंनाप्रक ज्व से वध्यभ्रान इथा दिंघादि ये प्रवत्त न रोव 
किन्तु ( इ धोर वंसरशधमंमार मे निरन्तग दद्यमान पच्यमान 
हये मै ने सर्वं भृतो के प्रति यभवदटान क्षे अ कध दंसादि 
ख्य वोगघक् के शरण का लाभ किवा हसो व 
भर्िंशाटि कोत्याग करफिर्‌ दून के विरोधीभूत दिसादिको यर 
(१) पूरा मे ७<पृष्ठमरद्व। व 
(९) मर्दने यी पून लो तकं मर प गश हमा कलग शादि 
निष्वपदुन या याग वित्त । = 





(३) वृ क त्त प्रगसाल। 


साधनपादः २। २१५ 


कट्‌ गा तो मै मी ङुस्युर्‌ # ाऽ्चरण कै तुन्य ह्वरण गला ` 
षो जामा ववोवि लेसे कुक्कुर वान्तध्वादी हे तप त्यक्त क 
यण, करने सें यै मी दान्वभलो रंगा, ) इस प्रकार प्रतिपलः 
भावना-करं। 

इसो प्रकार निवसादि मेँ मी वितककं.की प्रतिप्तमोवना 
जान सेनी ॥,३३ ॥ 

इदानी, वितकौ कै स्वषटपःप्रकार-कारण धर्म-फत पेद का 
निषटपश, करते हये प्रतिएच्मावना का स्व्यं कहती दै--- 

सू० वितकां » हिंसादयः कृतकारिताईनमौदिता 

सखमक्राधमाहुपूर्वन सहु मध्याङ्घमात्रा दःखारज्ञाना- 
| ऽनन्त्‌फख इत प्रातपक्षमावनम्‌ ॥ २४ ॥ 

भाषा--(रिंषादवः) हिसा {मष्यामाषणएट आदि जो (वितर्का) 
यरंपादि के विरोधी र, कह (दुःखाऽन्नानाऽनन्तफलाः) दुः भरौ 
अन्नान रय -चनन्त फलकषेही दैनेवाले दे डुक) सुख तधा ज्रानष्य 
फलक नही, (इति, प्रतिपच्मावनम्‌) इस विदार का.नाम प्रतिप 
च्षभावनः ड;"सो यह हिंसादि कियेहये दरी दुःख फल देते हसो 
नगरीं किन्तु (कुतकारिताऽनुमोटिताः) कुत = षने पै निष्ादन 
क्रि इवे, शौ कासि = माङ्ञादास अन्य सै निष्पादन करये इये 
आओ अनुमोटितनटां साघु साघु दस प्रकार यनुमतिदाया अनुमोदन 
क्ये दये मी दुःखफनक ईह, पो यड हिसादि कीं मांस 
चर्मादिक लोभ से जन्य ररे म्नौ करीं मेया इसमे मपकार किया 
हेत भं भी इस का वश्य घपकारकषटगा दरस प्रकार कोय 


(*) ष्द्तादयः-इम पद मे वितता क्य खल्प कथन, करनकरारिल इन्यादि पदु 
कमन, सपेम इलयादि से चरणान्‌ गट इदे स्र घरमे कथन, दुख-शयादि धे फट 
कणन सान लेना | 





२१६ पातञ्नल्दर्शनभकार- 


पे उन्न दते द, मो कदम वक्तिदान देने सै कु धम रोगा 
इस प्रकार मोह (यवि्ा ) सै उवन्न रोते ह, सोद कडा ३ 
(लोम मो्रोधपूर्वका ) वह लोभादि मी ( २ दुमध्याऽधिमाबा, ) । 
मृद मध्य तीत्र भेदम तीन प्रकार कै रे, एवंच मिलकर एकाशीति 
८१ प्रकार कै (१) ओ हिंसादि वड दुःखफलक होने से च्य हे 
दस विचार से हिंसादि सि निवृत्त रोय चह निष्पन्न ष्वा । 

माब यह ह कि हिंसकपुरष प्ले वध्व पश्च वीर्य का(क)ोनाश 
करता है, यौ फिर शस्तादिनिपात हारा पशुको दुःप्रयान क्षरता 
ह रौ पिर उसको जीवन से भी विमोचित कर देता 


ता है, तदयं पशु 
कै वीयं का नागर करम से हनन कश्नेवाते प्राणी के पुव कलत 
धनादिकं उपकए्ण चीण दो नाते ह यर्यात्‌ उसके भोगने योग्य 


नरी रते हे भ शस्व निप्ातदराण्‌ पशुको दुख देनसे श्रयनेभी 
नरक तिर्यक्‌ प्रताट्यिनियो मे दुःख का अतुभवक्रता ड, भौ 
पशु का जीवन मोचन करने से दुःखाध्य रोगकर पीडित रोनेसे 


प्राणान्त सन्निडित अस्था को प्राप्त हया मरण की चाद वाला 
होने पर भी दुःखफल को वश्य भोगनीव होने से किसी 


प्रकार 
मे ऊरग्वाष हा जीवनणरण करता वनरा करा ह, वदि भंगभूत कि यदि अंगीभूत किसी. 
(६) पतक छनकारितिजनुमादत भद सतीन प्र चा) ह काममेह- 
मरोधयय भेदम एव एब गर्‌ भकार षा दनि से नव प्रार्‌ फा ईिप्राहुया, लौ 
फिर स्ममादि बो मृद मध्य न्वा भद्‌ पे तीन प्रतर के टेनिस पतता प्रर 
णौ हूय किर मु आद तोन वो मी दुम, नट, त्रु, इलादि भेद्‌ से तान 
प्रकार का होने क्ते ८ प्रमर बा हषा | वह्तुत नो मष्छ की दहा 
दिना यल्णा आनय कौ नद, इम निव कै भेदके, वाद दिन भें 
एकी श्िमा कारि कल्ादो री न इष विक्सकेभेदतेता सव वी (दमा 
वरणा इन परषार समुचय क द्‌ भ प्राणियों बो तान्त 
ने प्ते भी सा समहयात है ] 


(८१ ) मृष ( शक्स्तम्भ ) २ धनदारा सानध्ये का | 


सेयह टिम मनप्पात ह 


- - साधनपादः २८1 ' ` रश 
पुय के . थनुष्टान तै हिसाजन्यं पाप ' कु निवृत्त डो जोयगा 
, तो उस पुष्य .कैःफलमृतं स्वरम कीं प्राप्ति होने पर घल्यायु रौ 
दुःती दोगा, वदो हिंसाभम दव फलक है ` . । 
द्रप प्रकार मिथ्या संभाषणादि को मी दुःखफलकचच " लान" 
सेना । ॥ 
हिंषादिवितनों कैप पूर्वोक्त सनिष्टं फले की भावन करता 
था पष फिर वितर -मेंमन न टे किन्तु प्रतिपत्तमाषना पै 
इन का परित्याग ही करे वद परमार्थं है ॥२४॥ 
तुल्य हो-जातै ह तव घोगी को जो वमादि कुत रेग्व््वं प्राप्त हयै 
यों कौ सिद्धि क्षी पचक दोष हंउन का निष्प करते है-- 


सूर .जदिसाप्रतिषठायां तस्सन्निधों वेरत्यागः ॥३५॥ . 
~. माषो+(अदिंषाप्रतिष्ठायाम्‌ ) अहिंसा विषयक योगी कौ 
प्रकृष्ट स्थिति सेने षै (तत्सन्निधौ वैरत्यागः) तिस योगी के समीपं 
श्मानै परर पिरोधियों का भी परस्पर वेर निवृत्त हो जाता है| 
शर्धत्‌-जो योगी जात्यादिश्चनच्छिन्न अहिंसा. मे निष्ठाः 
बाला'ौता है उस कै समीप स्थित इये स्वामाविकविरोधशील 
अष्व-तंल्िपि.य पकप, पर्पःनकुल, मी मिवमाव को प्राप्त 
हो (जते डे।॥२५॥ । । 
-. सु सत्यप्रतिष्ठायां करियाफलऽश्रयतवम्‌ ॥३६॥ - 


~ माषा--सत्यदिवयनञप्रतिष्ठा शने सै क्रिवासंज्नक धर्माच 
काश्रौ तत्फल स्वरम नरक्यदि का श्रय पुरुप हो जाता 1 


` तस जय स्वपन्निधि को प्राप्त हुये खामाविकर विधवा प्राणो मौ परर वैर्‌ 
का लाम करतत योम यह अनि विः यवर्गे गदिश्वानिषट हुया हू. दव प्रर भगे 








भी न्ानकना। 


१८ ररक 
््ह-पदरपाएनिए एषा वर प्रिती प्र पो करं 

दिह मष हवा शर ध हव ते प्क दस्‌ 

धि सेरा, 0/१) तु छे प्त हेऽविगे पै 


“५९५१ 


[पपन दर गणी गरेण से + तारी र॥ २६। 


पूर यस्तप्रतषठय प्वतप्यनप्‌ ॥२७॥ 

मष-अविप्कािष शे पेष लोकी शः 
छवि रो जी रै। ष 

धधा -गरतयनिष एत प पीप एवं छन 


` पर हो षते ब्ल एन सए एकप रारि सय शप 
छित ए र₹। २७। 


{५.८ 
साथनषाटः २। २१९ 


कारता का ( सबोध) न्नानशोतादै 
सर्थात्‌-हम पूर्वजन्म से कौन धै कहां धे किस प्रकारे ध्यित 
धै, श्रौ वर्तपानकाल्िकशरीर भूतो कार्ययं है द भतो का समह 
दैवा भूतों से चन्यत्‌ ड भौ ्रागे हम स्या होः दुकौन दोग 
वा किस प्रकार होगी, इष प्रकार भत.बर्तमान-माविजन्म विषवक 
घधाधं न्नान उदव द्धो जाता ड । 
यदह पूर्वोक्त पांचां सिद्धिवां पांच प्रकार कै यमो विप्रक 
स्थिरता होने फे लव्य देती हँ ॥। ३९ ॥ 
इदानीं {निवमविषयक निष्टाश्रील को जिन सि्धियोका 
लाभ द्ोता डे उन का वधाक्र प्रतिपादन करती ₹ै-- 
सू° शौचात्‌ स्वङ्गजुगुप्सा पररससगः ॥४०॥ 
माषा-पूर्णतया शौच के बनुष्टान से (स्वाङ्गजुगुप्सा) भ्रपमे . 
श्रीर्‌ कै संमों में ग्लानि होती डे ओरौ (परैप्संसर्मः) यन्य मिन 
वा शुद्ध पुश्षों कै संग संसर्गं का अभाव हो जाता ह 1 
धर्थात्‌-जव योगी चपने षरंगों में खुद प्रयुक्त ग्लानि की 
होने पर भोच का श्ननुष्टान करता ड तव (घ्यानाद्वीजआद्‌) इत्या- 
दि पूर्वक शुक्ति. शोच करने पर भी शरीर को शुच न जानता 
ष्या शरीरदिषयक अव्यास रे रहित टो जाता दै, यो कायक 
स्वभाव को जानता हवा अन्य किसी के घंग संसग न कर एका 
न्तरे छे जात्य ड, घर्ात्‌ जो पुक्षम मुत्तिका जलादि से प्रचा 
लन करने पर मी अपने शरीरको शुद्धन जान कर शरीरके 
त्याग की दच्छा करता दै वह पुरुष भला चन्य मृतकतुल्व मल्लिने 
श्ररीय से क्षेपे (९) षंसर्ण करेगा! 1४० ॥ ०५५ 
तप्र प्व उहयस्यत को निवृच्धि ज एप्त मेनन वरना चका फ 
है, भो शण दोनो केनिप व योगो दोचनिण प्रतीत एता दे, यद पन्ना { 


२२० परातञ्चल्दर्नपकागे- 


बाह्य शौच प्रयुक्त सिचि का निखूणःकर इदानीं ्रान्तर शौच 
की सिद का सूचक फल कतै है-- 


म) 


सू° सच्यशद्धिसामनस्येकाययन्दरियजयाऽहत्मदद्रन- 
योग्यसानि च ॥ १ ॥ 
भषा- मेती यादि भावना कषे रागादि निवृत्ति हारा (सत्व. 
शुद्धि ) चित्त सत्व की थमलता धाविर्भृत होती ङ चरौ चमलता 
से (सोमनस्व) सफटिकं क तुल्य स्वच्छता, भौ स्वच्छता स ण्का- 
यता जनौ एकयता पि तदधीन इन्द्रियो की कण्वता, यो वश्यता 
सै चातसात्नात्कार की योग्यता ल्य होती ड, यद भोच की 
स्थिरता का फल ई ॥ ४१॥ 
सर? सन्तोषादनुत्तमः सुखराभः ॥ २॥' 
भाषा-सन्तोषिषयक निष्टा शने सै ( अनुत्तम }जिसमे 
अन्य कोई उत्तम नही ई एताटृगर सुख का लाम रोता ड । 
एसे ही व्यासटेव जी ने मी कड ड यथा-श्यस्च कामसुखं 
लोके यच्च दिव्यं महत्सुखं, तप्णक्षयसुखस्वेते नाऽईतः षोड. 
शीं कलास्‌)” इति, अने पुव पुष क्षे प्रति वन अपण काल 
भे वाति राजा ने भी भ्या ुस्यजा इम॑तिभिर्वा न जीच्याति 
जीर्यति, तां तृष्णां सनूलजन्‌ पराज्ञः सुखनेवाऽभिपृच्यते" (1 


------------~--- ् ~~~ ~ -------------. 
4 जो ष्मेक में कमयसुगव अर्थाः ~ 








(- 5 

ध एष वष्गातरुकप्तोप शृणव कौ पोना कषण व याभ्य नमो अशत ५ स 

भसणदना दिता मौ मुव इन दोनों मे नरी } ११ सख 
शटुर्मल पुरषो वरजा याय 

दती है गर्थात्‌ शाररपरवुद्रापाधः 


नी षटिन देओ शरोर के जां हेनेपरमो भो लीं न्ट 
फोसाग कलने 


नि समानज्ञिम प्र्‌ वृद्ापा नदे त तादश तुष्णा 
दहता ए वु 

श्राह परध अनुत्तम सुखते परिपरित शषलानाहै,य ध खा अधं 

< +^ पारप नि हे, यह र्का अ, 


.साघनुपाद्‌;.२ २२१ 


इस वाक्य. तुष्णाल्याम ठम सन्तोष्को अनुत्तम सुख का 
जनक कल ई ॥४२॥ - ६ 
सू कायेन्दरियसिद्िरशुदक्षयात्‌ तपसः. 11४३॥ 
पाभा-( तपक्षः ) वप कते अनु्डान सै ( चशुर्धिचयात्‌ ) 
रज तम प्रयुक्त अशुद्धि खंज्नक आवरणषूप मल के लय होने मै 
( कायेन्द्रिथसिष्ठिः ) शरोर तधा इन्दि निष्ड सिद्धि लब्धमहो 
जाती है, अर्यात्‌-शरीर सरंवंधो ब्रणिमादिक सिद्ञिवां,चौ इन्द्रिय 
संबन्धी दुर सै ध्रव करना तवा दूर्‌ सै देखना प्रभृति सिद्धिवां 
योगी को प्राप्त हो जाती. दे,॥ ४२ ॥ 
सू° स्वध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः ॥ ४ ॥ ` 
` भाषा---(घ्वाध्वावात्‌) स्वध्यायग्नीलषटटोने सै (इष्टदेवता) 
अभिम्नत देवतां को ( संप्रवोगः ). साचात्कार हो जाता है 1 
र्घात्‌-जिन देवताश्रों को वा खषिवों को वा मिद्धोको 
वद दर्शन कै र्थः चादेमा बह दैवताटि स्बध्यायशील को दर्गन 
टे गै चो उस कै के इये कार्य्यः क्ता पम्पादन भी करेगे ॥४४॥ 
सू °समध्रिसिदधिरीश्वरप्रणिधानाद्‌ ॥ ८ † ` 
भाषा-( ईभऽर प्रणिधानात्‌ ) ईश्वर प्रणिधान सै ( समाधि 
सिद्धिः) सम्प्रज्ञातसमाधि की सिद्िहोतीरै। ' 
 भर्या्‌-जिम्‌ ने सर्वं कमौं का ई्वर मे चर्व किया ड व॒ 
एाटग समाधप्रन्न/ का द्म करता है कि जिस परज्ञा हारा 
वद योगी क्ेणान्तर देहान्तर नान्तर मे पने बाले भमित 
पदाथ को भी यघावत्‌ जान सकता है । 
- यश्च परः यड शड्का मत करनी कि । 
धानी समाधि कान्ताम दो जाता ह स 
ध . भग 


२९२ पातञ्ललाःदीनमकाशे- 


कै शरुष्ाच परे व्या प्रयोजन ई ”” क्योकि उन सातों फे विना 
ईूवर प्रणिधान का लाभ नोने सै वह सात (१) ईष्वर 
प्रणिधान क्ते उपयोगी ई ॥ ४९॥ 

दप प्रकार सिष्धियों कै सद्ित घम नियमों का निख्पण 
कर ददानीं क्रमप्राप्त चासन का लचण कथन करते है 


सूर स्थिरसुखमासनम्‌ 1! ९६ ॥ 
भाष्‌(-(स्यिरसुलम्‌ ) जिस ह्रास निवल हे को युख 
लाम होय वह ( सनम्‌ ) धासन कदा जाता इहे । 


धर्घात्‌ पटूमासनादि रासनं मे से जिस थासनद्राए स्थिरता 
षिद्ध दोय उसी भसन का योगी सेवन कर, 


पद्मासन = वाम (वांद) (२ )उसूकषी ऊपर दकिण 
चरण को संस्थापन कर, श्रौ वाम चरण फो. दत्तिण उस्‌ कषे उपर 
स्थापन कर, दि रस्त को पुष्ट की तर्न कर वाम उक्‌ पर 
स्थित दचिण चरण के ंगाष्ट का यगा कर, बाम ₹स्तको पष्ट 
कौ तरफ कर दच्तिफ उर्‌ पर स्थित वाम चरण की यंगुष्ड का 
यद्ण कर, फिर उर (छाती) क्षे, चार यंगुल कै मध्यमे 
न {ढोगै) को व करओओो नासाके अयभाग का 
शालोकन किया जाता हे जिस स्थिति मे ड परमासन 
वीरासन = एक पाद का भूमि में स्यापन करे धः 1 

को जानु श्राकुंचित कर उस की ऊपर स्यापन करे, यद वीरासन डे 











----------------------" 
दि अद के णधान के उपवोी हज 
(द) तदय रू दु क्षयः क ई्प्रणिधान के उपोभौ हओ भाठनादि 
ष्टकय दद्रा निवृत्त दात उपधोगी 2] 


(२) पं यामन चनेवः ह तपापि मिन मानो का भाष्यकायो ने पगम 
शादे उन क्षा सण निरूपण करते ह (वाम) इघादि ३ । 


साष्न्पीद्‌ः२ | - २२३ 


-भद्रासन = दानी पादतल को घण्डकोष क समीप संपुटित 
कर तिस कै ऊपर मे दोनों दधो को सम्पुटित करना भद्रासन ईै। 
स्वस्तिकासन = वाम चरण को थाकुंचन कर टचनिण लाषि 
श्लौ उस की मध्य प स्यापन कर, दक्चिण चरण को कुंचित कर 
वाम जंघा सौ उर की{मध्व पं स्थापन करना खस्तिकासन, रै 1 
इमी प्रकार दण्डासन († ) सोपाश्रव {पव्यैक, क्रौञ्चनिष- 
ख्न, ( १) इस्तिनिषदन, उष्टरनिषटन, समसस्ान, (र } स्थि- 
रसुख, यधायुख, इत्यादि भासन जान लेने । 
रन सव में सै जिस प्रकार स स्थित हरये पुसष कोख से 
स्थिरता प्राप्त होय वदरी स्थिरसुल नामक आसन योमीको 
उपादैय ङ यद भगवान्‌ सू्कार को सम्मत द ॥ ४६ ॥ 
आसम्‌ का स्वरूप कथन कर श्रदानीं भासन का पाधन 
कडते डै-- 5 
सू° प्रयलदोथिल्याऽनन्तसमापत्तिभ्याम्‌ ॥४७]॥ 
भाषा, प्रयलनश्नैथिस्व › स्वाभापिक शरीर की चैष्टाका 





¶ दोनो पारो कौ ण्डु को जी रुस्कीं को श्लिष्ट (परस्स मिषति) कर यौ 
भेघ-उर-परदो को भूगिसे शिष्ट कर प्रसार देने का नाम दुण्डामन द| 

बाहुयो का याधारव्ेष कानत चीगान सज्ञा से उदासौनों मे प्रसिद्धो 
काष्टनिर्मित योग पष्क उम योगवटका द्रवाय स्थित होना सोपराश्रय ह, जानुर्भो के ऊपर 
चाद पसार्‌ कर पायन करना यस्भह््‌ ठे | 

(२) कोनाम प्ठिविरेप कौ स्थिवहने को क्रोष।सन कहा नाता दै 
हो प्रकार हस्ती सद्द सितति का नाम हस्तिनिष्र्दन, भो उदर्‌ सद्धा स्थिति का नाम 
चष्रनिषदन जान लेना | 

(२) परा (ददी) भ पाद क्ते यषा रो याचित कर परर सभ्पीडन 


का नम समशत्मान दै, कोद यद कत ह (वि दोनों जनयो के उपर दस्त रखक्तर 
भाय छि प्रोष के सरक भाव से भवह ददने का न पद्प्यान है + 








२२४ पातश्चरद्नपकाण- 


नाम प्रवत्तं रै भो भ्रंगमेजयत (शरीर कस्पन) कै श्रमावार्धं उम 
स्वाभाक्किचेष्टाको न्यून करना (१) प्रत्न को भियिलता ई, 
इस प्रवल्नभरैधिस्य ते भान सिद सेता ङ, णवं श्रनन्तसमापत्ति 
सै भर्यात्‌-फगामण्डलधृतद्रद्याए्ड ञो $प८नाग ति विपयक- 
चित को एकतान लगाने से मी ्रासन सिद दो जाता ई ॥४७॥ 
ददानी अ्रनसिद्धि सूचक चिन्ह करते ह रासन सिचि 
का फल कतै हे- 
सू° ततो इन्हाऽनमिघातः ॥ ९ ॥ 
भाषा-( ततः ) तिस्र यासनक्षेलामसे इन्दाऽनभिघातः) 
भीत उधघा रादि इन्द कर योगी पीडित नी दोता है ॥ ४८ ॥ 
इदानी क्रमप्राप्त प्राणायाम का सामान्य स्तण कदे द 
ˆ ˆ सू° तस्मिन्‌ सति चासप्रशवासयोर्भूतिविच्छेदः 
प्राणाया^ः ॥ ४८ ॥ 
भाषा तस्सिन्‌ सति } तिस पूर्वोक्त मासन क पूर्णतया 
लाभ होमे पर, जो ( श्वासप्रश्वासयोगंतिविच्छैदः ) प्वायप्रएवास 
की स्वाभाविकगति का रभाव, वद (्राणावामः) प्राणायाम ह । 
" वाद्यवायु का भीतर परव्र करना प्रवास ह श्रो उद्रस्थित- 


बायु का बाहर निःसारण करना प्रश्वास है, दन दोनों क्व अभा- 
वका नाम (२) प्राणायाम हे ॥ ४९ ॥ ॥ 


~ 


> [3 3 ~ त॑ ~~ 
(१) यदि लोकि चसौ च्यापार्‌ के अन तर आसन करेगा ता दरवा थकित 
दने से अद्गकम्पन से आमनकी स्थिरता नह हागा अट रौ 


त ५ पक्क व्यापार की शथे 
सता यागाक्रा क्य दे त्रि नितपेआपतन-तरगे अद्ध वस्प्नं नदोष यह भाव ट| 


(२) यद्यपि पूरकः प्राणायामनें श्वप्तके सद्राव्ने मौ स्वपर प्राणायामे प्रस्त 
फे पद्वाव्े इन दानिं में व्यार प्रश्वास वा जमाव नहीं कितु कुभन्नमे हा है तथापि 
साभायिक जो रो्वो यो श्वास प्रश्वास अनियत दोता रहत, दै उवा जमाव इन 
सोनो मे भमान हो ह, अत यह्‌ सामाय क्ण है, यह्‌ लान 


४ 
ग 


साधनपाद्‌ २} 


न्क 
५ 
72 


इदानीं प्राणायाम कैं दिग्रेष तीन "तनय कडते रै ` 


ख त- 
स॒० वाह्याऽभ्य॑तरस्तम्भखत्तिर्देशकारुसह्याभि 
परि दीघसक्ष्मः॥ ५० ॥ ' 


भाषा-(स तु) सो यह प्राणायाम ( वाह्याऽभ्यन्तरस्तम्भ- 
वृतिः ) ब्यवृत्ति, ाभ्यन्तयवुत्ति, स्तम्भवृक्ति भेट से तीन प्रकार 
काङई। 

शर्धात्‌ प्रप्वास हास चछवाभाविक प्राण की गति का जो धभाव वड 

वाद्यवुत्ति (स्वक) रै, यौ प्वासद्ाय जो स्वामाविकगति का भभाष 
वद अ्राभ्यान्तरवृत्ति (धुश्क) दै, पौ प्रयत्न सै एक वार द इन दोनों 
का यभाव स्तप्भवृत्ति (कुम्भक) ₹ै, श्र्घात्‌-जैसे तप्तपाषाण वा 
` तप्तलो क ऊपर न्यस्त ( फेकाहया) जल शंसोच को प्राप्त 
जाता द तेसे टट प्रयत्न सजो श्वास प्र्वासका एकषारद्ी 
भाव वद कुम्भक प्राणायाम ई । ^ 

सो यड तीन प्रकार बाला प्राणावाम ( टैश-कल-संख्याभिः 
परिष्टः) भाभ्यन्तर बाह्य देण, तधा चणो की इयत्तानिषवयष्टय' 
काल, तधा वासप्र्वाप की संख्या, इन तीनों द्वारा (परिष्ट) 
अभ्यासद्ाय परीचित श्रौ परिवर्धित हवा (-दीषंसच्मः ) दीष 
तघा पुष दो जाता इ । 

पर्धात्‌- -जव वोगीं प्राणावाम करता डे तव प्रधम उषस जी 
देण बारा परीचा करता हे कि इतना टे ईस का विषय र, (१) 

(१) गर्थात्‌--वातरहित देश्च मे नापिक्रा के उमामागमे प्रादश्चमान्न परिमाण पर्‌ 
तूज(ंई) फो स्थापन क्र याह्यगायु भिषयक्र सेवक प्राणायाम फो परीक्षा मरे कि ईत 
तूल पर्यन्त वाय॒ पटुचत्ता ह किः नदीं जच तृक फे डोल्ने सें निशित रहो लाय किः य 
मक वाद्यवायुका विषय स्थिर दो गयःहै तद एक वित्ता भर दुर पर तण रख कर परीक्षा 
^ रे, इम प्रकार जर दादश अहुर पर्यन्त रेच स्थिर हो जाय त्र ननि मि यह 
दये सुम हुवा, एय पिपीलिका सदश घस से ान्तर निेयक पृक की परा" कर, 
मासिचक्र परथन्त जाने ये वह्‌ पूरक भी दीर्ध सुषा कहा वा दे । 

१८ त 





२९६ पातक्नल्टभनधकवे- 


"सौ फिर काल ्ारा परीता कतार किद्टतनी म्रावा (१) 
पर॑न्त वड सिर रता ई, घौ फिर संख्या दाग उस की परी. 
छा कता है कि इतने श्वास प्रश्वास मे वह प्रयमर उद्धात (र) 
इवा ो इतने पषात प्रण्वाघ्र सै यर छतीव उद्धात हवा घो 
इतने श्वाय प्रप्वात मै वर तृतीय उदात वा, एवं यह मन्द 
प्राणायाम रेचो यद मध्यरहैथो वदतीत्र दे, दस्त प्रकार 
देणकास संख्या » दारा परीलित वा श्रौ मभ्वास दाय 


परिवर्त इवा ज्ञो वद प्राणायाम वद दी मुदम ' कष 
जाता ₹ै ()। 


ज्ञेपे 
४ माव चङे न ते धुना हया नूनगुज्ज पसर कर दी 
भो सून्म दो जाता ह तैसे देग कालादि वृह सै धिवरहिव इवा 
पराखावाम्र भी द्व श्रौ सृप हो जाता ई ॥५०॥ 


~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ * ~~ ~ ~ 
1 


(१) दामो नानु मे ऊपर मे चारो ओर षग त एन पुत्ौ बनादेने 
मितमा पाक लगता द उप्त वानाग मारा ३, तनं दिनो दिन गृष्दुयोप्रात्त हया 
न्त हि ) ५ 
जब पदै मात्राप्यन्त हिर हो लता है तय यह्‌ जानना मि य गृ द्या! 
५ ति 
(२) उद्यगमा वो कता देया प्राण ज्र अपान पाड यना दया स्ति 
५ ४ 
माता, ब उदूधात है, तहा द्राद्शमात्राप्यय त प्राय षा स्पि( ग्ना प्रथम उद्घात 
वि भो २४ मानपय्यत्त पिर रना द्विताय उदूवति है, मौ १ याततप््यत 
स्वि रहा तृती उदात है । ॥ 1. "० 
0 र 
¡ श्न ११ माना परिमित मृद्‌, आ २४ माया परिमित ग्य भौ 
र ध यु, 9 
भित तीह प्राणायाम जानना | ५. 

(कोणता मे पतिताम्‌ से बद्धिवो ॥ 

(थ वु प्राप्त हुवा वाश्च भौ दिमाणपे 
वृ का मर्त दपा सहूपापरिट ह इतना मेद्‌ ह | +. 
~3, (द) न्तिका वे समप्रभाम्‌ ने वाष्िर १ 
वि ^ २ अ { क सौ 
चातर्‌नानि चतरा वा पादतक्पर््य त गना यो 1 न 
५ क जा ३६१ मातापय्यन गि न 

द्‌ दषे पूक् है, पह तव ३। 


॥। 


र 


: -प्ाधनाद्‌ः२) ` २२७ 


प्रणिवाम के तीन मेदं कथन कर इटानीं चतर्धं पद-काःलचंण 
कसते दं--ः ` . त 


स्‌° बाह्याऽपफयन्तरविषयाऽश्षपी चतथ ॥९4१॥ 
भाष्‌(-( अद्राधिपय ) तवक प्राणावाम, ( श्राभ्यन्तर विप्र) 
पूरक प्राणावास, इन दोनों का ( धाचेपी ) याचते करनेवाला ां 
अर्धात्‌-इन दोनों की अ्रपेक्चा मै रिति जो कवल कुस्मक, बह 
( चतुघैः ) चौघा प्रागावाम ङे । 
धर्घात्‌-कम्भक दो प्रकारका है एक सदहितः मो एक कीवतः 
तं (१) परत प्राणावाम सै वा त्वक प्राणावाम पै भरनन्तरजो 
प्राणनिसेध होता डे वह सरितकुस्मक है, भौ सेवन-प्रण से ` 
विना प्रवम'एकवार ही निरोध करना यह केवलकुम्भके. ई (२) । 
दन दोनों मे. स प्रधम कुम्भक दाह्याऽऽभ्यन्वरदिषय रेवक ` 
पूरकं कौ चप्रे्ावाल्ला ई श्रो दहितीय कुन्धकर चाद्विषवं. स्वक 
भो भन्तरविषव परक की श्रपेक्ता न करै. पैदन दोनेका 
भाेपी (शनकेी) रै, यरी चतं प्राणायाम है| 
` यहा छावेपी नाम्न विचारयूव॑क वकनेवाकतेकाङै, एवंच 
पूरक का जो नाक्चा कै अयभाग सै लेकर वादश. भगु पर्व्यन्त 
बाद्यविप् गरौ सेवक का अ नाभिचक्र पर्यन्त भोभ्वन्तरविषय 
दून-दोनों कै विवार पवक जो कुभ्भव्त वद चटर्घं प्राणायाम है, 
सर्यात्‌-जो कुभ्पक, प्रक रेचक पवंधी देथ कालल संख्या की परीत्ता 
नकर एकवार ष च(पएव्ध क्षिया आता इह वह तृतीव कुम्भक दै, 


(१) (अल््याऽऽृययं वा कृपी सह्‌ सतकुम्मकः' इतत,स्ति करो अनुमरण 


करए सहिति कम्भक़र फा क्षण. क्ते .है.। “तदा हयार सः। ह 
~ (२) 'प्तवकतं पुरक यक्ता खुम्तं यदू वायुधरण, ` प्राणायामोऽयप्रियुक्तः सदि 





केवल्कुप्मकः" यह वाशष्रवचन दपु में प्रमाण दै। 


२८ पाषञ्चलयुीनमकामे- 


भोजो पूरक रेचक वी भौ अपनी-मी परीता दारा शाख किवा 
लाता हे वह चतुर्घ कुम्भक दै, सो यद इप्मक दोना कृ सहज 
नीं है किन्तु अभ्यास द्ाण पूरव पूवं श्रवस्धा- को संपादन कर 
करम.२ से लव्ध दोता ह -कयोकि जव तक पूवं भूमि का विजय 
री करेगा तव वक उच्तर भूमि की प्रापि दोनी ्रसम्भव ड, 
वड ग्र् लानना ॥ ४१॥-, - ~ _- । 

` दस प्राणायाम का अवान्तर ^ प्रयोजन कहते ह-- 


 सू° ततः क्षीयत प्रकाशचाऽ्वरणत्‌ ॥५२॥ 


भाषा--( कतः (५ के घनुष्ठान पै, ( प्रकाशाव 
ववेकक्ञान. 
रणम्‌ ) प्रकागस्वहम व का आण कणो वाला' (भाया 
टक ) ञो सज्ञान वड ( त्त व ) त्ते. न्ने न्ना ड ॥ 
दिनिषठविवेकननान प्रकाश का चाच्छादकं ना भावा ( 
दाहि के तथा भ्न्ञानजन्य प्राय वद प्रकाशाबरण है, से री । 
परञ्चभिखाचाच्यं जी ने कच्च हे यथा-^“महामोहमयेनन्दरजालेन 
लं समावृ ते ये निगुडुन्ते ति 
भक्तं सतवमान त्देवाऽकाय्य निगुडक्ते" (१) इति । 
दंह जो प्रकाणाऽ्वरणषटप षंपार का कारणभूत श्रन्नानजन्य 
¢ ्। 
पायक कम वह प्राणायाम की अभ्यास से प्रतिचिण दुर्बल शो 
लाता है, एर री ्रागमन्नाता पञ्वशिखाचाव्यं जी ने कदा है 


वदा-^“ भ ५ ध 
~“ तपो न पर प्राणायामात्‌ ततो विषटुष्िर्मलानां दीप्तिश्च 








1 तो प्रसते चित्त को धिता, पर्त 
का उपयोगो मो मलानि स्प अवन्त एल सो दिर बहते | ? पर्न पित्ता 
4 रे कहत र 
~: ४ ध महामह सप रग तिप दाग प्रकाल न 
फोअगृच(भा्डद्तोवरयः अविधान प जयद पूरय पो य चित पल { 
मरतादैयददूनन्त जवै] गथ हिपादि ग प्रवत ~ 


साषगपाद्‌ः >॥ ११९ 


ज्ञानस्य" (९), मनुभगवान्‌ने भी श्राणायामेर्दहेद्‌ दोषान्‌” (२) 
शूत्यादि पे प्राणावाम की प्रणंसा किवी है ॥ ५२॥ 
इदानीं प्राणायाम का मुख्य फल करते हे 
सू> धारणासु च योग्यता मनसः ॥ ५३ ॥ 
भाषा- प्राणयाम कै भ्यास पै (मनसःधररणासु योग्यता) 
मन की वद्यमाणधारणाविषवक योग्बता छो जाती ई । 
घर्घात्‌- वद प्राणायाम मन को स्थिर कर धारणाविषयक 
पामर्ध्यं वाला कर टेता ₹ै। प्राणायाम कोमनकी स्थिसताक्रा 
देतु पूर्वं ^ प्दनमिधारणाभ्यां वा प्राणस्य ” (1) इष 
सव मे ष्यष्ट है । । 
दूदानीं क्रमप्राप्त प्रत्यादार का लचण कथन करत ह~ ` 
स° स्वविषयाऽसम्भ्रयोगे चितस्य स्वरूपाऽनुकार 
इवान्द्रयाणा भसयाहारः ॥ <४ ॥ 
भाषा--( इन्द्रियाणां ) इन्द्रियों का (स्प्रविषयाऽघप्प्रथोगे) 
श्रये २ विषयो के संग सन्निकर्ष कै अ्रभाव होने पै जो (चित्तस्य 
स्वषटपाऽनकार इव ) चित्त के ख्पमटश इन्द्रियो कौ ग्रस्थिति 
डो जानी, वद प्रत्याहार दे । 








(श) प्राणायप्म से चेष्ट अन्य का तप नही हे क्योकि इ प्राणायानपेद्धरौ 
मादि मलों फी विुद्धि (निवत्ति) दो भरता ई ओ ज्ञान की दीप्ति (मभिन्यक्ति) दती 
६, यद इम काञ्थदे। 

(२) श्प्राणायातररदहेद्‌ दोषान्‌ ध्णामिश्व किल्िषरम्‌, प्रल्ाह्टरेण स्संर्गान्‌ ध्याने 
नानीश्वरनूगणान्‌" यद समप्न मानन वचन 8 प्राणायामद्राय यागादि दोपोका दहि 
शरे जौ-धारणादयरा किष्िष (वार) का नान्न करे, प्रयष्हारदोरा डृदर्मा वा त्रिषर्पा 
से सन्म निवत करे ओ ध्यानद्वारा क्राम कोमादे अनीश्वर गुणो कां नाशम, यद्‌ 
इम ६ -अम्पायगत ७२ मेवा चा मर्थं दे! 

नै ९१ १० मो देष्ठे) 


२३० पातञजटर्दशनमंकायै- 


^ ्र्घात्‌-प्राणायामदहाा स्थिर इये चित्तःका जो दिव्यो की 
संग पमश््रयोग { सन्निकर्षाञाव) विष पै जो तदधीन इन्धि 
काभी विषयों क्षे संग संचोगधाव, वद इस्दियों का चित 
एपराुकांर * दैः थो यद्धी प्रत्यादार ई! 
~~ एवं च - रित्त' कै नरुच्च चने से भयने.सै दी इन्द्रियः को 
स्थिर होने सैः कुरू उप्रावान्तर की इन्ियनिसेध फ लिये 
श्रप्रेचा नरी हे'यह पोधन किवा। 
~ भाव यद है कि- नैप उव्यतनभील (उडते हये) मधरकस्याज् 
को टेख कए अन्यपव मधुमच्चिका उख के चनुसारी इवीं उस 
क्षे पद्ध री उड पडतो हं मो मधकरशज के वेठने पर वषट सव 
वैठ जाती, तै इन्द्रियो को भौ चित्त क घधीन होमे से वह 
भी चित्त ऊ विमयोन्धरुख शने सै विपयामक्त, मो निसह ोने ६ 
निर सै जाते रै, यद डो चित के निरोध प णन्थ दग्टिवोः का 
तः नितेध वदी प्रत्याहार ई ॥ ५४॥ 
„ द्रदानीं कस प्रत्याच्चर का फल करते है-- 
-सु० तत्तः परमा वश्वताच्याणाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
भा. ततः ) तिस प्रत्यचरक्षे ( इन्द्रवाणम्‌ ) इन्दर 
की (परमा ) उत्कृष्ट ( वश्यता ) वग्नीकारता टो जाती 
व का €, तद्ां (१) शव्टादिविपदों दिष- 
क क्त भावक्रानःनलङ्न्द्र 
हं कि ग्रासराऽ्चतद्दिप्यो क स 
पदव्यो सा 


1 
() परमाययना फ निस्पणःथं परे अन्य क्न स्यः ) 
| ; अ याहत 

यादि मे। य 


(*) इन्द्रपा फा सपाय चिचक मनुर हता छुठ्उगका र 
नी, दाता हे शुषे वौचनार्थं यदा ष (अनुकार ६) दव! । ध ९५ 


्णधनप7ः २। १९१ 


परिव्वाग दी इन्द्रियजय ई नो कोड यड कडते ई कि-यपनी 
दस ै( १) री विषयो के संग इन्दरिवों का.पष्रयोग होना 
इन्टरियजव रै । चोको$ यद कते ह ्रिएगदवयदे भधाषपू्॑क 
एषटुः शून्य ण्न्दादि मा ज्ञान रोना इन्टिय अय ₹ै। 

चित्तके एकायरोमे पै एक बर इन्द्रां नी व्यादिः 
विषयों चै प्रवृत्ति का अ्रमाव दो उना दी इन्द्रिययद्प वश्यता 
हे यह जैगीयव्य योगी का मत ह, गरो वहो. पूलकारसम्मत वर 
मा ब्ण्ता दै । 

एवं च चित्त कषे निरेधरोीने षै ञी इतर इन्द्रियों गा प्रय 
त्यन्तर की म्ना से विना द्धी निरव दो जना यदी परपरा व- 
यता दै, चौ वदी प्रत्याद्ार का फल ई यड निष्यन्न हया 1 
` प्राव वह है क्ि- लम यतमान नामक दैराग्ब क्ते लाभ होने 
धर्‌ भी धन्वडन्द्रिय जव ऊ जिषे एर्कन्छिवसंज्क वेरम्यढीष्ारा 
शरपे्ता रोती ई तैसे प्राणायाम चित्तनरोध क होने पै ङ्गक 
बाहरादन्दियोकी निरोध कै ज्लिवे न्य चलन की यपेत्ता नदींश 
किन्तु स्वतः दी परमावश्चता हो जाती हे ॥ ५५॥ 


दरोहा-क्रियायोगपथं छेशकथ, क^ फलादि † चखान । 
योग्यः बहिरङ्ग कथ, कियो पाद््वसान ॥ १ ॥ 








(१) अ्थात्‌--अपने विपर्यो के अनन रकरर त्रिपथो वो अपने अधोन सवना 
¶ आदि शष्द्‌ पे परिणाम टु गताद्‌ ओ व्यूहो षा प्रहण करना, वरां १ मूत्र 
सेक्रियायोगथ र सू्रसेक्रियायोगवाफत्बी ठ भूतरसे ९ सूतरप्य छशों 
फा पिपरस्ण कहा पिर दों सूत्रमे देशो कौ निवृत्ति काखपाय कडा, फिर पूत्रसे 


२६२ पातञ्जद्नपकाभर- 


एति शीपखप्हसपृर्यपादभीसलकाशरिषय नितिर्रास्निष्णातस्वापि 
पाम उदासीनारमापिवे पतञ्लटद्ैनमकापे साधनपादो दि्तीपः । 


कै 








धर्ऽफी षो ह्शपूरक ह कर त" ध पक पह पिर एक सूत्र पे गिविमेग 
.कोदुषस्थ क्यङि २७ पूत चारय वा निलय दर एत षुत स 
विवेक एति का उपाद्‌ कहा, भौ फिर परा प्मतति पर्त प्नं ोगके 
द्ग भद्रौ वा निरयण नियः, इष पदमे सायन प्रतिशद्न प्रधान है, अत यद 
पापनषाद टै । 
इति शरीपतषर आपलल्पं उदान रपुदापिते पात्कद्नप्रकाश दिप्‌ । 





ञम्‌ 
नमोऽन्त्व्छामिणे । 
पातललरदयैनभकात धिभृतिपदस्टरीयः ॥ २ ॥ 
दो०-जिज्ञासु विश्वास हित(१), यीग विभूती पाद । 
«< करत प्रकाश सुयोगिषर, र धर हरिहर पाद ॥९॥ 
प्रथम शरौ दितीय पाद से यथाक्रम समाधि ओ समाधि 
के साधनों का निरूपण किया, दानीं समाधि के साधनों 
के अनुष्ठान मे पुरां की विश्वासपूक दृढ भत्ति के लिये 
तृतीय विभूतिपाद्‌ का आरम्भ किया जाता हे । 
४ तहां वच्यमाण विभूतियों को संयम कर साध्य होनेसे 





सो०~उदासीन कविभूप विक्षा-विचा-पद्‌ गर । 
बन्द आतमद्प्‌, पाद्‌ तीय विवरणं हिति ॥ १ ॥ 

(1) विभूति नाग पपे का है धर्थात्‌ योगब नो दूपे फे भमिग्रप को 
मान ङेना चौ पृश पक्षो आदि निल मूर्तो धौ बाणौ फो सग ठेना, यौ धैठे 
द्रप यदि को शगुलपति सदौ करना भौ जल की तरह पथ भ गोता मारमाना 
शौ पृष शौ तरह जक प्र चे जाना इलादि धार्यं षा ना विभूतिरेपो प 
पाद्‌ इन देश्या का प्रभनततहित घ्वस्प प्रतिषदन शिया दषते दृसक्ानामर 
निमूतिषाद है 

ययपि इत प्ैवस्यप्रतिपादक श ख म इन विमूतिर्यो पा निरूपण त्रा कुछ उपयोग 
गहीह तथापि जव भिक्स को यह्‌ निश्चय धो जायगा क्रि ( जव स्प पदष 
विवपक पमभि कने त घो सो देश्य वदप प्रतत हो नाता हे तो पर्प विषपो 

} समभि करप पुत्प वा सषप्कार दोना भी शुउ द्वठ नीं ) त्र द्टविपाह- 

र पूरक सनो के यनुष्ठान मे निङगषु फी अनादापतप्े दी प्रवृत्ति दो नाभी) द 
च्चये) यह निमूततपाद यार श्रिया है कुक मुक्तिका सृदयषा नान्‌ कर 
नही, सों कहते ६ फि ( निकञापु विश्वान हित ) इति ! 


१९ पाहल्चरदशनभरारे- 


ञो संयम को धारणा-ध्यन-समाधि-इन तीनो का समुदायः 
रूप होने ते पथम विभृति के साधन भूत धारणादि त्रय का 
निरूपण करते हें । 

यद्यपि धारणादि चय को योग का साधन होने से साध- 
नपाद म क्षं इन तीनो का निरूपण करना उचित था तथापि 
(यम आदि पंच वहिरह्‌ साधन से धारणदि तीन अतरद्क 
साधन हे) इस विशेष के बोधनार्थं साधनपाद्‌ मे निरूपण 
न कर भिन्न प्रकरण म निरूपण किया हे यह जानना । 

अत्व भाष्यकारो ने “उक्तानि पंच॑ वहिरङ्णि साध- 

नानि धारणा वक्तव्या" इस वाक्य से यम आदि को वदि- 
रेग ओ धारणादि को अन्तरह् कटा है । -+ 

तहां धारणा दि तने ससे भी पूर्व कौ उत्तर २ 
का कारण होने से प्रथम धारण का रक्षण कहते है-- 

सृ देशवन्धधित्तस्य धारणा ॥ १ ॥ 


भापा--(चित्तस्य) चित्त का जो (देश्बन्धः) किसी 
देशविशेष के सेम संबन्ध, वह्‌ (धारणा) धारणानामक योग 
काथङुहे। 
अर्थात्‌-नाभिचक्र, हदयकमल, मस्तक मे विमान 
व्योति, नातिका का अरममभाग, जिहा का अ भाग, ताज, 
इसादिक आध्यात्मिके देशरूप विषयो मे तथा हिरर्यगभ, 
इन्द आदिक वाह्यविप्यो मे जो चित्त का इतति्ारा सवन्ध 
हे वह धारणा कही जाती हे । (१) 


(१) पयि सूत गी भ्य गे एवादेशो वदयत चित्ति ध्पतिवोष्ं 
धारणा कष तथापि इव देतस्यमागरस मे त्रत क्ो गावता ष्‌ तिप महधिषयक 


श 
विभृत्तिपादः) - ५ 


भाव यह हे कि-स्थुल बा सूर्म र क 

किसी न किंी विषयमे चित्त को वाध देना अ त्‌ लगाये 
धारण हे। ४ 

1 सभी ाणायामेन पवनं 1 
य॑, वशीकृत ततः कु्याचित्स्थानं शुभाश्रये" इस क ह 
प्राणायाम ओ प्रत्याहार से अनन्तर शुभ आश्रय (१) 
चित्त की स्थिति का विधान कर व आदिं विष्णुजी 
के मूतिविपयक चित्त की स्थिति को धारणा कहा है ॥१॥ 

हस भकार धारणा का लक्षण कथन कर अव धारणा 
कर साध्य ्यान का लक्षण कहते है-- 

सू° तत्र प्रल्ययेकतानता ध्यानम्‌ ॥ २॥ 


भाषा-- (तत) तिस पूवदक्त देश (विषय) मे, जो भरस्य- 
पेकतानता) ष्येयाकार चित्तवृत्तिकी एकायता, 


बह (ध्यानम्‌) 
ध्यान कहा जाता हे । ू ध 
अथोत्‌--जिस विषय मँ पारणा सं चित्तयत्तिको 
लगाया हे उसी विषयमे जो 


विजातीयवृत्तिप्वाह्‌ से रहित 
सजातीयवृत्तिका निरन्तरप्रवाह 


बाह करदेना(र)वह ध्यान „ एप ना (वह्‌ च्यान द।२॥ 
चिक ष्थितिधो धारणा भागना, सतशव “्राणायनदवद्श् मिर्यावत्वः 


णि धार्ेद्‌ शयाद्गर्डपुशण के 
चित्त कौ स्थिति यो धारण कहा 
र्गत दे उतने फार पून 
(१) शुभाश्रय भामश्च 
मेख्यपे चिचक 





{लः तो संवे, . 

वक्षो मे जह्मविपरयक- 

› (भद १९ प्राणायाग क्न > 

अहा भ चित्तवो धारण करे, 

चोक्त परे यायय काहे अभ 

1 गभिन रथि हो उद ग वितत =) 
()मोष्यानभ्ना विषय भवीत्‌ लिप्त का ध्यानत्नोया नाति है उक्त विषयक 

ए चित्त मो वृत्िका प्राह र क नदष यह्‌ विनतीय प्रसय ते शिति 

सजतियप्रययप्रह है} 


0 


म्रद पातञ्चरदशंनमगाे- 
४ इ 
इदानीं करम प्रास ध्यान साध्य समाधिका लक्षण कहतेहं- | 
सू° तदेवाऽ्ंमत्रनिभौसं स्वरूपशुन्यमिव समार्धि३॥ 
(तद्‌.एव) सो पूर्वै उक्त ष्यान दही (समाधिः) समाधि . 
कहा. जाता हे । केसा ध्यान समाधि कहा जाता हे, इस पर ` 
कहते है (अथैमात्रनिरभासस्‌) अर्थ मात्र अर्थात्‌ ध्येयस्वरूप 
मात्र का दही निभसं=निरन्तर भान होय जिस सै, फिर 
कैसा है कि (स्वरूपशुन्यम्‌) अपने ध्यानाकार रूप सेशृन्य= 
रहित. दोय । 
अथात्‌-पर्वोक्त ध्यान ही जव त्रभ्यास फे वल से अपने 
ध्यानाकारयन, को त्याग कर केवल ध्येयस्वरूपमात्र से अव. 
स्थित हो पकाणित दोय तव उसे समाधि जानना (१) । । 
` ध्यान ज्रौ समाधि म इतना भेद है कि ध्यान सन्येव 
शमो ध्यानका भेद भाम होतादहे श्रो समाधि प्वेय्घे 
स्वरूप मै अनुगत ह्या ध्यान ध्येय से अभिन्न भान होता 
दे, अथौत्‌ ध्यान मे नरद (२) का भान होता है, समाधि 
^ में केवल ध्येय का (३) । 


८) ` (ग्यक न्नेगय हुम त्न व्र सन्मे गेरा हुमा लवण भलापार्‌ 
विपपक ध्यान भी ्येय स्प 'हो जाय तब उतत समाधि जानना | 
(९) ध्यान व्रनेवाक। चित्त, श निप चित्तवृत्तिपति ष्येयका भा 
भोभप्यान षा भिपवष,यह्‌ तीनों चया 
समाहत देने फा नान न्दी ह। 


(३) इतना विशे यदं द्र यहभौ जान केना कि 
विपः चिच य वृत्ति षो 


हो जाता है तत्र क्षत्र धेय 


4 नहता, 
तृ प्पान प्येय ङ्प पुट (गकार) है दूने 


र पाच घडी पर्यन्त ध्येय 
) णगि रने का यापर घारणा द 


8 ग ६० पडारएतान 
से प्येय दा पिन्वन वन ष्यान्‌ हा भाता है ओ ११९ दिन चिरत ह षो 
प्यथाकार्‌ परर देना तपामि रे, ते हौ छ्दपुराण ग छिदा ६ पथा--्ारणा 

, पनात ध्यानं स्यातूत्नाडिकषं दिनद्राददनेन पगाविरुगुषोपते" हु | 


विभूतिपादः । २२७ 


यपि ध्यानमें भी ष्येयका भान दोताहै तथापि 
ध्येय माघ्र का नहीं इस के बोधन अथै सूत्र मे (अर्थमात्र 
निभौसं) यह नात्र पद दिया है, यदि सम्नाधि मँ ष्यान 
स्वरूप सि रहित ही है तो फिर ध्येय का भरकाश्‌ सै होगा 
क्योकि ध्यान के अधीन ही ष्येय का भान होता है स्वाभा. 
विक नहीं इस शका के निवारण अर्थ (स्वरूप गुन्यम्‌ इव) 
यह इव पद दिया हे । 

अथौत्‌ सर्वथा ध्यान का अभाव नहीं ह क्तु ष्येयसे 
भिन्न रूपता करके न भान होने से स्वरूपशून्य की तरह 
हेन कि स्वरूपगून्य ॥३॥ 

इदानीं लाघव के लवे धारणा ध्यान 


समाभि इन 
नीनों की तात्रिकी (६) परिभाषा कहते ३। 
सू्‌० वयमेक संयमः ॥ ॥ 
भापा-(पकत्र) एकं व्रिययविपयकृ जो (यम्‌) पारणा 


1 ४ ५. [१ 
भ्यान समाधि यह तीन, सो (संयमः) संयम कटा जाता हे । 
देन तीनों के समुदाय 

युद 
कहा जातत ~ प भ वावा जिस 
(१) वंत नाप वेग वाटत मृ दोनेगी का नाम 
> नवेष्िने प्रको ॐ 
पे प्य पान 8 टि परक २ प्रा मपरेत व्‌ परिमापा क, 
भभात्‌--द्म प्रादभ यनि यद्‌ भथनक्रनादैत्रि तीनो 
प्प प्तगापि प्रदे ते अन) अना ५ 
५.१ नापा प्राश्ान देता हयौ व्रन्‌ 
पापगिते पवमन शनध्रताहे यौ श्रददर 


वारान देता 4 न 
प्या प्पान ह्मि य हितत प ह मोषदिडन मूत्रोमे मद्री 


= 
तत्रि (५ मश्चप 
द्री नीद | 


परिणामे धागा 


यः ् पि 
च फ्रान व्रषरयक्र 


त ~ क 
पप्णपद्दाद्मेत ह्रदा च १ श्वे केकि दुन तनो 
पणो षाश्नं `" वन्नं ज दवम प 
ध वार्नदते स्मा) शद यगा तदा न्न 


२३८ पाततञ्चलदथेनकश्रकावे- 


विषय मै थम धारणा कियी है उसी विषयमे जो फिर 
श्यान ओ समाधि होय तव संयम जानना ओओ जव अन्य 
विषयक धारणा होय श्रौ अन्यविपयक ध्यान चा समाधि 
होय उस को संयम नशं जानना इस के बोधन अथं सूत्र 
कार्‌ ने (षकव्र) यह पद दिया है ॥२॥ 

अव इस संयम के अभ्यास का एल कहते हे । 


सृ° तलयास्रज्ञाऽऽलोकः ॥ ५ ॥ 


भापा-( तद्नयात्‌ ) तिस संयम के जय से ( परत्ना 
ऽएलोकः ) समाधि भरन्ना का आलोक होता है । 

अभ्यास के बस से संयम का दृढ परिपाक हो जाना 
संयभजय दै, ओ अन्य विजातीय भरतययो के अमाव पूर्वन 
केवल ष्येय विषयक शुध सालिक धाह रूप से वद्धि का 
स्थिर होना भक्ञालोक्रे है! ४ 
॥ अ्यात्‌-जेसे जसे अभ्यास से सेयम स्थिरपद्‌-दृढ 
होना जायगा तसेः समाधि मे दोनेवाली बुद्धि भी निर्मल 


न १ 


होती जायगी, एच समािषज्ञा के पि फे लिये 
दो यगः का क निमल करने के लि 
जिज्ञासु लयम्‌ का अभ्यास करे यह फलित हया ॥५॥ 
£ ८५.१ ~ 4 4 
, इदायीं जिस विषय भ संयम का विनियोग करने से 
परवउक्त प्रज्ञालोक फल होता है सो वि ते है 
प हष्ता ह सो विपद्र कहते है-- 
ई 
सू° तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ ६ ॥ 
भाषा- यम का ( भूरि वितकं 
१ ४ वसि संयस का < भूमिषु ) सवितं 
श्माटि चोग कौ अवस्थायो मं विनियोग ! (१) करे 
अरथात्‌-प्रथमपा में उक्त जो स्थ॒लविपयग्रिपयकः सवि- 
` ` (क्निषेयनवस्वयवाहैष 1-1-14 





वरिभूतिपाद्‌ः। २३९ 


तर्क॑निरवितकं समापत्ति यो सृचमविपयविषयक सविचार- 
निर्विचारसमापत्तिनामक योगकीभृमि के दै उनमें 
संयम करने से परज्ञालोक होता हे 

भाव यह हे कि-पथम स्थूलभूतो विषयक संम करे 
फिर जव स्थूलपदार्थविपयक सवितर्कसमाभि स्थिर दो जाय 
तव जो नहीं वशीभूत निर्वितकंत्तमापत्ति है तिसं सें सयम 
करे फिर सविचार ओौ निरचार म, इसभकार जिस २ भमि 
काजय हुवा दै उस से अनन्तर २ भूमि मे संयम करे । 

अथौत्‌ जवतक (अधरभूमि) (१) सवित्कनामक प्रथम 
योग की भूमिका सेयमदारा वशीभूत न होय तव तक उत्तर 
रमि सं संयम्‌ करने का उव्योग न करे, क्योंकि यह कभी भी 
संभवे नहीं हो सकता किं अथमभूमि को न जय कर मध्व 
की भ्रमिका को उज्ञंघन कर अन्त की भूमिम सेयमका 
लाभ हो जाय, इससे कम से ही सेयम करेःकमसेन 
[3 उत्त [3 ५ 

व ह त के लामके भावस भज्ञालोक होना 

पुराणेंसेभी पथम शंखचक्र आदि आयुधविरिष्ट 
मि 
केवर अ का ध्यान पिधान कर क्र 

५ दारा श्रीरमाघ्न के ध्यान ड 


शि १) सथरमुति नाम ^ 
[1 प्राप पगपत्त वान 
पादे पातमूपि नाम प्र नममः 4 ५ म्णक्तम।र 
४ दतृममापचि काटि," अ. 
ई, श्न म्रपापा्तयं हि तमसे प्रयम्‌ 
पात्य या निसः ण ~ 
पदा गया [3 1 # ष्ण मर पादुके १ # . 


प््ूमि नाम 
ह्दयकोही यथा 


प० पातज्ल्दशंनपरकारे- 


विषय मे ध्यान विधान कर किर सोहं इस भावना का 


विधान कह कर फिर इस को भी ल्याग कर अहं अहं यह 
अति सृच्म भावना विधान कियीहे (१) तः कम से संयम 
करे यह निष्पन्न हुवा, परन्तु इतना विशेष यह भी जान 
लेना कि यदि पुणयपरिपाक से वा महाताओंकी छपा से 
वाभक्ति से संयम विना ही उत्तर भूमिका मे वित्त की 
स्थिति का लाम हो जाय तो पूर्वं (पहिली) मृमिकाच्रों म 
संयम करने का कुं पयोजन नहीं हे क्योकि पूर्व भूमि मं 
संयम करने का फल जो उत्तर भूमि का लाभ था सो उत्त 
को इश्वर की छपा से श्राप्त हे । 


पदि बह कहो कि यह हमे के ज्ञात होय कि य 
भयम भूमि है ओ यह हितीय ओ यह तीय है तो इसमें 
योगशाख ही प्रमाण जानना, पेते ही योगभाष्यकार ने. 
कहा हे यथा-(योगेन योगो ज्ञातव्यः योगो योगाद्रवर्तते, 
योऽप्मततस्तु योगेन सथोगे रमते चिरम्‌" इति, अर्थात्‌ योग. 
वज्ञ से राय ही पूवं ओ उत्तर भूमि का विवेक हो जातां हैे६॥ 
सआगशंका--यम आदिकं आर योगके अमे से धार- 
णादि तीनमं कोन विशेषता है फि जिस से अन्य पाचोंको 
त्याग कर इन तीनों काही समाधिमें विनियोग कहा है । 
क 
१) पिष्ुपुराण मेँ प्रथ मूवणविगिष्ट चन्म > न चि पि 
गदगद दुः प स ॥\॥ 
पि च पपणातस्मननसयानवती ततः] विठेुवभूषीपहतं ४ ॥१॥. 
सदर देष तोद चति पुन्ुवः । कुर्यान्‌ तसोधः +) 


देवक पति हनतिप्रणपानप्रो मेद्‌" ||१॥ 
श्यद्‌ शको ते यह पप्र निस्पण क्रिया| ५ 


४? 
विभूतिपादः । ` ट 


समाधान-यम आदिक जो पांचगहं सो + 
ध्यानद्वारा समाधि.के, साधन ६ दुख साक्षात्‌ नरी, क 
वह वहिरंग है , ओ धारणादि तीनों साक्षात्‌, ध 
साधन होने से अन्तरङग हेही चूिकारं कहते है ^ 

~ - सू° त्रयमन्तरहं पूर्वभ्यः ॥७॥.) र 
>भाषा-( पूर्वभ्यः ); धारणादि से परषले 1 यम 
मादि अद्कहँ उन से (त्रयम्‌) यहं पारणोदि तीनि अन्तगे 
र्थात्‌-साधनीय जो संम्जञात समाधि है तिसं का 
जो-विपय हे सोई धारणादि का विषय हे हृल से समानः 
विषय होने से धारणादि तीन सम्पज्ञात समाधि के अन्त 
रङ्ग साधन हे (५) ओ यम आदिक समानविपय न होने 

“से वहिरङ्ग ॥ १ 

४ (~ ति तीर्नो को अन्तरङ्ग साधनत्व काह 


सो भी-संभज्ञात समाधि केही सिद्ध करने में ल त सिच कर नाना [र (र) 


(१) यई छव दवितीय टिप्पणे स्ट है| 

(३) मार यद हे फि--अन्त् दो पर्न 
भनन्तए मग्भ्यदही स्ताष्यवो। तिदित भाय बेह्‌ 
होप उरी पिषय विषयक नेग तहां प्रथम 
त नहीं फोकरि इम ५४ सूत्रम 
माना दे उप्त फो पिरम, क्यो पाप्यादे तनह 
श्भप्ते द्वितीय प्रकार वा यन्त्र 
संयम फे शनन्तर दी नियोज ममा 


,समाधिवेः पिप्ये प्रमान द क्वोधि 


फाहोतादैषकतो नि म्राधन्ते 
,भौएवावटकिनो पिपवसतप्य का 
यन्तङ्ग तो यद्र पतरकरको यभि- 
ईर प्रणिषाग कौ सप्रज्ञत वा साधन धद्राटैषी 
मुनक्रार वो गतम गन्त ह 
कष सुनकर को यमष्टदै श्यौ व्‌ प्रतोन 


मपय तग्रा 


मढम यकपानें द्री का यभा हने घे यट 
४ > ~ 
विपक् पमापि ट, इदे दोनो प्रग्र यत्ता का जभान दने निरमोचि 
प्रधिषेष पया च मक एवान ननो 


९ द किन्त परस्य ह्य दमका श्रतपर 
पिन द। ~ 


२४२९ पातज्लदक्नपकरे- 


कु निर्वीज असंभज्ञात मेँ नहीं क्योकि वह समाधि इन 
तीनों के निरुद्ध होने से अनन्तर होत्ती हे, इसी आशय से 
निर्वीज समाधि की अपेक्षा से संयम को वहिरंग कहते टै- 
सू° तदपि बहिर निर्धँजस्य ॥ ८ ॥ 
` भाया-(तदपि) सो यह पूर्वउक्त धाराणादि तीन चन्त- 
रङ्ग भी (निर्बीजस्य) असंभज्ञात समाधि के. बहिरङ्ग साधन है। 
` अथात्‌ -परेराग्यसे जव धारणादि तीनोका भी निरोध 
हो जाता है तव असंधज्ञात समाधि उदय होता है इस से 
परेराग्य ही असम्प्रज्ञात का अन्तरङ्ग साधन हे धारणं 
दित्रय नही यह्‌ फलित हुवा ॥२॥ , 
आगशङ्का-गुणें का स्वभाव चैचल हे इस से पतिश्च 
परिणामवाले गुण हें यह पूवं घतिषादन कर शफे है, एवं च 
निरोधसमाधि काल ने जो चित्त हे उसका भी प्रतिक्षण 
परस्िम अवश्य ही होता-होगा, स्यो विना परिणाम से 
क्षण भर भी चिन्त का स्थिर होना असंभव हे तथा च उस 
काल में केसा चित्त का परिणाम होता हे इस आशंका ७ 
का समाधान कहते है 
सूर चत्थाननिरोषतंस्कारयोरमिमवघ्रदुभवो 
नरधक्ञणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥ ९॥ 
भाषा (्युत्थाननिरोधसेस्कारयोः ) धि्-मठं 


2 ( -मूढ-पिक्षित 
शरन नामक ज। चछुव्यान चो ज्ञानभसादनामक जो परयेराग्य- 
कदम २ स्थो पे माष्‌। मान्‌ कः 


४१ 
स्रीदघरेगुद्भीटै। 


॥ 


र प्रमनरेण का नियम तष स्वागया है प्र 


^ 


वरिभूतिषादः। २४१ 


७ 


रूप निरोध, इन दोनों क जो संस्कार इनो का ( अभिभव 
प्राभि ] तिरो माव ओ आविर्भाव अर्थात्‌ व्युत्थान 
संस्कारों का तिरस्कार ओ निरोध संस्कारं का प्रादुभाव, 
यह जो ८ निरोधक्षणचित्तान्वयः ) निरोधकाल में होने- 
वाला चित्त का दोनों संस्कारों मे अन्वय (१) वह निरोध 
परिणाम कहा जाता है । 
अथात्‌-निरोधसमाधिकाल मे व्युत्यानजन्य (२) सं- 
स्कारौकी अतीतावस्था होती है अओ परवेराग्य रूप निरोधके 
संस्कारों की वर्तमानावस्था होती दहै ओरौ इन दोनों अवस्था- 
विशिष्ट संस्कायों का श्राशयभूत जो धर्मी रूप चित्त है सो 
दोनो अवस्थां मे अनुगत हे ठथाच प्रतिक्षण जो चिच 
का संसकारान्यथात्व अर्थात्‌ व्युस्थान संरकारों का हान य 
निरोध संस्कारों का आधान ( निवास ) यही निरोधकाल 
मे चित्त का पास्णाम दहे। 
भाव यह है कि-क्षंण २ मे जो चित्त से व्युत्यानसंस्कारयो 
का (निर्गम्‌) निकसना श्रो निरोधसंरकारों का श्रवेश्‌ होना 
यही असंभज्ञातकाल में चित्त का परिणाम है, एवं च ब्युत्यान 
संस्कारो के नाश के अथं अभ्यास से निरोधसंस्कारो का " 
प्रादुर्भाव करे यह निष्पन्न हुमा } 
आशङ्का-कारण के नाश से कार्ययं का नाश सर्व संमते 
इसी ही अवया रूप कारण के नाश से तिस के कायै 
रागादि याय ही निवृत दो जते है एवं च जवं तयान 
श्रात्तका निरोध त जनय सातो 
६१) ययय नापर्म॑पन्यकारे| 
(२) ममेरत सधि बो योषति दु्हतवो म यकं पर 


ग्युत्थान जानना} 


२६१ पातज्ञलदवनभकाशे- 


निरोध भी स्वतः ही हो जायगा फिर व्युत्थानं संस्कारों कै ` 
नाशा निरोधसंस्कारे की क्या आवश्यकता है 1 
समाधान-कुदं यह निव नक हे कि कारणमा की 
निवृ्तिसे ही कायं की निवृत्ति दो जाती हे किन्तु उपादान 
कारण की निवृत्ति से काय्यं की निवृत्ति होती हे यह नियम हे 
पव च व्युल्थानसैस्कारो का उपादान्‌ कारण्‌, भूत जो चित्ते 
उसको विद्यमान होने से व्युस्थानसंस्कारों की स््रतः निवृत्ति 
दोनी असंभव हे (१), अ वृत्ति तो संस्कारों का , निमित्त 
कारण हे इस से वृत्ति के नाश से संस्कारों का नाश होना 
असंभव हे, (२) ओ अवया तो रागादि का उपादान कारण 
ड इससे अविया के नाश से रागादि का नाश होना समीचीन 
दै, इसी अभिप्राय से भाष्यकारो ने' यहां यह कहा है कि 
(्युथानसंस्काराश्चित्तधरमा न ते भवययात्मका इति प्रययनि- 
रोधे न निरुद्धाः) (द)इप्ि, तथाच व्युस्ानसंस्कारो के अभावा 
निरोधसंस्कारों की वृद्धि करे जिस से चित्त संस्कारशेष हो 
जाय 1 जिस ध्रकार असंपरजञात म चित्त संस्कार शेष मात्र 
होता है सो घकार पथम पाद्‌ मेँ कह चुके है ॥६॥ 





प्रस्न्नः 
( १) तेह बहुते वार िवृत्तिके नाश दोने प्रम साः द्वार पदार्थ 
फ स्मरण कोपे दृष्ट ६1 

*न 1 न 
५ (र) णोत मो कुण ल्प निपित्त पारणके नाश्रते वटस्य वाष्पं का 
नार गक हेताहै निःतु उपादान स्प वपालनाशघते ही षट 


नात्र द् तैत 
यं मौ लानना। ट, 
| 
(३) व्युवपान सस्र चित्त या घ ३ अर्थात्‌ चि = 
त ततश्चा उपादान कारणषट 
सुख प्रययुलकः ् दान कारण 


ए नशी भरत्‌ वृ ङ्न भा उपादान दाए्ण नकी इन से वृत्ति निष 
दे परमौ स्तां का निरोव गदी दो सवता क्योकि रमाद्‌ न कार्ण चित्त धि 

१ भिर 5 उष्द्रान कारण चित्त विद्य . 
गा ६। पट्‌ नाप्यवा यथह | 


विभूतिपादः । २४५ 
`ञअ्जव इस निरोध संस्कार का फलीभूत परिणाम कहते हे 
सू° तस्य प्रश्चान्तवाहिता संस्काराद्‌ ॥ १९॥ 


भाषा-(संस्कारात्‌) निरोधसंस्कार से ( तस्य ) तिस 
चित्त की (रशान्तवाहिता) विमल निरोधसंस्कारधारा की 
परंपरा रूप स्थिति होती है। . ॥ 
अर्थात्‌-निरोध संस्कारों के अभ्यास से चित्ती 
भशान्तवाहिता स्थिति हो जातीः, व्युत्थान.(१) संस्कारमल 
सरे रहित जो निरोध संस्कार की उत्तरोत्तर अविधिन्न परंपरा 
वह प्रशान्तवाहिता हे, एवंच धशान्तवाहितारूप स्थितिं 
किये निरोध संस्कारों का देसा अभ्यास करे जिससे निरोध 
संस्कार में फेसी निपुणता आ जाय॒ कि' वह व्युरयांन. स 
स्कारों का तिरस्कार कर दे, नदीं तो निरोध संस्कारों फे 
मन्द होने से व्युत्यान संस्कार दी निरोध संस्कारों का 'तिर. 
स्कार कर दंगे ॥ १०॥ ५१ 
इस प्रकार असंज्ञातकाल मे होने षलि निरों परि. 
रणम का स्वरूपम ओ फल कथनकर इदानीं संभकञातं सँ होने 
वाल समाधिपरिणाम को कथन करते है-- 
सुऽ सवधितकायतचाः क्षयाद्या चत्तस्य समाधि- 
परिणामः ॥ ११ ॥ 
 _ भापा--(चिचस्य) वित्त फी ( सवांथंता-एकायतयो ) 
विक्षिप्ता ओ एकामता का, जो ( क्षय-उदयौ ) नाश भौ 
भाडुभौन होना, यद्‌ समाधि परिणाम कहा जाता प 


। (म्प्र न्मद्ुद्धन----- ) मातहत ब स्शण वहु र-(छुषान) श्न 


#, 


२४ ` पातञ्चटपरनप्रकारो- 


: ` अथीत्‌--क्षणर मे जो अनेक विषयो मे चित्तका गमन. 
. वह सर्वार्थता रूप चित्त धमहे ओ. एक दी सी, अलिस्वन 
मं निश्चल इत्ति प्रवाह से चिच.का स्थिर होजाना एकाग्रता ` 
रूप चित्त घसं हे, इन दोनों धर्मो म से जो स्थता रूप 
चित्त फे धम कां क्षिय (तिरोभाव) हो जाना ओ एकाय्नता 
रूप. चित्त के धूम क उद्य.( आविभौव ) . टो जानां यद 
समाधि परिणामं हे. .. ~ 
.. यहा पर. भी पूर्ववत्‌ विक्षिदिता-एुंकायनता रूप धर्मो.को 


वं तिरोभावं होता हे जौ चित्रूप धीं दोनों कालो 









निरोधपरिणामसे. समाधि परिणाम में -यह द. वि भु 
है कि निरोध परिणाम मे -वयुत्थानं संस्कारो का अभिन्न 
भ.निरोध संस्कारं का.धाडुमीव. दोतां है ओ तमाधिपरि-ः 
णाम म संस्कार का जनकं जो ब्युत्थान त्िस.का क्षय श्री 
पका्रता स्वरूप. धर्मं का;(१) आविमीव होता है 1 ११.॥ 


इदानीं इसी -संप्रज्ञात की इद्‌ अवस्था कहते हुये एका- 
ग्रतापरिणाम का लक्षण कहते है - 


सू० .ततः.पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ . चित्त. 
स्यकायरतापरिणामः ॥ १९ ॥ 


(लतः) .विक्षिसता रूप परमके क्षय होने से, जो (शान्त. 


~~ 


(9 भावयष्टरकि 
~ पिया सता 





पिरे प्रहत ते व्युतयान कास्य सौ एकाप्रतामा उदय | 
= (कर स्रातमें निरेष इछा के सापिरगायते वयुत्मान पुष्करा 
काभ तितेगात्र ष्ठि नत्ताहै। 


विभृतिषरद्‌ः1 ए 


उदितो) अतीत वर्तमान (तुल्यभरलयों) भय तुल्य हो जाने 

यह्‌ पएका्ता परिणाम हे (१) । 

अर्थात्‌-समादित चिन्तका जो पहिले प्रय उदय दहो 

कर शान्त हुवा था पिर तिस ङे तुल्यही उत्तर भत्यय उत्पन्न 
होता हे फु विलक्षणं नक्ष, ओ वित्तरूपधमीं दोनों प्रलयो 
में अनुगत रहता है इससे इस मे दोनों प्रयय तुल्य. हं 1 
भाव यह हे कि सपज्ञात समाधि के. पथम क्षण से 
उत्थान इत्ति उन्न हु शान्त होती हे श्रौ दितीथ क्षण 
मे एकार रूप इचि उद्य होती हे इस प्रकार संपज्ञातमें 
वं ओ उत्त करय विलक्षण है करयोकि पूर्वं प्रलय जो 
दो" {= ४ न 

शन्त हवा दे सो तो विक्षेप रूप है रोर उत्तर प्रत्यय जो 
+उक्य हवा है सो निरोधरूम हे यही चित्त का परिणाम 

+ ४५५ न [8 ॥. 

। १५ सूत्रम समाधिपरिणाम नाम तते कहा गया है, ओ, जव 
दृठ््रभ्यास के वल से विक्षेप का अलन्ताभाव हानेसे 
निरन्तर प्रतिक्षण निरोध रूप ही प्रलय उदय होत्ा-है तव 
प्रथम्‌ क्षण मे उन्न हुवा जो प्रलय सो भी निरोध रूप 
चो द्वितीय क्षण मे शन्त हुवा जो धय सोभी- 
स्परे श्ओर फिर तृतीयक्षण मे जो उव्य ह्वासोभी 


४. 


निरोध 
रीय ह निरोध 
रूप हे इस प्रकार दोनों रल तुल्य होते हं वरिलक्षण नही, 
इतै का नाम एकामतापरिणाम है । परन्तु यह एकागरता- 
परिणाम भी तावक्कालही रहता हे करि यावत्काल समापेमें 
योगी स्थित होता हे ओ जव समाधि सेयोगीका उर्थान 
हाता दे तव विक्षेप प्रयय का 


1 (मो वय हो जाता हे । भा उव्य हो जाता हे। 
(२) यथौ प पपरा बराकने छद पप्र द द्र: 
फएणगर] । 


पाका प्राह नना दौ एकाग्रता 


२९८ पातक्लखदशनमकारे- 
£ , प्वचं उस्थानकाल के विक्षेपी निचृत्ति के लिये "अरस- 
र्ञात का योगी श्षुष्ठान करे कु संधक्ञात की प्रप्िसे ही 
श्मपने को तशय मत माने यह निष्पन्न हुवा ॥ १२ ॥. 
जिस प्रकार चित्त परिणामी हे इस प्रकार श्रन्थ वस्तु 
भी परिणामी हँ इस के वोधनाथं मृतादिको मै भी तीन 
प्रकार का परिणाम सूचन करते दै-- 
सु° एतेन भृतेच्धियेषुधमरक्षणावस्थापरिणामा 
८ व्यार्पाताः ॥ १३॥ 
` भापा-(पतेन) इस पूर्व उक्त चित्त के परिणाम कथन 
करने से ( भूतेन्धयेषु ) भूत चौ इन्द्रो मे भी ( धरमल- 
क्षणाऽवस्थापरिणामा ) धमपरिणाम लक्षणएपरिणाम अवसः या 
परिणाम ८ व्याख्याताः ) व्याख्यान क्रि गये अर्थात्‌ चिन्त 1 
के तान परिणामों के कथन से भूतादरिकों के भी तीन परि. 
णाम अथं से के गये जान लने । 
यद्यपि सूत्रकार ने साक्षात्‌ शुष्दउच्चारण दारा यह 
तीन परिणाम निरूपण नहीं कयि है तथापि निरोधपरिणाम 
कथन से यह सृचित कयि है । 
९) तहां धमी के विद्यमान हते ही पूर्व धरं के तिरे- 
भावपूवेक जो अन्य धर्म का धाटर्भाव वह्‌ धर्म परि 
जसे कि चित्र रूप धर्मी के रहते ही पूव ह 
रूप धर्मं फे तिरोभाव पूर्वक अन्य (6 स त 
प्क अन्य निरोधसंस्कार रूप धर्म 


॥ 
( १) तिप्त प्रकर पे (मृति) नापि गय ६ साई प्रार्‌ स्प्टषर्‌ घ दिखात 
५. ॥ ॥ १ 
[1 (तद्य ) दत्याद्‌ प्त} + ॥ प 


८ 


[3 


विभूतिषाद्‌ः 1 २४९ 


का भाभाव हो जाना रूप निरोध परिणाम हे, (१) विय 
मान धर्मौ को अनागतादिकाल के लागपुषैक वर्तमानारि 
काठलका लाभ होना लक्षण परिणाम है, तहां जो वस्तु नष्ट 
हो गयी है उस को अतीत लक्षण वाली कहते हओ नजो 
वतमान है उस को वमान लक्षण वाली कहते है, ओजो 
अगे को होनेवाली है उसको अनागत लक्नणएवाली कहते हे । 
तथा च-जिस समय पुरुप समाधिस्थ होता है उस 
काल में व्युत्थानं अपने वर्तमान लक्षण को परित्याग कर 
अतीत लक्षणको प्रास्त होता हे शो निरोध अनागत लक्षण 
को स्याग कर वर्तमान लक्षण को प्रास्त होताहै एवं फिर 
जो व्डुत्यान होगा तो बह अनागत लक्षण को दाग कर 
' वतमान लक्षण को भाल होगाःयह जो ध्म का लक्षण भेद्‌ 
मे लक्षणएपरिणाम हे । 
अथधात्‌--व्युर्थान ~ 
भनानयका य नता मे निरोधकी जो 
ग्म लक्षणएपीरेणाम शो 


तमा च (२) भयम जो चित्त रुपधमीं 
का तिर र त्त ये 
का तिरोभाव श्रो विम का आवि क रहते व्युत्थान 










भ्र अल्त्‌ पौ 
(२) गष चलो पप जवर ण्न परसय पत 
9 पपन पदगो का एश्न ष १. 





॥ 


तरिका इ्यादि त 
कः द्‌ 
न्‌ वृर उपमह। ५८ ) इया द१।] 


रक्ते श्ववद्रः 


४ 


२९५४ - प्रतद्चरद्शेनपरकाशे- 


हवा, ओ निरोधरूपमं मे,जो.अनागतलक्षण का तिरोभाव । 
ओ .वतेमानलक्षणः का प्रादुर्भावं यह - निरोधरूपधर्म . का 
लक्षणएपरिणामं हा, निरोध के वर्तमानलक्षण की जो वल . 
वत्ताःसो लक्षण कां अवस्थापरिणाम हु, इसप्रकार ,धरीं 
का `धमैपरिशाम धेम का लक्षण "परिणाम.ओ लक्षणों . 
का अवस्थोपरिणाम जानं लेना 1... ˆ, ~... 
४; (शःभाव चह है कि--जिस हेतु से गुणों काः स्वभाव - 
चेचल.है इस हेतु से गुणौ का पचारं क्षणःभर. मी एकरस ` 
नहीं रहःसकता इसीसेहीं सर्ववस्तु को, त्रिगुणए!तमक होने से 
वस्तुमात्र परिणामी हे . क्योकि .इन - तीनों ,परिणामों से ` 
शन्य कोई वस्तु भी क्षणमाच स्थिर नद ःरहंसकता, एवं च 
जसे चित्त मे. तीन पकार के परिणाम हे : इसी प्रकारः से 


जआनरिनि1 - ^" ˆ, १ 

:-: } तहां 'पृध्वीरूप धर्मी का , जो घर्ष विकरार.वहधर्म 
परिणाम हे कयोकिःपिंडाकारं धर्म के तिरोभोवपर्वके कंदयीय- 
आदिाकार का यहा दुर्भाव है, म (२) षरकाजो यना, 
गंतलक्षण क ्ागपूकं वतेमानलक्षरवोला हो. जाना वह 
घटरूपधरम का लक्षणपरिणाम हे ओ  वरैमानलक्षणवाति 
न 


. भूत ओ इन्द्रियो मे भीः धमैधर्ीभाव ले तीनो परिणाम 





` एएचन्ल त्त्वा ------- 1) द्रन्तल्ण सिच्च मे तीनो पर्णा का ५ 
क ् न 
मत दर २ ती नो न. = वथ न ^ ६ 
मूतादिष मे & पराएयागा फे कथन का अ(रम्भ्‌ कते ह, (भावय ३) शादि से। 
वद्रकर धमर = 
ध (२) परपप्णाम कर ध हेनेवाहम मो रश्ण परिणाम दै सो कहते हं | ` 
(1 ष 1६ प्। कहते ६ | 


थन वहै इदानी), "दाष 


न, 


. -विभूतिपदः | , - ९९१. 


`` एवं इन्द्रियो 'का जो नीलाद्विविषयं का आलोचन (१) 
यह. इन्द्रियों का धर्मपरिणाम ओ नीलादिज्ञानःका.जो व 
मान लक्षएवाला होजाना यह लक्षणपरिणाम, - भ वर्वमा- 
नतादशा “मे.. जो स्फुटंख-अस्फुटत्ःसो- श्मवस्थापरिणामः 
जानना, एवं अन्यत्र भी-जान लना. ।-- ~. -.“; ~ 
.` सो.यह जो तीनप्रकार के.परिणाम-कहे ह सो धीते 
धमादेका कां भेदविवक्षा स कहं दे परमाथत तो) केवलधः- 
मपरिणाम ही सख्य हे क्योकि: धमे को र्मिस्वरूपमाघ्र होने 
से धषी. का विकार ही, धरम-लक्षणए-अवस्था . परिणामस्य से 
व्यवहृत होता दै छव. धमादि-का.विकार नरी, एवंच धर्म. 
दिद्रास यह्‌-सव. धर्मी के, विकार्‌.का ही पपच (विस्तार) 
+जानना तैसे 1... ..- | द 
यहां इतना विशेष यट्‌ भी जान लेना कि शंसिस 
घरमीं भ अनागतचरवस्थां से वर्तमान. जो धटस्य 
उसी करा अतीत अनागत. वसमानकालं "न 
हे व -घ्तिकारूम धीं का नदी, जसे सवी माजन 
प्राच) करो गलाकर्‌ अन्यया करने -से केव कुदं करका 
आकारो चद कुंडल ओं यह कटक्‌ है इदि सव 
काही भेद होता हं कुद सुवर्णं अवरं (२१ नक्ष 
होजाता । र ॥ ४ 
यहां पर वोष्धजन यह शुका करते हैः कि “ 


` (को नणेचननानङ्गनःक ह, ------------- गाेचननाग क्रनःचा है। 


(२) षाद्पयोगमत्त मे सता्याद्‌ चपरि 1 
र्णाभवाद्‌ हंति गी पी 
` पाष्टथ 6 भद नदीं माना लाता] ५ 6 


(३) सनव पे भिन्न रत्‌ गदि 









यदि धर्मी 






२५२ पातञ्चरदपनमङि-, 


का सर्वकाल ओ सर्वञरवस्था मे धर्मो मे अन्वय है तो 
सततिकादि धर्मी का सदा ` श्वियमान होने से चेतन के तुल्य .. 
कूटस्थनिलयता' च जिगी सो निखता -आप को. संमत 
नक ह . क्योकि आपके मत मे चितिशक्तिरूप पुरुप से 
विना अन्य कोई कूटस्थ निल है नहीं “ इस का परिहार 
भाष्यकारो ने यद्‌-कियांहे कि-हम चेतन की तरह शत्तिकादि 
को.एकान्त निय नहीं मानते हँ किन्तु न श्रखन्तनिलय ` 
३. ओ न अन्तअनिच्य हे अपितु कथचित्‌ निल हे शनौ करथ- 
चित्‌ अनिल हे, इसप्रकार मानते है । ` अ 
भाव यद ३ कि-यावत्‌ कारय्यमाघ्र हे सो सव अपनी. ` 
व्यति से'अपायके प्रात होता हे (१) अर्थात्‌ अपनी वर्तः 
मानावस्था को स्याग कर अतीतसरूपता को प्रात होता हे 
इसी से ही अत्यन्तनित्यता का काय्यैमात्र मे अभाव हे. 
यह भीं मत जानना किं फूट जाने से अनन्तर धट.का 
अत्यन्तर्भाव हो जाता है किन्तु अतीतावस्थापन्न भी 
चट स्त्तिका मं वि्यमानही रहता है क्योकि अत्यन्त अनि 
त्यत के अभाव ते कार्य्य का अत्यन्त उच्चेद हमरे मत 
मे परमारविरु हे, परन्तु इतना विशेष दै कि व्तमानावस्था- 
पन्न चट कौ उपलब्धि (२) होती हे ओ अतीतावस्थापन्नघट 
स्वकारण भ लीन होने स सूदमता को प्रात हु्ा दर्शन के 
अयोग्य हुमा उपलेव्ध ( ३) नदीं होता है । 
- इतना विष यह्‌ मौ जान नाः षटरूप जो 
(१) नेतत कि उतयननह्ये घट क फिर फट जाना 
(२) नेत्ादि वै विषयत स्थ तपति | 
() प्रयक्षज्ञान का विषय नदीं हेप्कता ॥ 


विभूतिषदः। ` १५१ 


हे सो मृत-भविष्यत्त-वतेमान इन तीनों कालों मेही भरत्तिका 
रूप धर्मी मे वियमान रहता हे, जिस कालम घट फटने से 
अतीतावस्था को प्रात्त होता ह उस समय भी. वह सुच्म 
प्ननागत ओ वतमान अवस्था से संयुक्त ही हे कुखं बुक 
नही, एवं अनागतावस्था वाला जो घट है सो भी बतंमान 
श्यौ अनागत अवस्था से संयुक्त है, एवं वत॑मानानस्थावाला 
जो घट है सो भी अतीत ओ अनागत लक्षण से संयुक्त ह । 
अथीत्‌- जैसे कोई पुरुप एक स्री मँ रागवाला हे इस 
से अन्य चिं में विरक्त है यह नदीं माना जाता हे 
किन्तु जिस खी मँ राग है तहां राग वतमान अवस्था बाला 
हेञ्जी अन्य चयो मेँ राग अतीतावस्था वाला होता 
{है यह माना जाता है (१) तेसे जिस काल मेँ घ्रट वर्तमाना. 
- बस्थावाला होता हे तिस काल मे अन्य अवस्था का अभाव नदीं 
जानना किन्तु वहभी सामान्यरूप से उस समय अनुगत है! 
यहां पर कोई यहं दोप देते हँ कि ^ परस्पर विरुद्ध. 
तीनों अवस्थां का एक काल में एक वस्तु मे अनुमत 
होना असंभव हे ओ यदि अवुगत्त होना माना जाय तो 
जिस काल मे घटो वतमानः (२) यह व्यवहार होता `& उस 
काल घटोऽतीत(३) इत्यादि व्यवहार भी होना चाहिये, » 
इस आशंका का परिहार यह है किं कोथ से उत्तरकाल सन 
भी चित्त रागधम वाला पतत होता है यदि वतत्ान स 
` ` तरक्हस्वद्वतीषपदञ एच द्विती पादरेष् च्म मूत्रकेन्या 

(२) यद्‌ पट यर्तगानाव्मावाजा है | 


(३) पट यतीतावस्या्राल हे, यादि पद्‌ 
भोननदना, 





प्यानं घषट ट| 
# 
पे घट चनागतावस्पायाका है यहे 


१५९४ पातञ्जदगनपकये- 


हीजो धर्मं उसो को धर्मत्व मानोगे तो उत्तरकाल मे चित्त 
को रागधर्मवाला न होना .चाहिये क्योकि अत्रियमान वस्तु 
की उदयत्ति नरशृंगवत्‌ असंभव हे, (१) इस से कोधकाल 
मे भी राग अनागतावस्यासे वियमान है, यह अवश्य सिद्ध 
हवा तेस्े^यहां भी जान लेना (२) , 
 अर्थात्‌-विशेष के संग - रिरे का विरोध होता है 
सामान्य के संग नदीं यह पचे कह दके है इस से परस्पर 
विरोध से भी तीनों अवस्था का एककाल मँ असंभव नदीं 
दोसकता ओ. यह, वर्तमान दै ओ यह अतीत हे , यह 
अनागत हे यह व्यवहारतो विशेष को लेकर होता है इसत 
व्यवहार संकर-भी नहीं होता हे (३) र 
यह जो पूर्व लक्षणएपरिएएम कथन किया हे सो घट५ 
आदिरूप धर्म क्ता ही दे चं सृततिकारुय प्री का नदीं 
कथोकि घटरूप धर्मही तिस अवस्था को भ्त हुए अन्य 
.अवेस्थावाले-से .भिन्नरूपता कर कटे जातत है कुच मूत्तिका- 


रूप धमी से भिन्नरूपता कर नही, क्योकि मृत्तिका रूपधर्मी- 
सवश्मवस्था में अनुगत हे । 


अथौत्‌--जसे एक ही रेषावरिरेष तिसं तिस स्थान के 
थे प 9 न्तु न्स मे 
भेद ५ अवात्‌-श॒त कस्थान मं शतः दश के स्थानम दश्‌, ओ 
पक कं स्थान मं एक इयादे भेद से भेद्वाली ह्ये जाती 
1.8 र ^. ९ 
है ओ वास्तवे एकही हे जैसे वा एक ही सी संवन्धियों 
(१) पीते इतत मतर्मे सप्काय्धयाद्‌ म। 
(९) यह एम १७९ पृष्ठ प्र ष्ट हः 
पादि से 1 
(द) अर्यात्‌ एवा कार ने तीनों व्यदार नहो दे एतै | 


नाजतादे। 
उषी कोकिरस्ष्टकठेष्ट (भर्षात्‌-- 


[8 


परिमूतिषद्‌ः ¦ २९५ 
के मेढ से (१) माता, भगिनी पुत्री इयादि भेदवाक्ी हो 
जाती हे तेते धर्मी एक ही है परन्त तिस, तिस अवस्था 
के मेद्‌ से भित्नरूपताकर प्रतीत हाता ह कुं॑वास्तव से 
नहीं। , 

यहां पर कोड यह आक्षेप करत है कि यदि धर्मी सदा 
विद्यमान रहता है तो वहं भी चेतन की तरह कूटस्थनित्य 
हो जायगा । 
अथात्‌- अप्‌ का यह सिद्धान्त हे कि जिस कालम 
जलाहर्णादि (२) काय्यकोन करता हृवाघट भत्पिरड मेँ 
विव्यमान है उस काल में वह्‌ धट अनागते कहा जाता है 
ओ जिस काल भ जलओआहरणादि कार्य्य को करता हु्ा 
विमान है उस कालमे वह घट वतमान कदा जाताहै ओ 
\जिसकाल म जल्राहरण आगाद कार्य्य को संपादन कर 
उत्त कार्य्यं से नित्त होकर कारण में सृच्मरूप से वियमान 
रहता हे उसकाल मे वह घट अतीत कहा जाता है, एवं च . 
प्रापके मत में सर्वदा ही धटरूप ध्म को वियमान हने से 
पुरुप की तरह घटादि भी कूटस्थ नित्य होने चहिये । 
इस का परिहार यह हे कि सवेदा विमान होनाही 
छटस्थानल्त नहा [कन्त अपारणाम हय कर सवदा एकरस 
रहने का नाम कृटस्थ नित्यता है सो यह नियता महेत्‌तत्व 
आदि यावत्‌ कार्य्य में वाधित ३ वरयोकिं उनको सर्वदा विय- 
मान हत पर भी तस त्स रू्प स जावक्भति तरभाव 
हानि स यहं सव प्ररणामा हे अयति राख प्रधान ययपि 
त) पने क सद हल सना ति चदि के मेदहे । 
(*) जनका स्थने उद्र प्रोत प्रा । 


५२५६ पातञ्जलदशेनपकाशे- 


निल है तथापि गुणे की विमं विचिन्ता (१) से बह एक्स 
नकं हे किन्तु परिणामी है अतः कूटस्थ निलय नरीं । 
भाव यह्‌ है कि-जेसे आविभांवत्िरोभाव वाले पृध्वी 
आदि पंच भूप को शब्द्‌ आदि पचतन्मात्रा का काय्यं होने से 
पृषप्री आदि की अपेक्षा से शव्दादि को अतिरोभावरी (२) 
कहा जाता है तेसे आविभावतिरोभावशील महत्त्व को 
प्रधान का काय्यं होने से महत्‌तत की अपक्षा से प्रधान कौ 
अतिरोभावी जान जेना, इस भकार सर्वत्र ही कार्य्यं की 
अपेक्षा से कारण अतिरोभावी ओ सर्वदा विद्यमान कहा 
जाता हे कु कूटस्थनियता को ज्ञे कर नदी, जसे २) किं 
सृत्तिकारूप धौ का पहले पिण्डाकार धर्म होता हे ष 
घटाकार धम होता है परन्तु सत्तिका सर्वदा अनुगत 
रहती है इस से उस को धर्मी कहा जाता है तेते घट भी 
अनागत लक्षण को परिलयाग कर वसमान लक्षण को प्रा 
` होने से लक्षएपात्णामयर्भवाला होने से धर्शी है इस प्रकार 
अपने २ धमे की चयेक्षा तते सवी धर्मी जानलेने। ` 
यद्यपि सूत्रकार ने तीन परिणाम कहे हे तथापि यह 


सव परिणाम धीं के स्वरूपम ही अनुगत हे इस्त से यह 
सव धम परिणाम हीं जानने । 


यद्रा इन सच परिणामो को धमी की मवस्था होनैरे 


ण होनेसे धर्मी 
केही यह -अवस्यापारणाम जानने अथात्‌ वास्तव से यह 
सव धर्मी केही र्मपरिणाम वा -व भध क ही पर्मपरिणाम वा जवस्वापरिणाम देह ्ो 
(१) गुणे का -युनाधस्य 
(9 नाशते रदित । 
(३) यर धः ध्मा यपिष्िषः 





(कष िपद्‌ ) द नना प्र्‌ गद जहा ह। 


बहते र ( मे ) इन्दे ते । 


[ अ =, 


-श्रिभूतिषादः-1-7 २५७ 


अवान्तररभद-काः'लकर `; सुत्रकारःनःतान -पारसाख कहु. हः 
यहाः-भाप्यकासं का ज्ञद्धान्त इ .।.पस्णान.का -लक्षणःइस 
सत्र-कु व्याख्यान-क आरम्भः कः चुके दै इसन फर्‌ 





५ --इदानीं निस धर्मः केः यह तीन .धरकर के परिणस के 
, है.उलनधरमी कां लक्षणः कथन करते दै“; 
, तव्र-(१) ¦ ` 
सठःङशन्तोदिर्ताज्न्यपदेरंयधमाोतपाती धमी ` ॥१९॥ 


-.+“ ` शोपा--(शान्त) अतीत; (उदित) वतमानः (अव्यृपरदृश्य्‌) 
भविप्यत्‌ जा धरं इत मजा. ( अलुयातो ). सुगत होमे- 
वाला'होतरे वेह धर्मी कहा जाता है 1... 

` ˆ अर्यात्‌-भरतवतेमानभविष्यत्‌ जो. घटादि प्म ह तिनं 
मं जो सर्वदा नुगत स्ृ्तिकारूप कारण वह धर्मा हे} 

` "मर्तिकादि (२) दव्य मे रहनेवाली. जो प्रिड घंट आदिः 
कीं उत्पत्ति की योम्बतारूप शक्ति वह धमं हे. ओ श्रततिका 
धर्‌! 

यद्यपि घटोत्पत्ति कों योन्यत्ारूप शक्ति का सत्तिका मं 
सलयक्ष से अनुभव नदीं होता हे तयापि कार्य की ,उतकष 
भे जो यह नियम देखन मं याता हे किं शृत्तिका से ह्यीघर ` 
का. दोनों ओ बालु तते न दोना प्र तेतु ही पटः का होना 


[सि तेत ' इप्र पदर दा ष्यक ने अध्याहार किया €) 
को.सूत्र केः मन्त प्रनत ष्टः तिन धमजो 
प्रश्मित्रयो ये वमे पतेयहद्नपद काकम्‌ | 

(२) दिना धी फे. कान ते परमो काङ्ञान सोना २ 
प खस्प एतत ट ( मृत्तिका ) इदि मे-- 

















यौष्टं इत 
गस्य ॐ. सयवा परिणाम नौ 


गप्तमष दै इभ हिक षं 


२५८ पातखरदर्वन्फात्रे- 


चौ भृचिका से न होना यह नियम ही अनुमान दारा यहं 
योधन कराता है फि भूत्तिका मे घट की उत्पत्ति की योग्यता- 
रूप शक्ति हे बालू मे न, एवं च घट का होना ही शततिका 
मै घट की उर्पत्ति करने की योग्यतारूप शक्ति मे प्रमाण , 
जानना,सो यह जो योग्यतारूप धर्म है वह्‌ अनेक प्रकार कां 
है कुं एक नकं, इसी से ही एक स्र्का के-चृै पिंड-वट- 
रूप अनेक परिणाम देखने मे अति हैं । 
तहां () मत्तिकारूप धर्मी से पहिले चृणेरूप विकार 
होता हे फिर पिरडरूप ओ फिर.घटरूप होता है तहां जिस 
काल में चृ से पिंड बनाया जाता हे तिस्र काल मे वतै- 
मानदशा को प्राप्त हया वह पिंड अतीतावस्थावलि वरणं 
श्रौ अनागतावस्थावाले घट से भिन्न कहा जाता । 
मृत्तिका से भिन्च नर क्योकि एत्तिका सर्वं म अनुगत 
दै ओ जव बह पिंड भी अव्यक्तरूप से मृत्तिकारूप था 
तव उस का किसी स्ते भेद्‌ नरी होता ह क्योकि शृत्तिकारूप 
धमी सवे मं अनुगत दे, तथाच-चृण-पिड-यटरूप धर्मौ 
के भिन्न दोने पर भी जो सर्व में अभिन्नस्य से श्ननुगत 
मृत्तिका वह धर्मी दईं । 
तिस इस रत्तिकारूप धीं के शान्त, उदित्त, अव्यपदेश्य, 
यह्‌ तीन भ्रकार ऊ धमं हं" तहां जो अपना कार्य्यं कर के उप 
राम हो गये ह सो शान्त (२) कदे जति, रो जो धर्म श्रपना 
क्य कर रहे हंसो वर्तमान कदे जाते रहँ, इतना विशेष ( 
- ची द कि अनागत त अन्तर तमान होता 
नबनेथु, फ परिणामो मस्त -- 
1 १ स तद“ तदं" इूयष्िपे। 


तिपाद्‌ः। २५९ 


है श्रौ वर्मान से अनन्तर अतीत होता है रौ अतीत से 
अनन्तर पिर वतमान नशं होता हे क्योकि अनागत भो 
वमान का री पूवं पश्चात्‌ होना देखने मे आता दै अतीत मो 
व्ेमान कां नदी, एवं जो कारण में सृच््मरूप से अवस्थित 
हं बह अव्यपदेश्य दे, इन्दी को अनागत कहते हं । 

अर्थात्‌-स्वैवस्तु्ो मे जो स्बैविकारजनन की योग्य- 
तारूष शक्तियां सो$ सृचमरूप से वस्तु मेँ विदयम।नहूई अन्य- 
पदेश्य पद्‌ कर के वाच्य हं । 

रेते ही परवल आचार्य्यो ने कहा हे “जलभूम्योः पारि 
शामिकं रसादिमैःखरूप्यं स्यावरेषु दृष्ट, तथा स्थावराणां ज- 
गमेषु जङ्गमानां स्थावरेषु" इति (१) । 

„  रथात्‌--बनस्पति लता गुल्पादिकी फे फल फलत मूलत 
पक्व मे जो रस गन्धादि का वेचिच्रय देखने मे शाता है 
सो जल ओ भूमिका ही परिणाम हे नही तो फलादिकं में 
विलक्षण रस आदि का होना बाधित हो जायगा क्योकि ` 
असत्‌ का आविभाव हीना घमाण से विरुद है, एवं च जलल 
श्नोर थमि मे सुच्मरूप से विमान जो फलादिको मे रस 
अदिविकारजननशक्किरूपयोग्यता सोई अरन्यपदेश्यपद्‌ का 
वाच्य हे यह सिद्ध हवा, इसी भकार स्थावरो का परिणाम 

, जङ्गम मे श्रो अद्धो का परिणाम स्थावरो मे देखने से 
आता टे, तहां सेव, गूर, नारंगी आदि के भक्षेण से पुरुषों 
मे पिलक्षणरूपादिं संपत्ति का हो जाना जङ्गमो मे स्थावरो 


-----------------------~___ 

(१) स्थानननृकषादिण्तं ग जलमूमि के परिणापर गिधित्तयः हा गप्रादिकोकी 

पितता ष्ट रे, दषो प्रकार स्यात्का नद्ठगों गँ गो जह्रे को स्थायं 

ष्ट € पह गय इन क छट कति ह (गरथात्‌) इवादि मे-- 
= ५ + 








भृ ्रिदितरतता 


९६० पाद्जटदशैनम रारे 


का परिरम है, यौ पुरुप के रुधिर सेचन स दद्म एल. 
( छ्ननार ) का तालफल सदृश हो जाना स्थावरो मे जङ्गमा 
का परिणाम है, इस प्रकार सर्वं वस्तु मँ सर्वविकार जनन 
की शृक्तिरूप योग्यता जान लेनी, यद्यपि सवे को सर्वशक्ति 
वाला होने से स्व वस्त्रो से सर्वदा ही स्वदेश मे स्वे कौ, 
उस्पत्ति होनी चाहिये तथापि देश, काल, आकार, निमित्तः 
अदि सहकारी कारणे के अभाव से स्न सवं से, सर्वे का 
संभव नद हो सकता ! 
भावा्थ--यच्यपि प्रभ्वी में केशर जनन की शुक्तिदे 
तथापि कंशूसीरादिदेश उस का सहकारी दै दस ते अन्य 
देश मै केशर की अभिव्यक्ति नदीं ती । 
एवं अम्रश््त मे (९) जो फलजनन की शक्ति हे उस का 
कालल सहकारी दै इस से हेसन्तकाल में आप्रा की -अरभिन्य- 
क्रि नक्ष होती, इसी प्रकार ममी मे सनुप्यरूप आकार का 
आआविमौव न होने से समी सनुप्य को नहीं उस्पन्न करती 
ओओ पुणयरूपानिभित्त के श्याविर्भाव न होने से पारी सख- 
नक्षि भोग सकता । न 
पव च सववस्तुश्नं म सू्मरूप स स्थित जो वस्त॒ वेह 
आअव्यपदश्यपद्‌ का वाच्य ह यह सिद्ध हुमा। इन शान्त, उदित, 


अन्यपदेश्व रूप धमे मेँ जो अनुमत सृत्तिकादि सो धर्थी 


कटा जाता हे, जो चोद्ध लोक धर्मधर्मिभाव को न प्रान कर 
केवल क्षणिकथिन्ञान मान को ही षटा 


थ्‌ मानतहुडउन का 
(") प्रर दशयो सहकारो यदं 


वद्द याको मदयर दिः्वाते ह 
(ण्यम्‌) द्य 


(पद, इमधद्रदष्र्‌ सपेकरे दनो उदाद्र्णा भे यथक्निम्‌ सत्रा 
निमित्त सा पदको नाकस्ना। 


त्रिभूतिषादः ग६१ 


=. 


मत पूर्व (1) निराकरण कर चुके हे इस से फिर यहां कहने 
की आवश्यकता नरीं है ॥ १४ ॥ 
इस ग्रफार धर्मी का प्रतिपादन करं इदानीं एक धी 
के अनेकपरिराम होने मे कारण कहते है - # 
स्‌० क्मार्यख प्णमाऽन्यत्व हतः} १९५] 
भावा-(परिणामाऽन्यले) परिणामों के भेदं में (कमा- 
{न्यखें) करमो का सेव (हेतुः) कारण है, 
अथात्‌--पहिले त्तिक का चृशंरूप से परिणाम होता 
हे फिर र्णिंडरूपसेश्चौ फिर धघटसख्पसेञयौ फिर फूटनेके 
अनन्तर कपालरूप से फिर कप्रा्तिकाल्पसे चो फिर कण- 
ख्प से होता है यह जो एक प्टृत्तिकांङूप धर्मी का परिणा- 
मान्यल अथात्‌ अनेक सिन्न भिन्न परिणामों का होना इस्त 
मं कपान्यत्व अर्थात्‌-चृणं पिड घट का जो पृवांपरीभूृतरूप 
(१) ऋमभेद सो कारण हे । 
भाव यह हे कि--एक ही सृत्तिका की जो वृ्ण-पिरएड 
घट-कपाल-कण्‌-खादि आकार से परिणाम परंपरा सो सर्वे 
फो धयक्त ही कमवारी देखने म खाती है, क्योकि चुर 
ओ पिंडकाजो ानन्त्य॑रूप कमह बह अन्यहंष्यो 
पिग्ड तथा घट का जो आनन्तर्य्य वह यस्य ह, एवं घर 
कपाल का जो अआनन्तस्य-वह अन्यद्‌ एव कपाल श्चो क्ण 
का भी अनन्तस्य अन्य `हे यदह जो श्मानन्तर्य्यरूपक्रम का 
श्यनेक धकार का मेद है सोई परिणामभेद का संपादक दै, 
र्यात्‌ यह्‌ कमभेद ही परिणिमभेद का कारण रे 


(4) प्रप्णाद्‌ क ३२त-- 
(१) याव पेट दना ग्ग 


२६२ प्तज्रद्थेनपकाके- 


तष, जिल धम ॐ अनन्तर जो धर्म 'होता है सो ध्म ` 
तिस का करम कहा जाता है, जसे पिएडरूप धर्म से ्ननन्तर 
घररूप धरम. को होने से घट पिगड का क्रम है, इसी. प्रकार 
सर्वत्र जानक्ेना। , 
यह्‌ जो वचृर्ण-पिर्ड-घटादिरूप क्रम दशन किया है 
इस को धर्मुपरिणामक्रम कहते हे । 
श्रो घट का अनागतभाव से वतमान भाव हो ` जाना 
श्रो पिगड का वसैमानभाव से अतीतभाव हो जाना यह 
लक्षणपरिणामक्रम हे, अतीतभाव से अनन्तर अन्यपरिणाम 
` का भ्रसेभव होने से अतीत केक्रम का अभाव जानना 
क्योकि दो धर्मो के पूवंपरभाव होनेसेही करम होता 
फेस ही नशं, सो अतीत को केसी से पूर्वभाव न होने ठ । 


अतीत के क्रम का अभाव है अतः अनागत शनो वमान; 
इन दोनो लक्षणों का क्रम जानना । 


एसेदी नूतन घटम जो क्षणएपरंपरा फे अनुसारी पु 
रणता देखने मे आती है सो घट का अवस्थापरिणामक्रम 
जान लेना, यद्यापे घमपरिणासक्रम की तरह अवस्थापरिणा- 
मक्रम पलक क म नहा आता हे तथापि अतिपुराणता 
को देख कर सतुक्षान से उस का ज्ञान जान क्तेना । 
„न्त्‌ (श) यै त कोठे म रक्से श्ये व्रीहि मादि खन्न 
यनेक चप से अनन्तर निकासने से प्रशिथिल अवयव हये 


हस्त क स्पश्चमात्र से पेते धरर सरीखे हो जाते हैकि मानो 


फिर परमप्णुभाव को 
ध ५ ध वह्‌ प्रास्त हो गये हे यह जो इनका 


स परमाणु भाव्रका हो जानाहैसों 
जाना हस 
कसे ई--( अधात्‌ ) इयाडिते| 


विप्रतिषाद्‌ः; २६३ 


एकवारगी होना तो असभव है किन्तु क्षशपरंपरा से 
सूचमत्तम, सृदमतर, सृच्म, स्थृल, स्थूलतरः, स्थूलतम रूप 
क्रम से होता है यदी माना जायगा, इस प्रकारं जो क्षखपरं- 
पराक्रम से प्रतिक्षण वस्तु मेँ पुराणेयन का हीना यह 
अवस्था परिणाम हे । 
तहां इतना विशेष है किं धम ओ लक्षण परिणामतो 
कादाचरित्क.१) होता है ओ यह अवस्थापरिणाम प्रतिक्षणर्मे 
होतादी रहताहै चो स्थूलभाव को षाप्त हुा भरकट होता हे। 
यह जो तीनप्रकार के कसो का भेद कहा है सो धर्म 
धर्मीके भेव कीच्पेक्षाकोनते कर कहा गयाहै) 
अथीत्‌-यह सव धर्मधमीभाव अपिक्षिक हे कुदं वास्तव 
से यह्‌ नियम नदी हे छि यह्‌ धर्म दे ओ यह्‌ धर्मी क्योकि 
जिस खत्तिकारूपधर्मी के तीनपरिम कहे गये बह सृतिका 
भी गन्धतन्मात्र का धर्मही हे, एवे वह गन्धतन्मात्र जो 
शत्तिकाफी अपेक्षा से धर्मी हे सो भी अहद्धार का धर्म है (२)। 
एवं च प्रधानही मुख्य धर्मं हे यो उस धर्मीके ही यह्‌ 
सव पारणाम्‌ ह, आ याक्ताचत्‌ द्‌ का संकर तान प्रकार 
के कहेगये हँ ओ वास्तव से यह एक धर्मी के ही धर्मपरिणाम 
का विस्तारजानना यदहसिद्ध हुश्मा । 
जैसे यह वाद्य पदार्था मं अनेक धर्मपरिणाम रै देसे 
चित्तम भी अनेक धकार के धर्मपरिणास विद्यमान हैः 
तहां (३) चित्त के धमं दोधकारके हं एक तो परिदृष्ट ही (३) चित्त के धम दोभकार के टे एक तो परि अधौत 


(१) कादाचिसनकभो २ हाना, जयान्‌ प्रतिक्षणमयं न टोनेवारा ह| 
(र) एव जवार स्प धरी नो महत्तत्त का घ ह, मौ गहू मी प्रपान 
फाप्पप्रहे इमे प्ररारष जपि धगधर्मा भाच हक यते नेह है । 
१ ५) व्य ध 
0२ “भ्व दये धय" इया मप का भतुगाद कसते ६ तदा' इयाते । 





२६४ पादञ्चटर्शनमकाधे- 


प्रयक्षरूप भो एक श्रपरिदृए अर्थात्‌-परोक्चरूपद) तं जो । 


माए (१) आदि, चित्त ङी इततियां हँ वह प्रत्यक्षरूप है भो 
निरोधद्मादि जो चित्त के घर्भं हे वह परोक्षरूप हे' क्योकि 
निरोध आदिक शाल वा-अनुमानद्ारा ही परिज्ञातरोते है कुच 
प्रक्ष से नरी, सो निरोधश्मादि धर्म साते, निरोध १ धर्मर 
संस्कार ३ परिणाम ४ जीवन ५ चेष्टा ६ शुक्ति ७! पेसेही 
व्यास्तदेवे जी ने कष्ठ है यथा-“निरोधधर्मसंस्काराः परिणा- 
सोऽय जीवनं, चठ शक्तिश्च चित्तस्य धमा दशैनविताः? इति। 
-. तहां चिन्तदत्तियो का निरोधरूप जो असंप्रज्ञात अवस्था 
है सो केवल योगशाच्र से प्रतीतृदोने से आगसगम्य है (२) 
शतः निरोधरूप चित्तधर्म परोक्ष दै, एवं पुएयपायरूप जो 
चिक्ते के धरम ह बह भी आगमगम्य होने से वा सुखडुख के 
भोगवशतेन से अयुमेव ३) होने से परोक्षरूप ही हे, एवं 
समृतिदयारा संस्कारो का अनुमान होने से सेरकार (९) भी 
अभ्रयक्षरूप हें । 
एवं जीवनरूप जो चित्त का धर्म हे सो मी -धासपर्ास 

हारा अनुमेय होने से अप्रयक्षरूप हे । छ 

„. पं पतिक्षण जो चित्त के अनेकप्रकारफे परिणाम हँ 
सो भी अग्रयक्ष हें क्योकि चित्त छ) 


पो भी अ ‡ ¡ चिगुणात्मक होने से 
शमां गुणों के स्वभाव को अतिच॑चल होने से 
9 





नेसे चित्त कापर 

ए5-1------ ------- 

(८१) मादि श्म्द हे विवर्यपिकस निद्रा पूति रग द्ेषदि बति का 
भ्रहण भाएेना । € 


(२) णो केष श्र दरा पदाथ प्छित देय वह मगमगम्ध कहा नाता है | 
(3) सुमदरन प पुण्य षा यो दुषबद्न ते पाष का अनुमान होता § | 
(४) इमो प्रत्रारनो चिच दो एषठ 


९ सोपायस्य हैसोभा भनुमेष होने से 
भवनप क्ते दे यद्‌ प्रयमयद्‌ वे ५१ सुत्रमरे देषो ] ॥ 


जत 


विभूतयाः । २९९५ 


णाम अनुमेय है, एवं चित्त की जो चेष्ट (क्रिया) है सो भी 
प्रत्यक्ष हे क्योकि वह भी तिस तितत इन्दि के साथ ज्ञान 
काहेतु.जो सयोग है उस से श्नुमेय ही है । 

, एवं चित्त म जो कार्यो की सृच्सावस्थारूप शुक्ति है 
सो भी परोक्षहै क्योकि वह भी स्थृलकार्थ्यं के न्नान से 
अनुमेय (१) हे ॥ १५॥ 

इदागीं इस पाद की प्तमाति पर्य्यन्त धारणादि में 
निष्टावाले संयमी योगी को जिज्ञासित पदार्थ के साक्षात्का- 
रार्थं संयम का विषय घो संयमसिद्धि की ८) ज्ञापक 
बिभूतियां विवेकपू्वक प्रदर्शन किथी जंगी, तहां प्रथम 
पवडक्त पारेणामजय विषयक सेयम करने से जो सिद्धि भासत 
होती है सो निरूपण करते है-- 
सुऽ परिणामन्रयसंयमादतीताऽनागतज्ञानम्‌ ॥१६॥ 


भाषा-( परिशामन्रयसंयमाद्‌ ) धम॑-लक्षए--अवस्था- 

संज्ञक तीनो परिणिमों मेँ धारण-ध्यान-समाधि करने से 

(अततीताऽनागतन्ञानम्‌) मतीत श्रो अनागत पदार्थो का योगी 
को साक्षात्कार हो जाता है । । 
अर्थत्‌ (२) तीनों परिणामों के विषयक संयम करने 

उन परिण्मो का पिले साक्षात्कार होता हे फिर उन प- 

रणामो म ्लुगत जो अतीत अनागत धर्म उन का ज्ञान 

(0) अपात्‌ सरसाप्यं षाद विदधाते सि स्यू गगादिश्ये को देव वर दषम 


` पगादि का सुमान क्रिया क्ता दे! (4 ) भतनानेवानो | 
(र) निष सिपक पेम किया गपा द उमा वम सम्धारार दोना उत गप 
कान, एवं चै परिणा के विषवन दवम शने हे भततादि व (ना, 
भवा" को पप्य कषति हये माम्य वा मवाप वनि 2-- "अरान्‌ शद त 


२६६ पातञ्ञल्दश्नपकारे- 


होता दै, इस प्रकार परंपरा से परिणासत्रयसंयम को अती | 
तानागतसताक्षाच्कार का हेतु जानना ॥ १६॥ 


सूर शाब्दाथप्रत्ययानामितरेतराध्यासाससङ्करस्तसर- 
विभागय्रमास्सवमृतरुतज्ञानम्‌ ॥ १७ ॥ `" 


भापा-(शब्दार्थघरलययानाभितरेतराध्यासात्‌) शब्द्-मरथै- 
ज्ञान इन तीनों का परस्पर अध्यास होने से ( संकरः) पर 
स्पर मेक्ञ प्रतीत होता है, परन्तु जो पुरुष सूच्मदृष्ि से इन 
तीनो के विभाग को जानकर उस विषयक सेयम करता है 
उस पुरुष को (तत्पविभागसंयमात्‌ ) तिस विभागविपयक 
सेयम करने से ( सर्वभृतरुतक्ञानस्‌ ) संपृ जो पष पक्षि 
आदि भूत हँ उन सव की वाणी का परिन्नान हो जातता हे । 
जिस भकार शव्द, अर्थ, ज्ञान इन तीनों का परस्प- 
रा्यास होने से सङ्कर है वह भकार प्रथमपाद मे स्पष्ट ह, 
ष्मो जिस भ्रकार यह्‌ तीनों विभिन्न हँ वह भी वहां पर स्पष्ट 
दे (५)) 
तहां जो योगी विवेक से इन तीनोंके संकर को 
विकल्परूप होने से मिथ्या जान कर इन तीनों के विभाग 
से संयस कर (गो शब्द कर में विद्यमान, ओौ उदात्त, 
'अनुद्त्त, मन्द, उच्चेतादि धमवालाहे श्रो गो शब्द्‌ का 
थे भूमि मं स्थित शृहतादिविशिषट व्यक्ति हे अ भो शव्द 
कान्ञान चित्ते स्थित समो पकाश्‌ रूप, 
द लयम जन्य यथायं ज्ञानवाला होता हे बह निखिल 
-भाणियः फी पाणी के पर्थ का परिज्ञाता हो जाता े। 
(१) मणणयद्‌ के १८३ फरवर स्र व 4 


) इस प्रकार 


[+भ >> 


व्रियतिषद्‌ः | २६७ 


3 


अर्थात्‌ सजातीय तो क्या विजातीय पशु पक्षी रपर्देका 
की"मी वाणी का अथन्ञान उस कोहो जाता दे) 
यहां पर॒ समाष्यकारों ने घसद्ग स कु स्फोटयाद का 
विचार किया है परन्तु योगजिज्ञास्ं को अनुप्युक्त जान 
कर उसे खोड दिया हे ॥ १७ ॥ 


त संस्कार्सा्नाकरणात्‌ पूवेनातिज्ञानस्‌ ॥१८॥ 


भाषा-( संस्कारसाक्षाककरणत्‌ )} संस्कारविषयक सयम 
द्वारा संस्कारों का साक्षात्कार हान सं ( पर्वजातिक्ञानं ) 
प्य जाति का परज्ञान होता हे! 
अर्थात्‌ --जितने जन्म पर्द.्यतीत हो चके हं उन सव 
का यथार्थ ज्ञान हो जाता हे 1 
भाव यह हे कि-सस्कार दो प्रकार के होते दँ एक तो 
वाखनारूप जो किं स्पत आ छो के देतु ह (१) ओ एक 
मौऽथसंरूप जो कि जाति-अु-माग क हेतु दैः यह सर्व 
संस्कार पर्व्ञे जन्मों मे अपनर कारणों से निष्पन्न हये चित्त 
स रहते दै, ओ परिणाम चाप चम तरह अधलयक्षरूप दै, (२) 
इन संस्का के विषयक सवम करने से संस्कारों का साक्षा 
स्कार दाता दे1 
यद्यपि संस्कारो के विवयक संयम करने से संस्कारो 
का ही साक्षात्कार होना उचित हं धृत जन्म का नही 
दर्वोकि अन्यविपयक संयम सं अन्य का साक्षात्कार होना 


( ? ) तदय प्रयक्षादिपरनण यसुघ्ारस्ुतिक्तुटः -------- व्यु मु जो मिया द्‌ रार अचि चदि स्र 


सया भदितेणंकेष्त्‌ ६। ॥ 
(३) परदिणाण्चेादि प्रयक्च घना का निर््पण १९ सुनक) व्याए्याकेयतमेष्टरै 


२६८ पातञ्चरदु्नम्रकाते- 


अहुभव से विरुद हे तथापि देशु ( १) काल निमित्त के 
ञान से बिना संस्कारो के साक्षस्कार का असंभव होने" से 
संस्कारो के साक्षात्कार का होना ठी पूर्वजन्म के क्वान का 
आक्षेपक जावा । 
अ्थीत्‌-- (२) यथा दिवाश्रमोजी (३) को रात्रि भोजन 
से पिना पीनता (७) की अनुपपत्ति होने से पीनता राश्चि 
भोजन का आक्षेपक है तथा पूव जन्मादिकों के क्ञान से 
विना संस्कारो का साक्षाकार अनुपपन्न होने से संस्कार का 
साक्षाक्तार ही पूवं जन्मके ज्ञान का आक्षेपक है । 
यहां पर भाष्यकारो -ने “ परत्राऽप्येवमेव संस्कार 
साक्षात्करणात्‌ परजाति संवेदनम्‌ ” यह कहा है 1 
स्वसंस्कारों में संयम दवारा अन्य पुरुपा के संस्कारो का 
साक्षात्कार होने से सन्यपुरुपों फे भी पूवैजन्म का ज्ञान 
योगी को हो सकता हे, यह इस का अर्धं वाचस्पति मिश्र 
ने किया है, ओ अनागत वस्या से विमान अआगामिजन 
के संस्कास के साक्षात्कार से आगामिजन्म का ज्ञान दता 
दे यदह इस का भर्थं॒विनज्ञानभिक्षुने किया हैः इन दोनो 





(1) देशत स्न पं शया दमा ३) वाकन्जेम काल प पदा का जन्‌ 
भेष दुभा हे, निप्त्त=मि शरोर इन्द्ियादि नेः सफन्पसे क्न दुमा ६, न पष क 
इषम निति परे वेष शस्परो दे तान का दोना भरुप्यहै। 

(र) सर निष्ठ प्रपर सरको फा स्वाकार पूसन्यके इ्ानका भाक्षुपकः 
अर्पातू--सापक टै तो प्रकार निष्पण कसते द ( अर्थात्‌ ) यदि ते-- 


(३) दिम न मोजन्‌रेयटियो (@) पानतानस्त, युर 2) 


बिभूनिपादः। ` २९९ 


भर्था फे युक्ताश्युक्त में केवल योगी का ही अनुभव शरण है 
इस से विशेष विचार की यहां पर आवश्यकता नरष ्ै ! 
श्रव जो भाष्यकारो ने यहां पर इस पूर्वोक्त र्थ में 
विश्वास के क्तिये आवस्य नामक योगीश्वर का योगिराज 
जेगीपठ्य के संग संबाद्‌ उपन्यास किया ह उत का निरूपण 
करते हँ ( एक भगवान्‌ जेगीपन्य नामक योगेश्वर ये जो 
फि संस्कारों के साक्षात्कार से दशमहाकल्पों मेँ व्यतीत 
हये अपने जन्म पारेणाम परंपरा का अनुभव करते हये 
विवेकज ज्ञान संपन्न थे, छ एक भगवान्‌ आवव्य नामक 
योगिराज ये जो कि योगवल से खेच्छामय दिव्यवियष् को 
धारण कर विचरते े । 
“किसी समय में इन दोनों महानुभावो का संगम हो गथा 
ह वद्य जी ने जेगीपन्य से यह पदधा कि दश॒ महाक- 
स्प मे देवमनुष्यादि योनियं म उत्पन्न हुये आपने जो अनेक 
भकार के नरक तिर्यग्‌ योनियों मे ओ गर्भ भं इषो काञ्जतु- 
भव किया है सो सव आप को पल्तञात हे क्योकि यापको 
भव्य (१) ओ यनाभिभृत बुद्धिस होने से निखिल पूर्थजन्मों 
करा परिज्ञान है, सो चाप यह कथन करो कि दशमहाकल्यों 
मे जो आप ने अनेक धकार के जन्म धारे हें इन जन्मो 
भाप ने सुख ओ दुः्ठ भे से अधिक किंस को जाना अर्यात्‌ 
तस्तार सुखबहुल ह चा इुःखचहुल, तव॒ भआावल्यभगनान्‌ के 








¢ (१) न्प नाग तोन का दि सर्पात्‌ स्नतगल्पग्छसे शिवके, दमी त्ष 
भाण भो दधिनिष्ट षस दो एतम ने तिषस्त्त नो कपा ट गात्‌ द्बाया 
पत ३। ^ 


॥। 
1 


२७० पारलन्दरनमकावे- 
अति जेमीषव्यजी ने यह कहा कि इन दशमहाकल्पो मँ 
अनेक पकार के नरक तिष्यैग्‌ योनिर्यो में दुख को अनुभव 
करते हये वारंवार देव ओ मनुप्यादि योनियो मे उत्पन्न हव 
भने जो अनुभव किया हे उन सव को बुःखरूप दी जानता 
है, अर्थात्‌-विषयसुख को इुःखरूप होने से संसार दुःख 
हुल ही है सुखवहुल नरी, तव फिर भगवान्‌. आव्य 
जीने यह कटा कि हे जेर्गापव्यसुने ! दीं आयुवाले आप 
कोजो थह योगबल से प्रधानवशि्त (१) ओं अनुत्तम 
संतोषसुख का“ लाम हन्ना है क्या यह भी इुःखपक् मे 
निक्षित हे, 
तव भगवान्‌ जेगीयव्य बोले कि हे आचल्वमुने ! (५ य 
सुख की अपेक्षा से ही यह्‌ सेतोपसुल अनन्तम कहा जा 
हेश कैवल्य की चपेक्षासेतो यह सी दुःखरूप ही 
व्यो फि यह जो सन्तोप हे सो नुद्धिसस्व क्रा धर्म है ओजो ः 
बुद्धि छा धमं हे सो सव चरिगुणात्मकप्रयय होने से हेयप 
में पतित हे । 
अर्थात्‌ -बुद्धि का घर्म होने से सन्तेप मी स॒ख्य सखरू" 
नही दे, (२) जो कि सूत्रकार ने “सन्तोपादनुरमःसुखलाभः 
इस सूत्र से सन्तोष फो अनुत्तमसुख का हेतु कडा है उर 
का तास्पय्यं यह्‌ दे कि-रज्जु फी तरह पुरुषों फो वांधने 





(ष) प्रगनवक्ितन्परषति पो चने अगीन उए्ठेना, दू साम्यं कहने तेष 


1 4 = ५ 

योभी इश्वर वशु लाता टै कपि प्रवानवधिद् देनेप्तेनो चाहे ठा योभाकर सक्ता 
1 (ऋेष्वकरिसतेषमी युत्पभुबघ्तप्य नद दहैतो सूत्र गे उमको 
सगुन कयां पठ, दपा समाध 7 प्ते ट ( लेह्धि) इव्यादि ए-- 


# 


 विमुतिषाद्‌ः । २७१ 


वाली जो दुःखस्वरूप तृप्णारूप तन्तु ह तिसंदष्ारूप दुःख 
का सन्तोषं से नष्श होता है न फिर दृष्णा-के अभाव स 
चित्त पीड़ा से रहित हुश्रा पसनन हो जाता हैः इस घकार 
तष्णा की निषृततिद्रारा सवौनुकूल सन्तोपसुख-को उत्तम 
कहा हे कुं वास्तव से नहीं वयक कैवल्य की अपेक्षा से 
यह्‌ सव दुःखल्प ही हे ) ॥ १८ ॥ । ५ 
सूप्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥ १९ ॥ 


-भापा-( परययस्य ) पर चिन्त विष्ेक संयम करनेसे 
( परचिर्चज्ञानस्‌ ) दूसरे के चित्त का सा्तात्कार होतां है । 
„ यद्यपि प्रयय नाम केवले चित्त का है छुं परचित 
का नक्ष तथापि 'पराये चित्त का साक्षार्कार रूप एल कथन 
से यहां पर प्रययपद का अर्थ परवित्त जानना क्योफ 
जिस विषयक संयम कियाजाता दे उसी का ही साक्षात्कार 
होना युक्त दोता हे अन्य का नही ॥ १६ ॥ 
जस संस्कासें के साक्षात्कार ले पवैजन्म का साक्षात्कार 
कहा है तेसे परचित्त के साक्षात्कार से विषय सरित चित्त 
का साक्षात्कार दोतादहे वा केवल चित्त का, इस पर कहते ह-- 
सु° नच तस्ारम्बनं(ध)तस्याऽविषयीभूत्वाद्‌॥ २०॥ 
भापा--८ तत्‌ ) सो जो परचित्त ज्ञान दै बह (सालम्बनं 
नच) विषय सहित (२) चित्त का नदीं हे क्योकि (तस्याऽ 
विपथीभूताद्‌ ) तिस परचित्त के विपय को सेयम का 
(+) यद सू नह कितु ` [पसन च्व कव, यह सेगवारिकार का मप सानन कमा 


भग गृतति कार्‌ सौ वाचस्पति मिष मेहन दो मृत्रणनाटै| 
{१9 चाहम नाप सगादि पिपत का ६। 


# 31 पातजञरुद्थनपकारे- 


अविपयीभूत होने से, अथौत-इस पुरुष का वित्त रागथुक्त , 
हे षा द्ेषयुक्त े एतावन्मात्र योगी को ज्ञान होता है भौ ` 
इस विषय सैं राग वा द्वेयवाला ह यह विशेष ज्ञान योगी 
को नदीं होता है । 
भाव यह है कि--पराये चित्त का जो ८ भालम्बन ) 
विषय हे अर्थात्‌ जिस विषय विषयक परचित्त रागयुक्त दै 
सो विषय योगी के चित्त ने विषय न किया है किन्तु परः 
चित्त ही योगी के चित्त का विषय हे इस से पराये चित्त 
काहीयोगीको ज्ञान होता है पर चित्तके विषय का 
मरौ, चो यदि विषयविशिष्ट म सेयम कियाजाय तो विपयृ 
ज्ञान होना भी दुघैट नदीं जानना ॥ २० ॥ ४, 


सूु° कायरूपसंयमात्‌ तद््राह्यशाक्तेस्तम्भे चक्षुः 
प्रकान्लाऽसम्प्रयोगेऽन्तद्धीनम्‌ ॥ २१ ॥ 


भाषा--( कायरूपसंयमात्‌ ) अपने शरीर के रूपविष- 
यक सेयम करने से ( तद्द्माष्यशक्तिस्तम्मे ) तिखरूप की 
ा्ठशक्ति के रुक जाने से ( चक्चःप्रकाशाऽसम्भयोगे ) दूसरे 
के नेत्रजन्य काश से योगी के श्रीर्‌ का सेनिकर्यै न होने 
से (अन्तद्धनम्‌' योगी के शरीर का अन्तर्धान हो जाता हे 1 
अ्ीत्‌- यहे जो पाञ्च (१) भोत्तिक शरीर हे सो रूपवाला 
ष्टोने से नेवजन्य ज्ञान का विषय होता हे अर्थात रूपद्वारा 
व चक्रु कर के याद्य होता हे, जव योगी इस 
शरीर के रूप विपयकः संयम क 
"~= =-= 


८१) प्य भतो वा परिणाम चिव । 


विभृतिप्रदः। २५७३ 


हो जाना जो रूपमे सामर््यं है सो रुक जाती हैः तिस के 
रकम से फिर परकीयचश्चुजन्य ज्ञान से योगी के शरीर का 
अतषप्रथोग हो जाता है, अर्थात्‌-सन्मुख वियमान भी योगौ 
काशुरीर किंसीके नेत्रका व्रिषय नदीं होता है, इसी 
चा नाम अन्तरद्धान (१) साम्य हे । 
ससे रूपविपयक संयम करने से योगी के शरीर के 
रूप को कोई नशं देख सकता हे तैसे शुव्दविपयक संयम 
करने से शब्द्‌ की श्रोत्रध्ाद्य शक्ति के सकजाने से शरोर 
का शढ्द फे संग असन्निकर्षं होने से शव्द का अन्तर्धान 
जान केना, अर्थात्‌-जेसे योगी का ख्य किसी को श्रयक्ष 
नक्ष होता तैसे योगी का शव्द भी किसी को सुनाई नहीं 
देता है. इसी भरकार स्पश रस गन्ध का (२) भी अन्तर्धान 
जानलेना ॥ २१ ॥ 
सू० सोपक्रमं निरुपक्रमं च कम ततसंयमादपरान्त 
ज्ञानमरिषरेभ्यो वा ॥ २२॥ 
भापा--सोपक्रम ओ निरुपकम रूप जो दो प्रकार के 
कर्म हँ तिन विषयक संयम करने से ( अपरान्तज्ञानम्‌ 
सरण का क्तन्‌ होता हे (वा) अथवा तीनभ्रकार के अरिं 
के ज्ञान से मरण्ञान. दोता हे । 
लपे जतर्दमि नान मुक जीत्‌ सि्नाने काद । 
(२१ भयति-ञेते येगी गवना कायाके द्य ओ शन्द्‌ विप्रयकर प्रथम कने 
सेस्पनैी शनक ग्रह्यरक्ति वो प्रतिबद्धवार देता दे पते सश-प्प-ग ध विषयक 


सयण्यसने ते तिन कामो प्रायशक्ति ५) प्रतियद 5१ देता दे, गधि गच्ददि मावा 
० शरा क कम्द छर रप रम्‌ गन्ध खो मा पभ्यित 





परप भा पित नहं मर्‌ क्ता ६। 


२.७४ पातज्जरुदशनपमरागे- 


अर्थात्‌ कमं दो प्रकार के होति हँ एक तो सोपक्रम ओ 
एक निरुपक्रम, तहां जो कं अपने फल देने मे धृत हुवा 
वहत फल दे चुका हे ओ अल्प फल देना जिस का शेष 
वह सोपक्रमं कर्म॑कहा जाता है क्योकि ८ उपक्रम ) 
फलदान रूप व्यापार से वह युक्त हे ओजो कर्म वतैमान 
काल भे फलदान रूप व्यापार से रहित हुवा कालान्तर मेँ 
फल देनेवाला है वह ॒निरुपक्रम कर्म कहा जाता हे (९) 1 

भाव यह दे कि-यथा आदरं ( गीज्ञा ) वस्त्र विस्तार 

एक पसारा हवा शीघ्र ( शुष्क ) सूख जाता है तथा 
सोपकम कर्म है, ओ जसे वही वस्त्र कटा कर्‌ के रवा 

हुवा देर में सुखता हे तेते निरुपकरम कर्म जानना, अथवा 
जेसे शुष्क दृण के ऊपर पका हुवा अग्नि चारो नोर से 
वायु कर युक्त हुवा शौपरू ही तृणो का दाहकर देता हे 
तेसे सोपक्रम कर्म जानना ओ जैसे हरिततणों पर फेंका 
हुवा अग्नि देरसते तृणौ का दाह करता है तेते देर से फल 
देनेवाला निरपक्रम कर्म जानना, इन दोनों धकार क 
कर्मो के विपयकर संयम करने से योगी को मरणन्ञान होता 
दे अात्‌-इस देश मे इस कालमे मेरे रीर का पात होगा 
एक्ञान हा सकता हे, अरि 


ना सब्िदित मरण सूचक विन्द का है, सो अरि तीन 


चै 
धकार के दे, आध्यासिक आधिभोत्तिक आधिदैविक, तहां 
कार्नो छो छगु ( 


[0 
स्ववा दस्त स्ते बन्द करने भीतर कौ 
`  0्म्-न्द क्न }) गयहि--ल-द पर 
ए निगवरवय नाना | 





द्न्राा क्प सोपूतपटेनी देर मषक देश्य 


विभतिषादः। २७५ 


ध्वनि कान सननाञओौ नें के निमीलन हाने पर भातर 
अग्नि के कण तल्य ज्योति का न प्रतीत होना अध्यात्मिक 
अरिष्ट है, भो अकस्मात्‌ ही यमदूतों को आ अपने शृत 
मातापि आदि को देखना आधिभौतिक अरि हेः ओं 
अकस्मात्‌ ही स्वगे वा सिद्ध आदे को देखना आधिदैविक 
अरि है, इन तीनों रकार के अरिं के हाने से भोसमाप 
मरण का ज्ञान हो जाता है 

इसी (१) रकार विपरीत ज्ञान हो जाना भी एक अरिष्ट 
जानना अर्थात्‌-मनुष्य लोक ही को स्वग जानना ओओ स्मधम 
को धर्म तथा धर्म को अधमे जानना यह भी सन्निहितमरण 
के चिन्ह दै, एवै ( २) ्रकृतिविपर्यंय भी भरण का चिन्ह 
जान चना ॥२२)॥ 

स सेचयादिष वखान ॥ २३॥ 

भाषा-(मे्रयाविषु) मेन्नी-करुण-सदता इन ताना भावना 

विषयक सयम करते से (वलानि) भेन्नूयादिवल भ्रात हाते है 

अर्थात्‌ - सुखी श्राणिथों के बिपयक जो मेत्रीभावना पूव 
विधान कियी है उक्त भावना का निरंतर ्रवाहरूप संयम 
नामक दृद अभ्यास करने सते पुरुप को मेत्रीवल प्रास होता 
हे चथौत्‌- सर्य ही जन इस के मिव्र वन जति हें ओओ सर्व 
को वह सखकारी षो जाता हे, इसी प्रकार दुखी प्राशि्यो 





(१) ( पिपरतं वा सम्‌ ) इम म्य व्रा अनुपद्‌ कते द, दन प्रकार 
इन्यादि षे 

(२) छणपि वद्य स्याद्य पणे! यदि अहृतेपहधतिश्रेत्‌ स्यादः पथ 
व स्कदपुराण् केःवचनागजा उषण का उदर्‌ दोनानी उदार्‌ काक्ष्ण 
होना मादि समाव का बल्या मर्णचिट्‌ कडारे ए वहते (९) दूयादि ष] 


२७६ पातञ्चदनमकश- 


म करुशाभावना का संयम करने से करुणाचल भराप्त हे 
जाता ह, अर्थत्‌--दुखितजनों के दुःख की नित्त करने 
की सामर्ध्यवाला हो जाता है, एवं पुणयशीलों मे भुदिता 
सावना विषयक संयम करने से सुदितावल प्रात होता दै, 
९ ^ चिन्त ^ = (नन्यक्त क 

अरथौत्‌  चिन्तायुक्त खिन्न पुरुप को अनन्द्युक्त करता हे । 

ओ (९) जो पापीजनों मे उपेक्षारूप चित्त की दृत्ति है वह्‌ 
तो लागस्वरूप हे कुठ भावनारूप नहीं इस से उपेक्षाधष- 
यक भावमा के अभाव सै सेयम का अभाव होने स्र उपे- 
क्षावल की प्राति का यहां पर अभाव जानना ॥२३॥ 

सू° बरेषु हस्तिबरादीनि ॥ २९॥ 

भपा--हस्ती आद के चलविपयक सेयम करने से 
हस्ती आदि के घल प्रात होते हें । . . 

अरथात्‌-हस्ति के यलविषयक सेयम कने से हस्ति 
के तुर्य घलवाला हो जाता दे ओ गरुड के वलबरिपयक 
सेयम करने से गरुदतुल्य वलवाला हो जाता हे, वायु के 
वक्षव्रिपयक संयम करने से वायुसदृश वल्लवाक्षा हो जाता 
है जिस के वल भं सेयम करेगा तिस फे वल को प्राप्त हो 
जाता हे य्ह तच्च ३ ॥ २४ ॥ ॥ 

सु° भवृ्याऽऽखोकन्यासात्‌ सृष्ष्मव्यवहित- 

विघरृ्ञानम्‌ ॥ २५॥ 
भेपा-परथमपादमं जो ज्योतिप्मतीनामक सन री 
(1) पदे भगे नरप ए सेस, पद च प कासन ल्त 


मयभोचतेकापार पदा चषि, दि तनकार य््‌। ‡ इम यू उत्तर 
दे (योक) द्यदप्र। 





7 विभूतिपादः । + २७७ 


भर्त्ति निरूपण किवी है † तिस का जो आलोक-(१) है उस 
को जिस पदायै मँ सृच्टम (२) वा व्यवहित वा विग्रहृ में 
५.४ 


योगी संयम दारा न्यास करेगा तिस न्या से सृच्स आदि 
निखिलपदार्थो का ज्ञान योगी को हो जता हे ॥२५॥ 
न 
सू मुवनन्ञानं सूर्यं संयमाद्‌ ॥ २६ ॥ 
भापा-सर्य्यविषयकसंयम करने से भवनका ज्ञान 
होता ह, अवं यहां पर जिस प्रकार भाष्यकारो ने सुवन का 
विन्यास (३) कथन किया है सो भ्रकार दशन करते हैँ । 
हां भूसि आदि सम लोक तथा अवीचि आदि ७ महा- 
नरफ तथा महातल आदि सप्त पाताल यह भुवन पद का अर्थ 
दै, ओ इन का विन्यास यह हे फरि--अ्वीचि से. लेकर 
मेरु की पृष्ट पर्यन्त जो लोक हे वह भूलोक दहे, ओ मेरु 
से -धवनामक तर पर्य्यन्त जो अह नक्षत्र तारा करके चिधित 
लोकं है वह अन्तरिक्च लोकद, ओं इस स परे पच प्रकार 
का स्वर्गलोक हे, तहां भूलोक ओ अन्तारेक्ष लोक सेपरे 
जो तीसरा स्वर्गलोक है वह मटिन्द्रलोक कहा जाता है 
थो चतुथ जो महःनामक लाक ह वह प्रजापलस्वर्गं कहा 
जाता है,-इस से. आगे जो . जनलोक तपलोक सललोकं 
नामक तीन स्वर्गं हं वह तीनों लोक ब्रह्मलोक कटे जाते हे, 





() << पृषठकादेषे.। (१) याटोक्‌ नाम्‌ पातमा प्रब्च का ३। 

(२) सृक्षच्यसाणु प्रति आदि व्ययहितनव्यतथान बाद पदा यथात्र 
कोभतर मद्या हुता नि यादि) विप्ररषट=टृरस्थित सगर्‌ यादि 
वाच भोपयि यादि । (३) उदु श्पोष्यपत लित | 


गिरि मदने 


इ . पहञ्जख्दैनकारे- 


व्राह्मसियसिको लेकः भ्राजापत्यस्ततो महान्‌. › 
माहेन्द्रश्च स्वरियुक्तो दिवि तारा मुवि प्रजाः † ॥ 
यह इन लोकों का संग्रह श्छोक है । 
जिक्र प्रकार प्रथ्यी के उपरिमाग में लंक खन्य ई 
इस प्रकार ए्वी फे अपो (नीचे) भाग भ १९ चतुदेशलोक 
अन्य है, तहा सव से नीचे अवीचि नामक नर्क हं, उस 
के उपर भहाकाल नामक नरक हैजोकिंमद्टी कंकड 
पापाण कर के युक्त है, ओ इस के ऊपर अश्वुरीप नामक 
नरक है जो कि जलकर पूरित है इस के उपर रोरव नरक 
हैजो कि श्चन्निकर भरा हुवा है इस के उपरमे महा- 
रोर नरकरहैजो किवादुसेमरादहुवा हे इसकेऊ 
काल सूत्र नामक नरक हे जो फि भीतर से खाली है इस 
के उपर अन्धतामिस्र नरक दे जो किं अन्धकार सि व्याप्त 
हे, इन सच नरको मे वही पुरुष दुःख देने वाली दीर्घं रायु 
का यहण कर उरपन्न दृत इ जा क अपन किय हये पापः 
कमो से दुःख भोगनेवाले घेते हेः इन नरफों से उपर 
मह।तल-रतातल-ग्रतल सुतल-वितल तलाऽतल-पातालत यह्‌ 
सप्त पाताल ट, श्रा याठवा यह कूमि हे जिस को वस्सती 
कते हं मो जो सातद्रीपों कर्‌ सयुक्त है यो जिस फे मध्य 
भाग म सवरंमयं पयेतराज सुमे विराजमाने । उस सुमेर 





(1) घन~नप-व नग तोन समिया वाक ब्रवः २ भो तिपत दैः तञ प्रह 
रनम प्रम्परति शेक रेच, त्प नीते सनाय गद्द्रणेकरे नौ द्रम, 


सपोभाग गे भत्द्िर्कः द निघ ताप यादि परिदानम्‌ & ४ 1] श्म ष पचे पृष्व 
२.1 ट नित्त भ यनेक प्रप्रा गना प्रता परियम यह्‌ दुष छकरा 
न्‌ न 
ट ह्‌ दुषु £ शेक 


षिमूक्तिपादः। २७९ 


पर्वैतराज के चारोदिशा मेँ चार शृङ्ग है तहां जो पएदिश 
मे शुङ्ग हे सो रजतमय हे ओ जो दक्षिएदिशामें शंगदे 
सो वेदुय्यैमणिमय है ओजो पथिमदिशामेंशृगदहैसो 
स्फटिकमणिमय है, य जो उत्तरदिशा मे शुंग है सो सुव- 
रमय है 

तहां वेदूय्यैनामक (1) मणि की भभाके संबंधसे सुमेरके 
दक्षिण भागस्यित आकाष्ट का वणं नीलकमल कै प्न 
की तरह श्याम दहे, ओ पू्वभाग में स्थित आकाश्‌ शेत वर्ण 
हे, ओ पश्चिमे भाग में स्थित काश स्वच्वर्णं हे ओ उत्तर 
भाग स्थितश्माकाग्‌ पीतव वाला हे, अर्थीत्‌-जैते रवर्शुवाला 
जिस २ दिश्वाका शृंग हे तेते २ वशैवाला तिस २ दिशा- 
स्थत आकाश काभाग है, इस सुमेर पर्वत के ऊपर 
रक्षिण भाग में णक जंबू नामक वृक्षे जिसके नाम से 
रेस डीप का नाम जंबृद्रीप हे । 
तिस सुमेरु के चारो तरफ स्यं भ्रमण करता हे इसी 
ही जिस सुमेर के भाग कोमर्य्य त्याग देता है वहां 


¢ 


एतनि ह्ये जाती है ओ जितत भागको सूर्य्यं भूषित करता 


< 

६ बहा दिन हो जाता है, इस पकार सर्वदा ही सुमेरु दिन 

र ¢^ = ५ 8 ध 

भ रात्रि से संयुक्त रहता है" क्ति सुमेरु की उत्तर दिशा 

५ ४ ५ * ४. [8 

# नील--येत-गृगवान्‌ नारक तीन पवते विमान है, यह्‌ 
तीनों पवेत दो ९ हजार योजन बिस्तर बाले हे, रौ इन 
पवतो के वीच में जो जवकाश हें उन मे रमर्क-हिरमय- 

3 मक. 

“ चरन नामक तीन वपदे (ग) बहे सवनो २ हजार 

याजन विस्तार बले द, उसी घकार दक्षिशभाग सें दोर 


लर गदयममर हाट (न) ऋनन्न्नष्) 


५ ~ य” 





८ पातज्ञलद शैनप्रकारे- 


हजार योजम विस्तारवाले निपध-देमकूट-दिमशेल नामक 
तीन प्त है, ओ इन फे वीच के अवकाशो मँ नोँ २ हजार 
योजन विस्तार बाले हरिवष-किपुरुप-भारतं नासक तनि वप 
विद्यमान ३, एवं सुमेरु की पूर्वदिशा से संयुक्त माल्यवान्‌ 
नामक पर्वत हे, ओ उस पर्व॑त से समुद्र पर्यन्तभद्राश्च नामक 
देश हे एवं सुमेरु की पश्चिम दिशा से संयुक्त गन्धमादन 
नामक पर्वत हे ओं उस पवेत से समद्र परथन्त केतमाल्त 
नामक देश हे, ओ वीच के वर्थ कानाम इलाघरत है इस 
(४ प्रकार यह संपृणे जंवृदरीप सौ हजार योजन विस्तार 
वाला है । 
तहां इतना विशेष है कि पंचाश्‌ हजार योजन विस्तार 
यलि देशभ तो सुमेर विराजमान हे श्चौ प॑चाश हजार 
योजन विस्तारवाला देशु सुमेर के चारो अर में है (२) 
यह सव मिल कर लक्षयोजन परिभाणवाला जंवृद्ीप कहा 
जाता हे, यह जो सो हजार योजन विस्तारबाला जंवष्टीप 
हेसो अपने से द्विगुण परिमाण वले वलयाकार (३) क्षार 
समुद्र करके वेटित हे 
इस"जंुद्रीप सते अगे दिरुण परिमाशवाला शाकद्यीप 
है यह्‌ भी अपने से द्विगुण परिमारवालि वलयाकार इक्रुरस 
कं समुद्र करकं वात ह, इस्त सन्छाग द्विराण परिमास 








(1) ^ मनप शततमदृल्ापानि जभ्ुद्राप' दमगघ्य 


भनुताद करस्तेद्यं 
पद जम्ृदीष का वित्‌ प्रमाण निष्ताण वरते ै-- "टम प्रकार इन्यादि से-- \ 
(२) शभत्‌-मुषेर मे चदद्दों मजो अगपाश्च भो देशरेषे पचक, 
ट्गासोयन भिम्तासयाल 2। ५ 


ध (अ, 
(द) परयनाय पण दका द-मर्थातू-ककण कौ तहु गर वमक पवि -- 


~ 


त्रि भूति पाद्‌; 1 १८१ 


चाल कुशा है, यह भी अपने से दगुण परिमाण वाले (१ 
वलयाकार मदिश के समुद्र करे वेष्टित है, इस से अगे 
द्विगुण तिस्तारवाला कौचद्ीप है यह भी अपने से दिर परि- 
भाण वाले वलयाकार धृत के समुद्र करके वेष्टित है, इस से 
अगे द्विगुण विस्तार वाल्ला शाल्मलदीप है यह भीयपनेसे 
दगुण, परिमाणवान्ते वलयाकार दधि के समुद्र करके वेष्टित 
हे इस से श्ागे द्विगुणपरिमाणएवाला मगधद्वीप है यह भी 
अपने से द्विगुणपरिमाणएवाज्ञे बलयाकार चीर के समुद्र कर्‌ 
के वेष्टित है इस से गे दिगुखपरिमार वाला पुष्करद्वीप है 
यह भी अपने से द्विगुखवस्तारवल्ते वलयाकार मि्टजल फे 
“समुद्र करके वेष्टित है, तहां सातो समुद्र स्पपराशिफस्प(८२) 
है मो द्वीप विचित्र पर्वतरूप अवतंस ({) कर के सयुक्त 
हैः इन सातं दीपो से भागे लोकालोकं पर्वत हे । 
इस लोकाऽलोकपर्वत से परित जो सप्तसमुद्र सहित 
ससद्वीप हेः सो सव मिलकर पंवाशुकोटियोजनविस्ताश्वाले 
जानने क्योकि षयो ने इतना ही इन का परिसंस्यान 
क्रिया हे न्यून वा अधिक नहीं। 
जो यह शोभन संनिवेश वाला लोकाऽलोकपवत कर 
परिवृत विन्ंभरा (३) मेडल हे सो सव वहयंड के अंततग॑त 
सक्लितरूप से वर्तमान है, ऋ वह बद्यंड प्रधान का एक 


(१) कुशदपसे द्विगुण विस्तारा, इम तर्द सवन हाश्रपमै दीष ते 
उच्चर उच दप को दविगुणमिष्तार्थान्ञा नानेना । 

१९) पमे पसो कादे८्नतो ठय होत है सी नभभिके प्रात हिताटै तमे 
(|) सपनम नम उन वेर्ष्णषा ६॥ 


शे सवुद्र ६। 
(द) दिशवम्मय नानरष्ती 7६1 


१८२ पातञ्चलदर्शनप्रकाशे- 


सूच अवयव दै क्योकि जेते आकाश्‌ के, एक श्रति्मल्प 
देश. मे खयोत विराजमान होता दै तसे भधान के. एक 
अतिश्रल्पदेश मँ यह्‌ ब्रह्मांड .पिराजमान है 1 ~~; ५ 
< , (९) तहां हन सव पाताल-समदर-प्वतो-मे असुर-गेधर्- 
किन्नर (8) किपुरुप-यचच-राचस-भृत-भेत-पिशाच-अपस्मारक- 
अप्सरापजहारक्षस-कृष्मांइ-विनायक नामक देवयोनिविशेष 
निवास करते है, स्रो सव द्वीपो मे पुण्यात्मा देवमनुष्य निवास 
करते है, ओ सुमेरपवैत देवताओं की उदयानभूमि दै, वयोकि 
वहां पर भिश्चवन-नन्दनवन चेन्नरथवन-सुमानसवन यह्‌ चार 
वनः चो तिस सुमेर के ऊपर सुधमा नामक. देवसभा है, 
ओ सुदशेननामक पुर है श्रो त्ैजयंतनामक प्रासाद्‌-हे,. यहः 
सव पूर्वोक्त भूलोक कहा जाता है। इसके ऊपर अतरिक्षलोक 
है जिसमे ह, नच, तारका(२) श्रमण करते है, यह सव 
महनच्त्ादि शरुवनामक उयोति के संग वायुरूप रजु कर वधि 
ह्ये वायु के रतिनियत संचार से लब्धसंचारवातते हये९ भव 
के चारो ओर श्रमण करते दे, श्रौ धरुवसंज्ञक ज्योति मेदि. 
काष्ट की (३) परह्‌ निश्चल दै, इस के ऊपर स्वर्गलोकः हँ 
जिस का. मादेन्दलाक कहते हे, इस माहंन्दलोक मे-निदश- 
आग्नप्वात-याभ्य-तुपित-अपरिनि्ितवशवकी, परिनिसितव- 
शव, यह पट्‌ ६ देवयोनिविशेष निवास करते ह, यह संव 
ौ १) शबलो भि स्थानें निराम करते ह उन ब 
1 (*) इन दोनो भे से एवा षी कवनीय्‌ & | 
(र) एड) सृ्भादि, (गन्तन) अश्विनोगादि, तारानाणसय द्र स्योतियो्ा ह। 
(र) ग्दषषट १ कः ५४ द भोयि सश्=लरद्ान=ीक्न के मन्यर्गेणएा 
मष्टा सनभ व्वटा दाना ह नित म च्छते जर्‌ सेल पृषे गे | ध 


विभूतिपादः! २८६ 


देवता सेक्पसिद ओ अणिमादि देश्य्यंसंपन्न्‌ भो कल्पा- 
युपवाते (१) तथा वृदारक ओ कामभोगी श्रो ओपपादिक- 
देहवाले है ओ उत्तम अनुकल अप्तरांभों कर यह. परित 
३ .अर्थात्‌' अष्सरापं. शं इन कौ खियां कि 
इस स्वग॑लोकं से आगे महान्‌ नामक स्वगं विशेय.दे 
इसी को ही महर्लोक तथा प्राजापत्यलोक कहते है, इस 
महर्लोक मँ कुमुद, ऋभु, परतन, ्ज्लनाम, श्रविताभ, यह 
पाच प्रकार ॐ दैवयोनि विशेष निवास ऋरते है, यह सव्र 
देवविशेष महाभूतवशी, ८ २) ओ ध्यानाहार तथा कल्य- 
सहखश्रायुवाले हं । , 
५ इस महर्लोक से आगे जनलोक है, इसी को प्रथम 
्ह्मलोक कंहते है, इस जनंलोक मे बरहपुरोदित, वह्कायिकः, 
नह्ममहाकाधिक, अमर, यह चार भकार के देवयोनिविशेष 
निवास करते द, यह देवताविशेप धूत तथा ह्रियं को 
स्वाधीनकरण शाल है, इस, जनलोक से आगे तप लोक है, 
दसी को ही द्वितीय ब्रह्मलोक कहते है" इस तपोलोक मे 
अभास्वर, महाभास्वर, सखयमहाभास्वर यह्‌ तीनघ्रकार के 
देवयोनिविशेष निवास करते हे, यह देवताविशेष भूत.डंदधिय 
धकृति इन तीनों को स्वाभीन करण शील हे च पृवैरसि 
क 
। (१) कलयपस्यं ठयामूगरे, वृ दास्वनपूना करने योग्प+(कामभोगी) पषाधर्मनागवः 
गुन ते त्रम कनेपाड, ( जोवग्दवदेह ) मात्तापिता से चिना दिष्यश्षसरादे 1 
(१) नोक्तो नवी रवि होता है पाई सेद्‌ ग्थमून प्णादनवर्‌ देते £ 


म्ौतु--द्न का हन्या से नूत सिन य्‌ कार्यस्य से पणित यो प्रात नाति 


ट, ( ष्यानृहर } विना सक्रादि के सेगन से घानगान्रमे चतत शी पृष्ट! 


२८४ पतङ्धल्दधनमकाे- 


उत्तर २ द्विगुण २ श्चायु ( १) बाले हः श्रौ सभी ध्यानाहीर ` 
तथा उररेतस हँ (+) एवं ऊर सस्यादिलोक में श्रभ्रतिहतङ्ञान , 
वाले ओ श्नधर अचीचि्ादि लोक मे अनावृतन्ञानवाले दे (२) 
इस तपोलोक से आगे लललोक ह इसी को ही दतीय 
त्रह्मलोक कहते है, इस मख्य ब्रह्मलोक मे अच्युतं, शुद्धानि 
वास, सत्याभ, संज्ञासंक्ती यह चार प्रकार के देवताविशेष 
निवास करते ह, यह्‌ देवता विशेष अकृतभवनन्थास होने 
से (३) सप्रति्ठदै, ओ यथाक्रम से उपरि उपारे स्थित देँ । 
शरे सभी प्रधान को स्वाधीनकरणशील आओ यावत्‌ सर्ग 
आयवातते हे, तहां इतना विशेष हे कि जो अच्य॒तनामक देव 
विशेष ह वह सवितकंघ्यानजन्य सुख मोगनेवातते है श्रो जो 
शुनिवास हँ वह सभिचारध्यान से तृप हे मो जो सत्याम 
है वह ्मानंदमात्रके ष्यानसे सुखी हे, ओ जो संक्ञासंज्ञी है 
वह अस्मितामाच्र केः ध्यान से तृत ह इस घकार यह सभी 
सेषक्ञात (४) निष्ठ दै, इसी से ही यह मुक्त नदीं हे किन्त 
लोकी केमध्यमें दी पतिषित रै। 

यर्‌ पूर्वी सातो लोक ही परमार्थ से ्र्मलोक जानने 
वरयोकि दिरए्यगभे के लिङ्भदेह कर यह सव लोक ज्यास है 
-- त त 


= ~ ~ 


(१) भागास पते द्विगुणभायुराले मह।मास््रर, ओ इन से द्वि 


द्वेगणः 


दररुणश्रायुधर्ते सयः 
गहामास्वर ६। 

() निन का योरा कमो नदा हेता वइ ऊट्ेता मेनाते ६। 

(२) मर्ातु--निषिकणेके बो पधार्षस्प से जानते | 

(२) अयौनू--क्रिमी पक नियत ग्रह के सभाव हने घे अपने शगरर्प गृह र 
षौ लित ई। 


मका के ५ (6 
८४) स्‌ सपत्तफेभेद्‌ १२ षम {७ सूतके ग्यपान र स्पष्ट हे । 


वरिभूतिप्दः। २८६ 
, (१) विदेह-पङरतिलय नामक योगी तो मोचपद कै तुल्य भव- 


†**.4 भ 


. भ्रस्यय , नाम असं्रज्ञातसमाधि मे. स्थित है इस्त से वह 
किसी लोक में निवासकरने वालो -के वीच मँ नक 
उपन्थास किये गये हे । 

यह पूर्वोक्त प्रकार से वर्सति जो ्रवनविन्थास है ईस 
का योगी को करामन्लकतुल्य साचात्कार होता है इस से 
सूय्॑दयार (२) मे सेयम कर योगी इस भुवनविन्यासके ज्ञान को 
संपादन करे। कुद यह नियम नहीं है कि सूरययदवार मेँ संयम 
कर्ने से ही भुवनज्ञान होताहे किन्तु योगोपाध्याय (३) कर 
उपदिष्ट अन्य स्थान में संयम करने से भी यह भुवन- 
ञान हो जाता है, परन्तु जव तक्र भुवन कं साक्षात्कार न 
होय तव तक दद्‌ चित्तसे संयम का अभ्यास करे कुच वीच 


भि उद्धेय से उपराम मत हो जाय ॥ २६ ॥ 
सू° चन्द्रे ताराव्युहज्ञानम्‌ ॥ २७ ॥ 
भाषा-चन्द्र मँ संयम करने से तारण्वृह का ज्ञान होता 
हे अर्थात्‌ अमुक तारा अमुक स्यान मे निवासत करता है 
यह विशय ज्ञान उन्न हो जाता रै ॥ २७ ॥ 
सू° धरुवे तदगतिज्ञानम्‌ ॥ २८ ॥ 
भाषा--भुवसंक्ञक निश्चल ज्योति सयम करने से 
( तद्गत्ति ) तिन ताराशओं की गति का ज्ञान होता है, 
(१) पिदेहमी प्ररतेरट्यो यो गणना विप्रौ छोकनिवरष्ठियो मे कथो नदी 
पियी) इ का एपाधान कसते ई ^ विदेह ” इयादि षे, इन योगि क निष्य 
५९ रग २० यूय ४षषटरे। 


(२) सू्यदर्‌ नाम सुपृना गाडी का १।.. 
(१) योगोद्यायनाम फगन के जानतेपाहे मौ यम्पाप् सावन्तें का ट। 


२८६ | पातञ्जल्दशनपर्ाे- 


अरथात्‌--यह ताराइतने.काल मे इस राशि मँ गमन. कंरता ` 
षै इल प्रकारःतारा नक्षत्रादिकों ` की गतिं का ` ज्ञान ` हतां , 
है हसी प्रकार उद्धविमाने अथात्‌ सूच्या के रथों मे सयम 
करने से सय्यद के रथों करा परिक्ञाना१] हो जाता हैः रमो 
` ` सुर नाभिचक्रे कायव्युहज्ञानम्‌ ।[' २९] ;. : 
-भापा--नाभिचक्रः मे. संयम. करने: सेः-कायदयुहःका 
ज्ञान होता ६ १०५... ^ 
अधीत (-२.) वात ` पित्त कफं ये. तीन;दोप, ह त्वक्‌ 
रक्तः मांसः; स्रायु+अस्थि, मजा;.शुक्र यह सात धातु हे, इन में 
से शुक्र स से आभ्यन्तर. हे ओउस से 'वादय-भज्जाः हे ओ . 
सना से बाहर अस्थि (हड़ी), अस्थि सेवाहरं लंयु,-लायु ) ; 
बाहर मांस, मांस से घाहर रक्त; रक्तः से वार तक्‌. दे, इस `| 
पकार शरीर म विवयमान-जो. पदार्थो; विंन्यासविशेप वहः 
योगी. को साक्षात्रूप स भात होता दे ॥.२६ ॥.. ~. 


सू= कण्ठकृष्‌ः क्षुत्पपास्तानदतत्तः ||;३०.1 


भापा--कंठकृप मे सयम करने से श्चुधाःतंथा पिपासता 
फी निगृत्ति होती दे । व 

अथौत्‌-जिहा के अ्रधोभाग मे विद्यमान.जो जञिहा- 
मूल दे उस्‌ को तेतु कंदते दे, इस तेतु से `अभि अधोभाग 
म कंठनामक देश दे तसि कंठ के समीप अधोभाग न 


वियमान जो गतोकार देश हे वह कंटकूप कहां जातत - वमान जा गतपका भदेश टे बहकंटचूष कदां जातत ह, | 
(१) इमम प्रकार सूष्यौदिकेरथोके गणनां 


(२) कायम्यृह पद्‌ का श ते हु 
पिरप वयन कसते है. ९ मरपत्‌ 3 इसादि ह 












~ नर 


ं हान भ जान-केनाः। , -\ 


व॒ रागी म छित्‌ पदार्थो का परिन्याप्त. 
1 


परिभविषाद्‌ः 1 २८७ 


१ 


इसी स्थान में प्राणादिकों का स्मरं होनेसे पर्प को क्चधा 
पिपासा वाधा करती.है, तिस्र कंटकृप स~ सवम करने से 
भाणादि के स्पशे की निवृत्तिं दारा योगी.को क्षुभा पिपासता 
वाधा नहीं करती है ॥*३०॥ ॥ 


सूऽ कृपनाद्या स्थस्यम्‌ ॥ २१॥ _ 


भाषा-(कूगनाञ्यां, कूर्मनामक नादी मेँ संयम करने 
से (स्थेयम्‌ स्थिरता की प्राति होती, -  - 

अ्ात्‌-कंटकृप के अधोभाग मे उर में वियमान एक 
कमांकार नादी है-जो कि कुण्डलित सै की तरह स्थित 
तेस नाड़ी मे संयम करने से योगी का चित्त, स्थिरपद का 
लाभ कर लेता हे । ~ + 4 

भाव यह है कि-गोधा (१) की तरह योगी क चित्त 
एक व्रिषय में दृद्‌ स्थिर हो जाता हे ॥ ३१ ॥ 

सृु° मृहेज्योतिषि सिद्धददोनम्‌ ।। ३२॥ 

भाषा- (मख्ज्याताष)) म्रद्धमहानवाल्ला ज्यात म स्यम 
करने से (सिद्धदगेनस्‌) अदृश्य (२) सिद्ध पुरुपों का दशेन हो 
जाता हे , 

अथौत्‌-शिर के कपाल के मध्य मे जो वरह्मरन्धनामक 
पकचिद्रहै उस चिद के मध्यमे जो प्रभास्वर [३] एक ज्योति 

उत्त ज्योति में संयम करने से आकाशश एथिवीके 

मध्यवर्ती दिव्यपुरुपों [] का दर्शन हो जाता हे ॥२२॥ 


(६) प्रपा नाग प्रकाशये षा दे} 
(भ) मतीक्च त पिनरने यके पिदिपररे ततदि परय गत ६। 


८८ पातञ्ललद्नपकाशे- 


अव स्तता का उपाय कथन करते ह-- 


सृ° प्रातिमाद्‌ वा (१) सवैम्‌ ॥ ३३॥. ,., 

साषा-(्ातिभाद्‌ बा) प्रातिभ नामक ज्ञाने भी 
धोगी (स्वम्‌) सभ पदार्थौ को जान लेता है अर्थात्‌ स्व 
हो जाता है । 

भत्र यह्‌ है फि-विवेकज्ञान के कारणीभूत सयम के 
हद्‌ श्रभ्यास से जो मन मे तीत अनागत सदम व्यवहित ` 
पदार्थौ के ज्ञान का सामथ्ये विशेष हे वह्‌ प्रातिभ कहा जाता 
३ क्योकि वह अपनी प्रतिमा से उन्न अनोपदेशिक ज्ञान है 
यह प्रातिमक्तान दी पसंख्यान दी समीपता सपादन दभा 
ससार से पुर्यो का उद्धार कर देता हैः इस से इस 
तारकन्ञान भी कहते दै, ओ यदी विवेकजन्यज्ञान का पूै-{ 
रूप हे क्योकि इस के होने स विवेक्ञान अवश्य ही उन्न 
होता दे, , 

अथात्‌ -जेसे सूयं के उदय होने का प्रथम ज्ञापक 
चिन्ह पभा है तैसे प्रसंख्यान के उदय होने का प्रथम `लिङद्ध 
भ्रातिभक्ञान हैः इस प्रातिभन्ञान के उत्पन्न होने से योगी 


को निखिलपदार्था का परिज्ञान हो जाता'हे फिर अन्य 
सेयम की अपेक्षा नहीं रहती हे ॥ ३३ ॥ 


सू° हदये चिक्तसंविद्‌ ॥ २४ ॥ 


,_भापा-(हद्य) हव्य॒ सेयम करने से चित्त का, 
(स्विद्‌ ) ज्ञान रो जाता हे। 


र स 
(1) पूष षदे षट शयो गते व्रयेकरर्‌ सयम पनसो भो फू होत टव 
एभोषव मातित्नानप ष प्रपि जनि दके गोपनारं पूते धा) दु द्विहि । 





[8 


विपूतिषाद्‌ः। २८९ 


अर्थात्‌-जो इस बरह्मपुरनामक हृदयदेश मेँ अधोमुख 
स्वल्प पुण्डरीक है वह चित्त के निवास का स्थान दै उस 
मे संयम करने से वृत्तिविशिषट चित्त का साक्षात्कार हो 
जाता हे ॥ ३४॥ 
स ° सच्वपुरुपयोरवयन्ताऽसङ्खीणेयोः प्रतयाऽविशेषो 
भोगः परर्थववात्‌ स्वाथ्तयमात्‌ पुरुषज्ञानम्‌ ॥२५॥ 
भापा-( अलन्ताऽसङ्कीरीयोः ) अतिशय कर भिन्न २ 
धर्मबाले होने से चयन्तविभिन्च (स्वपुरुपयो बुद्धि पुरुष 
का जो (धलयाऽबिरेषः) अभेदरूपता कर भान, वह (भोगः) 
भोग कहा जाना दे, सो यह भोगरूप प्रदयय्‌ यद्यपि घुद्धि का 
^ ५ £ होने 
धर्म हे तथापि बुद्धि को ( परार्थत्वात्‌ ) परुष के अर्थ दोने से 
यह भोगरूय वुद्धि का धर्म भी पुरुष के अर्थं जानना, इसी 
से (१; यदह भोगरूप पत्यय दशय (२) कहा जाता हे, ओ.जो 
भोगरूपश्यय से भिन्न चेतनमात्र को आलंवन करनेवाला 
पोरपेयप्र्यय रूप वुद्धि का धर्मे वह सवार्थपयव कटा जाता दे, 
इस ( स्वाथसंयमात्‌ ) स्वार्थभर्यय मेँ सेयम करने से (पुरुप 
ज्ञानम्‌ ) वेतनमाररूष पुरुष का साक्षात्कार हो जाता हे । 
भाव यह हे कि--रज बा तमोगुण कीश्रधानतात्राला जो 
घुद्धिलच्च (३) है वह तो अल्यन्त विधर्म होने से परुपसं 
लन्त विभिन हे दी परन्तु जो बुद्धिस समानसच्वापनि- 
बन्धन {&) रजतम को अभिभूत कर लस्नयुण के प्राधान्य 
(म्व) ठे1 (>) (य) गय त भनपण ६ 
(ड) पुद्धन्य दवे पस्सगे प्तपपयुय वह ११३११ द। 
(४) (षमातमपोषनिस #1 1) धरर #। “1 समु। सदे भार 


२९० पारजञस्द्शनपरकागे- 


्े प्ष्याभीद हु विवेकल्यातिरूप से परिणत हे बह भी 
ुद्िसख चिन्माघ्रूप पुरुप से विधर्म होने से (१) अलन्त 
विभिन्न है क्योकि बुद्धिस परिणामी होने से भलिन हे 
शमो परप कूटस्थ होने से शुद्ध हे । 
इस प्रकार अदन्त असंकीर्ण ( विभिन्न ) बुद्धि पुरुप 
का जो प्रययाऽवरिरेष अर्थात्‌ शन्त-घोर-मृढ रूप बुद्धि के 
धरौ का बुद्धिप्रतिविषित चेतन मे अध्यारोप वह पुरपनिर्ट 
मोग हे। 
अथीत्‌--य्िकर दशित विषय होने से वुद्धि का धमं 
रूप भोग पुरुषनिट कहा जाता है इसी से दी वह द्धि का 
धसं भोग रूप श्रय (†) पराथ होने से दृश्य कहा जाता हे 
ओजो इस भोग से विलक्षण चितिमाच्र को आलंवन करणे 
वाला पौस्पेयप्रत्यय है बह स्वाथप्रयय कदा जाता दे, इस 
स्वार्प्रयय म सेयम करने से परप को विर्य करनेवाली 
प्रज्ञा उत्पन्न होती हे, परन्तु यह मत जानना कि-वुद्धि के 
धर्ममूत पुरुपपरखय कर के पुरुप जाना जाता हे किंतु" पुरुष 
ही वुद्धि म परतिविंवित हा स्वात्मावलेवन (२) रूप प्रयय 
को देता है'णेसे दी वेद्‌ में कहा है “ विज्ञातारमरे केन 
विजानीयात्‌ ” अरे (३) मेत्रेयि सर्वं के जाननेवाते विज्ञाता 
परमारमा को पुरुप किस साधन से जान सकता है श्रथौत्‌ 


---------------~_~_ ~ __--- 


(२) िष्षण गिन २ ध्किहेनिठे, निष प्रकारये दोनों पिष हसो ५ 
१२ पष्ट गे स्ट) ५) य सर्व परसप नाग वृत्ति फार। ^ 
(द) < स्यामातररभदन ) सपने स्वल्प पो प्रता बया | 


(१) यह पाल या परेपि मै परते सधन टै । 


विभूतिपादः । २९१ 


नही जान सकता है (१) यह श्रुति का अर्थं हे ॥६५॥ 

इदानीं यह स्वार्थसंयम जच तक अपने सुख्यफल प्रु- 
पत्नाने को उत्पन्न नहीं करता है तिस से पूवं जो इसं के 
गोण फल दँ सो निरूपण करते है- 


सृ° ततः प्रातिभश्रावणवेदनाऽऽदगास्वादवातौ 


जायन्ते ॥ ३६ ॥ 
भाषा--( ततः ) तिस्र स्वार्थसंयम से, प्रातिभ, श्रावण, 
वेदन, आदं, आस्वाद, बाता नामक पट्‌ पे-्र्स्य (जायन्ते) 
उन्न होते हँ, ` 
५ शअर्थात्‌-(२) मन का जो अत्तीतं अनागत विप्रकृष्ट सून्त 
उ्यवहितपदार्थोके जानने में सामर्थ्यं वह प्रातिभ है, मौ श्रोत्र 
का जो स्म दिव्य (३) शष्ठ फे रहण करने का साम्यं 
है वह श्रावण जानना ओओ लक्‌ काजो सूम दिभ्य स्पशं 
फे महण का साम्यं है बह वेदन कहा जाता है, इसी 
प्रकार चक्ष, जिह्वा, धाण, इन तीनों इन्दियो का जो यथा- 
क्रम दिव्य रूप-रसमेध के हण करने का सामर्थ्य वह यथा- 
क्रम्‌ आदश, श्रास्वादः वार्त इन ताना नासास व्यवहत 
_ होता दै, अथवा ( ४ ) चुच्मन्यवहितादि पार्थो के जानने 





(१) गथात्‌ वेवनद जद वो प्रकाश करसकतादेषू-2 नट युद्धि चेतन पो नहीं 
दप से पुर प्छ पररा है, इमी विक भे द अभ्याम्‌ करने प्षिपुन्प के यार 


सरू{ वा पुरिन्नान हता है। 
(२) यव सूत्रम कथित जो प्रातिण नादि यद्‌ पदा उन का गा श्र 


के रेत मे अरुं निह्यण कप्त ई-- गधय "१ इन्पादिषे। 
(३) देवता के भोपने याग ज। सृदेग द्द याद दवद द्विम्य वदे यतिदं) 
(४) इण प्रकर दद्ा गहा नि यननिक सामप्विहत्‌ शू प्राणं 


२९२ पातञ्रलददनपकाये- 


की शक्तिवाला जो सन सो प्रातिभ पद्‌ का वान्य जानना 
ओ दिव्य शुच्द के यहण॒ करने बाला श्रो श्रावण पद का 
वाच्य जानना, इसी पकार दिव्य स्पै-रूपरस-गंधों कँ 
हण करने की शक्तिवालञे जो खक्‌, चक्ष, जिद, घ्राण, यहं 
चार इन्द्रिय है. वह्‌ यथाक्रम वेदन, यदश, आस्वाद, वातां 
हून चारों पद्यं के वाच्य जान लेने, यह सव योगाच कृत 
संकेतं से मभ्य है । 
तां प्रातिभ के होने ते सूद्मादिपदार्यो का ज्ञान ओ 
श्रावण से दि्यशुव्द का श्रवण रौ वेदन से दिव्यस्प्ै क 
ज्ञान यो आदश से दिव्य रूप का क्ञान, आस्वाद से दिव्यरस क 
हान, वाती स दिव्यगंध का ज्ञान योगी को उसन्न होता है 
यह सब स्ाथसेयम छा अनुपंगिक फल जानना ५३६५ 
कदाचित्‌ फेला मत हो जाय किः स्वार्यं संयममे पतु 
हा योगी इस संयम के ध्रभाव से इन प्बोक्त सिद्धियों को 
पातत हो कर अपने श्रापको छृता्थं जान इतस्त संयम 
से उपरामता को घ्रात हो जाय किन्तु इन सव सिद्धय को 
विघ्नस्य जानकर पुरुपसाक्षात्कार पर्य्यन्त ्रवशय ही संयम 
का प्रभ्यास्त करे क्योकि इस संयम का आत्मसाक्षा्कार 


ही सुरु फल दे कु सतिचियां नदी, दस अभिप्राय से सन्र- 
कार कहते दै-- 


सु° त सुमधाुपसग व्युस्थाच सिद्धय १ 





--------------------_-_____- 
भाष कता कानिरप्णकर्‌ ददाना भ पतसे नकिकमादर्थं त्रप्‌ प्र 
7१ पग दटूतद त कता + इवदिमे। 


[ स 


दषा 


~ 


विभूतिपादः । २९३ 


भाषा-(ते) यह जो पूर्वोक्त (8) पे-धर््यं है दह सव 
(समाधो) आत्मसाक्षा्तारजनक समाधि मे (उपसर्गः) 
विन्न जानने, ओ ( व्युत्थाने ) व्युत्थानकाल मेँ तो यह सव 
एे-य्यं (्तिख्यः) सिद्धिद के वाच्य होते हे । 
अथात्‌-समाधि स उत्थानकाल में जिन पृवोक्त देधय्यों 
कायोगीको लाभ होताहै बह सव समाधि की ददता के 
चिरोधी होने से समाधि में विच्च जानने, 
भाव यह हे कि-जेसे जन्मसे ही दरिद्र परुष अल्प 
धनके लाभको अधिक फल माने कर अपने को तार्थं 
समता है तेसे विक्षि चित्त को ही यह पवोँक्त दे-धर्य्य 
उत्यन्न हुई सिशद्धेयां प्रतीत होती कछ समारिताचेत्त को नहीं 
क्योकि बह्‌ इन सथ को विघ्रूप जानता हे क्योकि ( १ ) 
योगी को पुरुष के साक्षात्कार में यह परतिवंभक हे, 
अथात्‌-इन रेश्वय्यो के होने से ही अपने कों 
कताथ मानने से संयम के अभाव से फिर परुष का साक्षाकार 
पागमोको नीं होगा, इस से इन प्रप्त एेश्व्यो से दोष. 
दृष्टि दवारा उपराम हो कर पुरुपसाक्षात्तार के किये स्वाथ 


यस का अभ्यास करे यह फलित हवा ॥ ३७ ॥ 
इस भकार परुषदशन पर्यन्ते दिव्यत्तानरूप सयम 


फल्ञ (२) निरूपण कर इदानीं क्रियारूप देश्वय्य कटने हं-- 





(१ प्रात यादि पट्‌ प्रकारके मामच्यरविरेव नो षू{सृत्रमेक्देट) 
(9) इगयो नतस्य हेमे ओ (तल्दर्दगप्नयनोध काद्‌) पद भापकातेक्त देतु 


त र व्योष" इयादिसे। व प 
(२३) पीन निन सूयर्म अने प्रार्‌ क द्विस्पहानस्य दशर्य प्रापि 


६८५ दवद ने तिन् सर दिने जमजिन पपे मे सवके रदरव व्ल 


२९४ परातज्ललद्नपराशे- 


सु° वन्धकारणरेथिरयात्‌ भरचारसंवेद्नाच वित्तस्य 
परष्रारीरवेश्चः ॥ ३८५॥ । 


भाषा--(वन्धकारणशेधिल्यात्‌ ) चित्त को घन्धन कर 
नवाते धमौऽधम का, संयम दवारा शेथित्य होने से (च) ओर 
(अचारसंवेदनात्‌) चित्तके भचार क ज्ञान से (चित्तस्य) वित 
का (परशसराऽतेशः) अन्य के शरीर मे प्रवेश हो जाताहै , 

अथौत्‌-(१) चंचल स्वभाव होने से एक स्थान मं न 
स्थर होनेवालते मन का जो धर्माऽथरमं के वल से एक शरीर › 
स्थिर निवास हो जाना वहं बन्ध कहा जाता है, तिस वन्ध 
के करनेवाले षमीऽधम्‌ का नाम बन्धकारण्‌ हेः तिस बन्धक 
रण कर्म कौ जो अदृष्ट (२) संयम से शिथिलता हो जाने 
इस को वन्धकारणशेयिल्य कहते हे, अओ चित्त के गम 
आगमन का मार्मरूप जो नाडियां ह बह भचार कहा जाता 
ह्रौ तिस प्रचार संयम करनेसे जो चित्तके प्रचार 
का ज्ञान बह प्रचारसंवेदन कहा जाता है । 

इन बन्धकारणकेथिल्य ओ परचारसंवेद्न सूप दोनों 
कारणे से योगी अपने चित्त को स्वश्रीरसे निकास षर 
अन्य के शरीर में पविष्ट कर सकता हे, ओ जिस काल मेँ 
चिच धवि होता हे उप्त काल में चित्त के श्नुसारी होने 
से इद्रिय भी उत्त शरीर में प्रविष्ट हो जाते है । 





4 दं ष्‌ 
भादि प््यैका काम्‌ होता रै उन वे निर्णण का गारम्म प्रसत । 

ह (र) कदम ययाक्रपस्च सूत्र पर परियान-प घा शौ व चश्रारण, तथा (व 
सेय, ए प्रदर) तथा प्रचापवेदन, इग पदो का अर्घं वते हये सूत्र षा 
एण ह ॥ न 

सर पिरप नते ट्‌ पवान्‌ ॥ मादि ने] (द) यष्ट नाध नौ श्रकरादै। 


विभूतिपादः) ९६८ 


अर्थात्‌-जैसे (१) पुष्पों पर से उते हये सधुकरराज के 
पश्चात्‌ ही सव मधुमक्िखियां उड्‌ जाती हे ओ अन्य धुष्यौ पर 
निरास करते हये फे पश्चात्‌ ही पुष्पों पर निवास करती हैँ 
तेसे इन्द्रिय भी चित्त के निर्गमन के प्शवात्‌ ही पू्वशरीर से 
निकल कर फिर चिन्त के परशरीर में पवेश होने के पश्चात्‌ 
ही उस शरीर मे पविष्ट हा जाते है । 
भाव यह है कि-चचल होने से चित्त पकस्थानर्मे 
स्थिरता से नदीं रह सकता है थ आत्मा भी व्यापक शने 
से सर्वत्र विद्यमान है अतः इन दोनों का एक शुर में 
निरन्तर स्थिर होना यद्यपि असंभव है तथापि इन दोनों का 
जो भोक्तुभोग्यभाव (1) सवेष से एक शुरीर में स्थिर होना 
दै वह धर्माऽधर्मं प्रयुक्त है इसी से ही धर्माऽ्यर्म फो बन्ध- 
शरण कदा जाता है, जव फिर संयम द्वारा योगी धर्माऽधर्म 
को शिथिल कर देता हे अर्थात्‌ धर्माऽधर्म के वन्धन करने 
ही सामर्थ्य को निवृत्त कर देता है तव एक शरीर में चित्त 
फी प्रतिष्ठा करने वाले प्रतिवंधक के अभाव से स्वत 
प्रचारवाला हु चित्त सर्व॑श्रीर मेँ गमन आगमन की 
प्रोम्यतावाला हो जाता है एवं आत्मा भी वधकरनेवाले 
अदृ के अभावसे सर्वशरीरों मे स्वतैत्र प्रचारवता हो 
जाता है, परन्तु (२) जवतक्र योगी को यह परिन्ञात न होगा 





(१) (धपा पपुक्रराजानं सक्षिका उयतन्तगनुपत तः" इम भाष्य फा अनुयाद्‌ 
परे दये इद्रे के परशसीर मे प्रे हनि पे दृष्टान्त कते है ^ मेते” इयादि घे 
18] जे ध्यूलभाकारदका जरर हे षड दुफरयल पानना खी भो शुद्र मुमकिन ट 
हे मधुक्षी जानना । () यात्मा भाक्ता खी चिच मेम्य | 

(२) यभो को न्य शरीर गे प्श कलेमे कुर सच् संमदो शरण न्ह 
बेनत्‌ नादसेयम भो देगसपेक्षित हे इन आश्चय ते सूत्रकार ने सट्धपदोधप्र (च) 
(९ १द्‌ दिना, ना पौ ल्ट कसते ट ५ प्रद्‌ " इत्यादे पे 1 


२९६ पातञ्जरद्शनमकाशे- 


कि"यहं नांदी चित्तव है. अथीत्‌ इस नाड़ी दारा चित्त 
वाद तिकसं सकता है तव तक -भी चित्त का परशरीर मं 
ध्वेश्‌ होना असंभव है इस सेः नाड़ीसंयम दरार चित्त कं ` 
प्रचारवाली नाहियो के भी ज्ञान की योगी को अवश्यकता . 
जाननी 1 . 
एवंच योगी को अन्यके शरीरम प्रवेशः करने.्म 
अदृटसंयम तधा ` नादीत्ंयम इन. दोनों साधनों का -समु- 
श्य जानना. ८१) कु विकल्प नहीं जानना, ॥ ३८ ॥ . ' 


` सर उदानजयाजरपङ्कण्टकादिष्वसद्कः क 
उत्कान्तश्च ॥ ३६९.॥ 


भापा-( उदानजयाद्‌ ) उदान नामक पाण के जरू 
करनेसे (जलपड्ककण्टकादिपु) जल-कर्दम-कंटक `ादि ` युक्त 
स्वानो म (अस) संबन्ध का अभाव होता हैः. अथो त्‌- 
जल.आंदिकं योगी. की गत्तिःका प्रतिघात नरीं कर सकते . 
हे कितु रमणीय भूमि की तरह उन पर भी स्वर्लंद्‌ गमन 
कर सकता दे, च) ओर उदान केजय का फल -यह हेकि ` 
(उत्कान्तिः अथांत्‌-प्रयाएकाल मे उत्तरायण माग द्वारा - 
उङ्रगमन करने का लाभ.होता हे । 


भाव यह हैकि--तुप(र ज्वाला वा कपोतपंजरचालंन (३) 





(१) तं इतना विक्िण ठे कि गद्य ते धर्तोऽधर की शिभिन्ता होती हः 
णो नाय तते प्रतिमन्त्र रित चित्त वाद्र निक बार अन्यतरीर म रिट के 
घाता । 

(२) सुनाम उवाद जो पिपा पे उपर भूषा होतः ह, शपे उप तय गे 


धाद गान प एक्रदुम्‌ अप्र प्र्वह्तिष्ानताहैतत् एकफार मृ उधन्नुला दन्द या 

पी वृत्त्रवदी प्राणपद वाध्यदं क्ट इनसे मिन वायका नरक्राध्प्राण (उ 
वु] युक्ता म्‌ य। 

त । 1 पप्राण तदा है} ह स्यि 


(६) पेपर एवा त्ति पनर क नद्यं वन प्तवत्‌। दै भौ क हये अनका कपोत ' 


पिभूतिणदः २९७ 


की तरह जो एक कालभे उत्पन्न होनेवाली निखिल 
इन्द्रियों की साधारण बृत्ति वह जीवनशब्द कर वाच्य 
होती दै, इसी जीवनवृत्तिका ही क्रिया मेद से धा अपान 
प्रादि नाम स व्यवहार हता है, तहां मख ओं नासिका 
द्वारा गमन करनेवाला ओ नासिकाके अथभाग से ले 
कर हदयपर्य्यन्त वर्तनेवाला जो जीवनवृक्तिषिशेष है बह 
प्राण कहा जाता हे, ओ अशित पीत ( खाये पीये ) अन्न 
जल के परिणामरूप रस को अपने अपने स्थानों मे समान 
रूपसे षहुंचानेवाला भौ हदय से लेकर नाभिपर्य्यत स्थिति 
वाला जो जीचन है वह समानपद का वाच्य हे, 

ओ सूज-पुरीप-ग्मादि को बाहर निकासनेकी साम््यैवाला 
श्म नाभि से तेकर पाद के तले पर्य्यत वर्तनेवाला जो जीवन 
है बह अपान कहा जाता हे, श्रो रस आदिकं फो कंसे 
ऊपर पहुचानेवाला तथा नासिका के अथभाम से लेकर 
शिरपर्य॑त स्थितित्राला जो जीवन हे वह उदान पद का वाच्प 
है, मोजो सर्वश्रीरमें व्यास्रहो कर वर्तमान हो रहार 
वहे व्यान कडा जाता दहै, इन सव मे से भण भ्रधानदे 
प्क द्ग ब्पापरप्ेठम प्ेफोचदया षकर्नेरहं तैपे णलि इृशर्योकाकलो 
शरोप्माप्य कय व्पापार वह प्राण लानना, दां पर्‌ इतना शिरो यद भी जान लेना 
शिश्ये लो तीन भन्तभरस्ण हे उन्ही की य सार्य वृति प्राण कुर 
याप दृषदरिपो ष) नते ्वोकि सुपु चनुगादि कैकय हने पप प्रणोाषफा 
भ्यापाप देषने ते षत्ता है, शाप ध्नपराणां स.ठदरण्यम्‌ण अग ० शतत 
युद्ध-भंकार-गन इन तीनों का ङ्कषण कायन वार पिर" कतान्यकप्णतृ तते, प्राणा 
वायव" एव" ६१ ईन पुत्रे कथिक पृनिजो ने सत्तः कदणनगको ह पाव्रार्ण 
नृतियो प्राण क्म, सोमे) निनिन द्रप कर्य गाह क न्दे दद्र 

लगे गह्‌ पिह्धकमिक्चने वद्र नो सृतातगद्र कानना | 





ऋ 


२९८ पातद्ललद्धनोकारे- 


क्योकि प्राण के 'निकसने फे पश्चात्‌ दी ओर सव निक 
जति है, तहां उदान मँ संयम करने से उदान के जय द्वारा 
जलादिको कर योगी का प्रतिघात नरी होता है अ भीषम्‌- 
पितामह की तरह उ्ान्ति को अपने अधीन कर लेता है 
अथीत्‌-स्वच्छैदभृत्युवाला हो जाता हे ॥ ६ ॥ 

सू° समानजयाज्ज्वलनम्‌ ॥ ४० ॥ 


( समानजयात्‌ ) त्तेयमद्वारा समान-नासकप्राण के जय 
करने से, योगी के शरीर मे ( ञ्वलनम्‌ ) अग्नि की तरह 
दीति हो जाती है, 

अथीत्‌-समान-नामक जो प्राण ह वह जाठरान्नि 
चासेशओरतेवे्टन कर स्थित हे अतः तिस कर यज्ञ (1) ९ 
से वह जाठराग्नि मंद तेज बाला दुखा शरीर के बाहर दीति , 
वाला नकं ह्यो सकता शनौ जव किर योगी सयम द्वारा स-, 
सान-नामकध्राण को स्वाधीन कर अग्नि को निरावरण (9) 
करदेता हे तव वह्‌ अग्नि उत्तेजित हो जाता है तः उस 
तेज ते योगी तेजस्वी प्रतीत होता हे अरथान्‌अग्नि की तरह 
उस का शरीर दीसि युक्त हो जाता है॥ ५० 

सू° श्रोजाऽऽनताश्षयोः संबन्धसंयमाद्‌ दिव्यं 
श्रोत्रम्‌ ॥ १ ॥ 
, भापा--प्रो् उन्दिय श्रो आकाश के संवन्ध प्रिषयक 
संयम करने से दिव्य श्रोत्र हो जाता हे, 

अथात्‌--अहंकार का का््य॑जो शब्दय्रहृण करने « 

वला इच्छ हे बह श्रो दैः शब्दतन्मात्र करा 





६५ 
कास्य 





८) (न) चमार कषा दुभ | (*) स नदन प 


| 


विभूतिधादः। ~ २९९ 


जे सवं शब्दों की प्रतिष्ठा ( आधार) है वह भकाश्च 
है, (१) इन दोनों का जो आधाराथेय भाव संध हे तिल 
मे सेयम करने वाले योगी का श्रोत्र दिव्य ह जाता हेः 
अथात्‌- तन्मात्र रूप सृच्स शृच् फे हण करने की साम- 
स्यवाला हो जात्ता है ॥ ४१॥ 
सू कायाऽकाङ्षयोः संवन्धत्तयमात्‌ खषुतृट- 
समापत्तेश्चाऽऽकाङ्रागमनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भाषा- शरीर ओओ आकाश्‌ के संबन्ध विषयक संयम 
करने स (च) अथवा (लघुत्रलसमापत्तः) सृद्दमयदाथ (तरल) 
रूद्‌ भादिक मे संयम हारा चित्त की समापत्तिदोनेसे 
आकाश मे गमन स्प फल हाता हे, 
अर्थात्‌-- जिस २ स्थान मे शरीर की स्थिति होती है 
वदां सर्वत्र ही अक्राश्‌ तरि्यमान होता हे क्योकि अवकाश 
के विना शरीर की स्थिति काडहोना असंभव है ओ अवकाश 
देना आकाश्‌ का धर्म हे, इस रकार तिस आकाश के साथ 
जो शरीर का व्याप्यव्यापकभाव (२) संवन्ध दै तिस मेँ 
सेयम करने वाला जो योगी हे षह तिस संव को स्वेच्या- 
धीन कर ल्घु रूप वाल्ला हो जाता हे अथवा परमाशपयैन्त 
सुच्म पदाथ तूल आदिकं मेँ चित्त की समापत्ति को भ्रास 


कर योगी जितसेवंध (२) हुता लघुरूपवाला दो जाता हे, 


(१) यं एर माच्यक्छरो ने याक्राल आ गोत्रो भिद्धिमें मकचिन्‌ विचार 
विषादे षसो मुमक्षभो चौ अनुभवो जान वःप्न्यान दिवादै। 


(र) तक्षं कषर म्प्य गौ आकरा व्वापकद॥ 
(द) वके दते धमे यथीन ण्ट तदे देय भो गाणण्छ का पक्न्भ 


क्ति ने बट्‌ भिततधृद्य षह ° 


३०० पातन्ञेखद्नपकशे- 


इस श्रकार (१) लघु होने से अनन्तर वह जल के उपर चरणं 
से सी गमन कर सकता है ओओ फिर उर्गुनाभिततु २) में 
भी स्वच्छंदं बिहार कर सूय्यं की किरणो में सृत्मरूप से 
प्रविष्ट होकर किरणौ मे विहार करता है, ओ किर इस 
योगी को यथेष्ट आकाशुगमन का लाभ होता हे, 
अथौत्‌--इन दोनों संयमे क अनुष्ठान से योगी अपने 
को एसा सृद्तम रो हलका कर लेता है कि सूर्यं की किरणें 
मे संचाखाला होकर आकाश में स्वच्छंदं प्रचार बाला हो 
जातादै॥ ४२1 
अथ परके शरीरमें प्रवेश करनेका कारण तथा 
छेशादि के क्षय करने का कारण अन्य संयम कहते है-- 
सृ° बहिरकर्पिता उत्तिम॑हाषिदेहा ततः 
भ्रकाञ्चवरणक्षयः ॥ ५३२ ॥ 
भाषा-- (हिः शरीर से वाहर जो (अकल्पिता) शरीर 
की अपेक्षारूप करपना से रहित (इत्तिः) चित्त की घृति हे; 
वह्‌ महाविदेहा नाक धाराणा हे, (ततः) तिस महाविभेहा- 
नामक धारणा से (्रकाशाऽऽबरणश्षयः) भकाश्रूप वुद्धि को * 
आवरण करनेवाले छश आदिकों का क्षय हो जाता है, 
अौत्‌-श॒शेर से वाह्र जो किसी विषय सँ मन की 
त्ति का प्रचार होना वह विदेहानामकं धारणा है, सो यह 
भारणा कर्पिता ओ अकस्पितारूप मेद ते दो ------- - भकपतारूप भसे दो भकार की है॥ 
ह ~ 
त क वा छाम होता दै फा \ 


च 
^ न दोनों यो द्राण्धु हने ते ` 
() ले (कीट) कडा गपि भत्र ते मूर 


द ए सूत निक ना 
पूता यागत्तुद। ष प्सा उना ह, 





, वरिमृष्तिपाद्‌ः। ३०१ 


तहां शरीर मे स्थित हुये मन का ज वाष्यदेश मे इतति 
द्वारा प्रचार होना वह कस्पितानामक धारणा है अरो शरीर 
की अपक्षासि विना ही जो स्वतन्त्र चित्त का वाहर प्रचार 
हो जाना वह अकरिपतानामक धारणा हे (१) 1 

इन दोनो मं से जो कल्पिता विदेहा धारणा हे वह साधन 
है नो अकल्पिता महाष्रिदेहा धारणा साध्य है दर्योकि 
करिपता के अभ्यास से ही अकल्पिता धारणा सिद्ध होती हे 


पसे ही नश। 
(२) इस श्कस्पितानामक धारणा के होने ही योगी 


जन चित्त के प्रचार दारा अन्य शरीरम पवेश कर यथेष्ट 
व्यवहार करते है, ओ परकाशुरूप बुद्धि के आच्छादन करने 
ध्थाले जो रजतममलक छेश-कर्म-विपाक-ै बे तीनों भी इस 
धारणा से क्षय हो जाते हें ॥ ४३ ॥ 
„ इदां अणिमादि सिष्धर्यो का हेतुमूत जो भूतजय 
है तिस का साधन कहते है-- 
सू° स्थुरस्वरूप-सक्ष्मा-ऽन्वया-ऽकवसयमाद्‌ 
॥ भूतजयः ॥ ४५ ॥ 
भाषा--आकाशादि पञ्च भृतो के जो स्थूल-स्वरूप-स 
} अन्वय अर्भवस्व-यह पञ्च अवस्याविशेव हे तिन मं संयम 
करने से भतजय नामक देश्वय्यं श्रा होता हेः 


(११ यद्यपि प्राक्त पुर्पो क भौ विच शरीरे दिता ही बादेदा्म व्रि 
जभ फसा है तथापि इन्द्रिधपानत्प द्वाषष्टी उन का चित्त चाटाचद्दरा ॥ गमन कः र्ता 
द स्वतन्त्र मह भौ पमी फा चित्त तो इदपसाचक पपे चिना भ वृचिद्ार्‌ भ्रह्मा 


गे मिषयलाभ करर घनता है यद विर्व अ, 
(२) गव इम पासा कय क्क बहत ६, ५ दघ" दिम | 





३०२ पातञ्चउदषीनप्काद- 


\ 
(१) तहां प्रवा मादे महान बवाल जां शुञ्द-स्पश 


रूप-रस-गन्ध-नामवाते विशेष श्रो आकार रादि धमे (२ 
वह मृतो का स्थूलरूप रै, ओ पथभृतों का जो स्वस्व्ता- 
माल्पधर्म हे वह्‌ भृत का द्वितीय रूप जानना । 

अर्थात्‌ -कटिनता धर्म प्रथिवी का स्वरूप हे ओं सेहं 
धम जल का स्वरूप हे एवं उष्णएताधर् अनि का, ओ वहन 
शीलता रूप धम वायुका, ओ सवत्र वियमानता सूप 
धमै आकाश्‌ का स्वरूप जानना । 

यह कठिनतादिं धर्म ही स्वस्वसामान्य पद्‌ के वाच्य 
है, इस कटिनतादि सामान्य धर्म वाल्ते एथिवी अएदिकीं-के 
परस्पर भेद करने बाते शृष्दादिक हे इस से शब्दादि 
को विशेष क्रह्म जाता हे । 

पसे दी पञचचशिखाचा्यं जी ने कहा हे “एकर्जा 
समन्वितानामिपां धर्ममात्रव्याठृत्तिः" (३) इति- 





(१) यथाकम पे स्वम भादि पदो का गधे कहत दै तहा १ इष्टि प । 
(२) याकार मय्यत्रो का एने शविकतेष, गोप मादवन रोक्ष्य हार्‌, अच्ा 
दननमोपना, सवे, सवेभूताधारणा, भेदन्यिद्‌रण+ सदनशीरता, कृशता, ऋठिनतः 
सरवगेग्पत्) यद ११ एकाद धे पृथी वेः हे--कतेहः सुकषमतण प्रमा, शता, मदत 
मौ) कत्ते) रदा) पिद) सतेरन, यद दश धी नट के है, उदुगपननतरत। 
पप्रत, दादतारता) पाचव तः, रुत, मस््प्ताःप्र्मन ज षह कोक्ता, यद स्ठध) 
स्के ट) ति्यगयन) पिरतः, स्षिवगिरदेना, कमयन ल, चशता, नम्य 
यताआस्याद्न का मभाव पेक्य) यह्‌ ग्ट धौ वायुम 
फरना अवकाराप्रदन, यह तोन भ्रमं गाकाश्चकर है | 


भ्न सथर धम क एत एपतीगादि भें दनेपे मो शद्‌ादिषः दै बह मृतो म 
प्थृश्स्प ६1 


ए--व्पापकता, विमा 


३) प्व तातिवि पष्य नदियों का जम्ढ भुरि धर्माच पे स्व पः 


$ 


विभूतिपादः । ३०३ 


इन दोनो सामान्य विशो का जो समुदाय है सों 
योगमत मेँ द्रव्य (१) कहा जाता हे, परन्तु वह समुदाय 
दो प्रकारका हे एक तो ( प्रयस्तमित्तमेदावयवानुगत ) 
शर्थात्‌ अवान्तरविभाग के घोधक शब्द कर जिन अवयवो 
का अवा्तरविभाग नहीं बोधन किया है उन अवयवो में 
अनुगत जो दव्य हे वह॒ (्रदयस्तमितमेदावयवानुगत) का 
जाता है जसा कि शरीर, वृक्ष, यूथ, वन, (२) यह समुदाय 
हे, क्योकि यहां पर अवान्तरविभाग के वोधक शव्द का 
उच्चारण नदं किया मया है, ओ जहां पर अवान्तरवरिभाग 
के वोधक शृब्द का उच्चारण क्रिया जाता है वह (शष्दो- 
| पात्तमेदावयवानुगत) समुदाय कहा जाता है जैसा कि 
‡-“उभये देवमनुप्या> यह्‌ समुदाय दहे, यहां पर॒ दो अवयव 
होये जिस के यह उभय शब्द्‌ का अर्थं है तहां वह दो अवयव 
हे) युपि बठिनितादि घ मौ पुष्या खादिकं के परर भेदक है तथापि नीबू 
ख्य पृष्रीपतेनो बूर स्प पृपी का म्रद उप्त फ कष्नवाला वेल द्म गौडा 
ग्सदी वक्षा जायगा इसे रपत आदिक विशेष जानना--सधौत्‌ प्री का, नकदिको 





पेन मेद द वहतो फाडटनतादिरूप गमाधारण धमो ते पशिकञत हो षवता ट 
पतु पृस ते अप पृथ्वी कामेदक समाद दी ह, इन सभिप्राय हे दी ( पएत्रजति 
सर्मा वततानां ) यद कदा दे । 

(१) गधोत्‌-नेतति तारिक खोक सामा या्रेपके याश्रव को द्रन्प मनते ट 
तेम षोमौ लोक नही मानते चि-तु सगा यथिय वै षद यो धी द्रष्य गानते द 
क्थोमि साद्एरययोगगत गे मुय जौ समुदाय धर्म ओ ध यमिन्न माने लतं । 

(१) हृस्नादि ययथत्र षा सगृदाय शाररपद्‌ का वाभ्यद, भौ शापरादि अपपर्षोका 
समुदाय वृक्ष ष्‌ व! याच्य द, गाय पदिका समुदय युथ पद्‌ वा पाण्य पी 
मो ृश्ादि छा समुदा वन पदु का गच्य ह, श्न प समुदायो म सगराम्तद्विभाव 
या यधक्रश्रष््‌ षे) नही उचा तिया गथा हे केक एतुदायगात्न उपार्ण मिषा 
गणः ६ इ4 दे यह्‌ ( प्रयम्नमिनमसवयव टधा > मगूदयक्दाननष ट 


२०१ पातज्ञखदकनमङाशे- 
कौन ५१ 


कौन ई इस आकांक्षा पर कहा फि देव मो मतुप्य, दा 
पर इस समूह का एक भाग देव हँ ओ दितीय वयव 
समुप्य ह सो दोनो देवमनुष्याः” इस शव्द कर के उच्चारण 
किये गये है, इस से यह सभरदाय (शब्देनोपाचभेदाव्रयवातु 
ग) कहा जाता हे, फिर भी यद्‌ समुदाय भेद श्या अभद 
की विवक्षा से दो प्रकारका है, तां मेद विवक्षा स 
( आम्राणां बनं ) ` आभ्नां का वन है ( बह्मणाना संघः ) 
ब्राह्मणौ का ( संव ) समृ है, यह दो प्रकार का समूहं 
जानना, ओ अभेद्‌ विवक्षा से आ्रवन, बाह्मएसंघ (१) यह 
दो समृह जानने, फिर भी यह समुदाय दो प्रकार का 
हे, एक युतसिद्ध अर्थात्‌-जुदे ज्ञदे विरते अवयवो श 
जेसा कि वन ओ संघ रूप समुदाय हे क्योकि यहां पर 

के अवयव दृ सुद जुदे ओओ विरल प्रतीत होते है ओ 
युध के अवयव गह्या वेल अदि भी प्रथक्‌ २ प्रतीत होते हैँ 
श्रो एक अयुतसिद्धावयव समृह हे अथीत्‌ एथ प्रतीति से 
रहित भितते हुये अवयवो वाजता, जेता किं शरीर, वृक्ष, पर 
सण रूप रषद हे क्योकि इन के अव्य मिन्ञे हण है, 
दन दोनों पकार के समहं मे से जो अदुतसिद्धावयव 
समृह हे बह परतजलि मुनि के मत में द्रव्य कहा जात्ता है, 
यही भूतो का दितीय सूप है ओ यही स्वरूप पद का श्र 
हेः ओ भूतां का कारण जो पेच तन्मात्रहे वह्‌ सृददम नाभक 
भूता का चृतीय रूप जानना, यह जो तन्मात्र सो भी 
परमाणस्ा का शरयुतास्तद्ध अआअवयवानुगत समुदायं है) 








(२) यामति यम) भो ्र्लणद्ये दंव इनप्रकरार सूप का सपदुपिक्ष( 
प म पनू्षङर्ण्‌ ज्ञानना | 


विभ््तिपादः ३०९ 


ओसध्यो मै अनुगत जो पकाश-पवृत्ि-स्थितिशील तीनों 
गुण वह अन्वयनामक चतुथं रूप हे, र पुरुषों के भोग ओ 
अपव केसतपादन करने का जो शुम सामथ्यविशेष हेव 
अधवतता नामक पचस रूप है, तहां इतना विशेषहेकि गुणे में 
ततो भोगापवरम सपादन की साम्यं साक्षात्‌ अनुगत दहै 
तन्माघ्र-भूत मोति कों मै परंपरा ज्ञ ( गुणं द्वारा ) अधुगत 
है एवंच साक्षात्‌ ओ परंपरा से सथैही पदाथ अथवत्ता 
वाले जानने । | 
(९) इन पंच रूपवाले पंच स्थूल भृतों मे संयम, करने 
से भूतो ओ निखिल स्वरूपौ का सम्यगृज्ञान ओ भूतां का 
अय योगी को प्रात होता हे अथात्‌-भूतों के पञ्चरूपों को 
स्वाधीन कर भूतजयी हो जाता हे 
इस प्रकार भूतो को स्वाधीन होने से फिर जेसे गहे वसो 
के अतुसारी होती है तेते निवल ही भूतो की ्रङृतियां योगी 
के संकर्पाुसार हो जाती दै, अथात्‌ भूतो का स्वभाव 
योगी के संकल्पानुसार हो जाता दै ॥ ४४ ॥ 
अव योगी के संकस्पानुसार भूतो का स्वभाव होने स 
जो योगी को फलत होता है सो निरूपण करते है 
सू ततोऽणिमादिप्राडु मीवः कायसंपत्‌ तद्‌. 
धमोऽनभिघातश्च ॥ ५९ ॥ 
भाषा (ततः) तिस भूतजय के होने से (यणिमादि 
= श्रादुभौवः) अणिमा ्नादिक साठ सिद्धियो का योगी को 


( १) दम प्रप्र सूक्त प्ठर्पो व व्याल्यान षर मधर ------- नन्व स्क य फन्‌ एरक 


॥ 


एवम क पष्ते "डन + इन्दे] 


णद पातज्ञटदभरनमकाक्- 


शरादुभाव होता हे, ओ ( कायसंपत्‌ ) शुरीर भी दशनीय ओ 
वलवाला हो जाता दै, ( च ) ओर ( तदधर्मानभिधातः) 
भूतो के धर्मोक्र योगी को अभिघात नदीं होतार, 

र्थात्‌-अणिमा, लिमा, महिमा, प्राति, भाकाभ्थ, 
विख, ईंशितृस्व, यत्रकामावसायिख, यह ठ सिद्धिरया 
चोगी को प्रात होती है, ~ 

८ © ) तहां अणिमा नामक सिद्धि के होने से महान्‌ 
परिमाण वाला भी योगी अशुपरिमाण बाला हो जाता 
है (१)।ओौ लधिमा नामक सिद्धिसे योगी का शरीरपेसाल्घु 
द्य जाताद्ै कितृणकी तरह वह्‌ आकाश्‌ मेँ श्रमण कर 
सकता हे, ओरी महिमा नामक सिद्धि से अल्पं परिमाण वाली 
भौ योगौ नाग.नग-नगर परिमाण (२) वाला हो जाता है, ओ 
प्राप्ति नामक सिद्धिके होने से योगी र्वी पर स्थित हु“ 
ही खगुलि के जम भाग से नेद्मा को स्पश कर केताहै, 
ओ भाकास्य नाम इच्ा के अनभिवात का दै, रथात्‌ 
प्राकाम्यनामक सिद्धिकेहोने से योगीकी च्चा का 
परततिवात नरी होता दे किन्तु जो चाहता दसो अवय ही 
हो जाता हे इसी से दी वह जल की तरह्‌ भमि मं उन्मजन 
ओओ (३) निमजलन करने की शुक्तिवाला हो जाता है 


(५) सप याक से सिद्धयो षा उदाहरण द्वारा भिवष्ण कत ह्‌ (लकष) 
श्न्यादिमरा 

(१) इम समा नामकक्तद्धि के चछपेष्ी योगाच देवत, गध. 
महानुम्य मूक्महो वर भरथत्र मिचप्ते ये किमी द 

(>) मागनहनी, नगन्यर्मन) नगरन्प्राम 


४१ भने भश) उद्मोदन जरण्थुतु णक मे वषट 
८ र न प्पे 





सि पित्‌ शादि 
दृगोचर नक हेते ६। 


~ + 


गमे प्िनी 


तिमूतिषदः । ३०७ 


भूत रौ भोततिकों को अपने अधीन करलेना थो अपि 
उन के अधीन न होना. यह. वशितनामक सिद्धि है, इस 
-वशिख्वनामकं सिद्धि के होने से योगी के अनुसारी ह्ये भूत. 
अपने धमको भी याग देते है। भृत ओ भोतिकों के उत्पत्ति 
स्थिति नाश करने मे जो साम्यं विशेप वह इशिततवना- 
मक सिद्धि है। ओ यत्रकामावसायिता नाम सत्यसंकल्पता 
का है, इस यत्रकामावसाथेतानामक सिद्धि के होने से-जैसे 
योगौ का संकल्प होता. है तैसेही भतो के स्वमाव का अव- 
स्थानदो जाता है,इसी से ही वह योगी चाहे तो अषरत की 
जगह विषभोजन करा कर भी पुरुष को जीवित कर सकता है 1 
यहां पर इतना षिंशेप यह भी जान लेना किं थथपि 
कह योगी सवै साम्यं वाला है तथापि पदार्थौ फी .श्क्तिर्यो 
काही वहु“विपर्य्यास कर सकता है फुड पदार्थो का नही, 
अर्थात्‌- चन्द्रमा को सूर्य्य शो सूर्य्यं को चन्द्रमा कर 
देनाश्नौविपको अभ्रत कर देना इस प्रकार पदार्थाका 
विपर्यय योगी नदीं कर सकता हे, किन्तु त्रिपर्मे जो प्राणए- 
वियोग करने की .शृक्तिहे उसको निदत्त कर उसमें 
जीवन शक्ति का संपादन कर देता है भर्थाठ-प्रदार्यो (९) 
का विपर्यय होना नित्य सिद्ध इ-्वर के सेकल्प से विरुद है 
इस सि वह नहीं होताहे यो शक्तियां ते पदार्थौ की` अनियत 
इस से उनके विपर्य्यय करने मेँ फो दोप नहीं हे । 
यते इद्रेदन कर्‌ भ उठ खटा दत्ता टै, इष षमा साम उनजन द, तिप्त नर तें मेता 
मसते द द प्रकार पृथिवी ते मी प्रवरा कर्‌ नाना दमक नाग निम्रनन द| 


(१) -यर्मातू-निश्यमिद्ध योगिफत ईशप्के दरकत्पानुप्रारटी चेरवे का सृक्स्प 
ता दे € न्च इत पे पुष्यो वः विपर्य्यय वद्‌ नदं वर्‌ सवतेष्। 





३०८ पानञ्चरुदनभकाशे- 


भाव यह हे किमयोगसे विना जो निलयसिद्ध सल „ 
संकल्प ईर है तिस का यह संकल्प है कि सूच्यं सूच्यं 
ही रहे मौ चन्द्रमा चन्द्रमा ही रहे तो किर इस के विरुद । 
योगी का संकल्प कैसे दोसकता है । 
यह्‌ जो आट प्रकार का पेव्यय॑है सो भूतजय का 
फल है (६), इसी प्रकार कायसंपत्‌ भी भूतजय का फल 
जानल्तेना 1 कायसंपत्‌ का अथं सूत्रकार आप ही श्रीमुख से 
अभिम सूत्र से करगे इस से यहां पर उसं करे विवरण की 
श्आवश्धकता नरी हे, इसी प्रकार तदृधमौनमिधात भी भूतः 
जय का फक्त जान लेना, 
अ्यात्‌-एयिवीच्यपने कटिनतारूप धर्मद्वारा योगी के शरीर 
की क्रिया कारकावट नहीं कर सकती इसी से ही योगी शिलः 
आविकं के भीतर भी प्रवेश कर सकता दे, भो सेह वाक्त 
जल भी योभी के शरीर को आरं (गीला) नीं कर सकते, 
श्रो उष्णस्पश वाला अक्निमी योगीके शीरका दाह 
नही कर सकता है रो निय वहनशील वायु भी योगी 
के शरैर को कंपयसान स कर सकता श्मः अनावस्ण 
रूप आकष में भी मावुतकाय हुखा चामी सतिद्धों कर के 
अदृश्य हो जाता है, अधोत्‌-अकाश मे स्थित योभी को 


कोई भी नदीं देख सकता दै, इसी का नाम तद्ध्र्मानभि- 
घात दै ॥ ४५. ॥ 


~ - न ५141 = पि दू 

(य) यक्षं प्र इतना यह भिय दै फ मूर्ते स्यूर स्य र छप कसी ह नरद 

क दार सिद्िया शती दे, ओ द्वितीय खरप गे एयग कणे से इच्छानपभिषात होता 
धी तृतीय 1 सयग षरे तरे वदि सदि दोती टे थै चनु न्बयर्प 
सप ते द्रत, भो पचम धृयास्प मे छण वारनेसे प्सप्तवरगतता सिद्धि शती ट। 


विध्रतिषदः। ३०९ 
इवानीं कायसंपत्‌ का अर्थं कहते है 
स॒ °रूप-खवण्य-बर-वजूसंहननलानि कायसम्पत्‌॥४६॥ 
भाषा-दशुनीयरूप तथा (लावरय) कान्ति, ओ वल, 
तया ( वसंहननख ) षज्रसदृशु दृढ अवयवयुक्तख, यह 
कायसंपत्‌ कही जाती टै, 
अर्थात्‌ योगी का श्रीर कमनीय अओ ्रतिमनोहर तथा 
दश्‌ नीयरूपवाला एवं कान्ति वाला तथा अतिवलशील ओओ 
वज्र के तुत्थ दृढ हो जाता है ॥ ४६ ॥ 
इस प्रफार फल फे सहित भूतजय का उपाय कथन 
.कर इदानीं इन्द्रियजय का उपाय कथन करते है - 
सृ श्रहुणस्वरूषाऽसिमिताऽन्वयाऽ्थवत्वसंयमा- 
दिन्धियजयः ॥ ०७ ॥ 
भाया प्रह, स्वरूप, अरिमता, अन्वय, अर्थवच, 
इन पाचसूपोंम संयम करनेसे योगी को इन्द्रियजय 
प्राप्त होता हे । 
_ _ अथौत्‌--इन्वियों के इन पांच सूयां मँ संयम करने 
से निखिल इन्द्रिय योगी के वशीभूत हो जाते हें । 
तहां सामान्यविशेपरूप जो शुव्ादि(8) याह्य विषय 
भ विपयाकार इन्द्रियों की परिणामरुप चृतति यह गहण 





(क) श यातत मे कहं पर घटादि रिष लिवतेकी रेशा हे तदा स्ाप्य-पोग गत 
1 त्‌ ५, 
[शरष्दादधियिषय वह्‌ पद्‌ 18 जता ६ । 


३१० पातञ्लर्दशनपकश्े- 


पद्‌ का अ है सो(१) यह इन्दिर्योकी एत्ति केवल सामान्य 
भाघ विषयक नदीं होती है किन्तु सामान्य-विशेष उमय 
विषयक ही है क्योकि यदि विशेष दिपयक इन्द्रियों की 
वृत्ति न मानी जाय तो इन्द्र्यो कर अप्रहत वह विशेष 
मन करके कते निश्चित होगा क्योकि घाष्य इन्द्रियों के 
अधीन हा दी मन वाह्य विषयों म अनुञ्यवसाय वाला 
ह्येता दै, स्वतन्त्र नी इससे सामान्यविशेपरूप विषयाकारही 
हधियो क वृि जाननी, यहयहणनामक इन्वियों का धथमरूप 
हैः भौ प्रकाश्‌ रूप महत्त्व का परिणाम जो श्युतसिदधा- 
वयवरूप स्क अहंकार हे तिस मे कार्य्यरूप से अनुगत जो 
सामान्यविशेषसमूहरूप द्य वह इन्वर्योका स्वरूप 

` अथौत्‌--साचिक अहंकार का काय्यं जो प्रकाशस्वंरः 
व्रत्य वह्‌ इन्द्रिय है, यह इन्द्र्यो का. स्वरूप नामः 
दुसरा स्प है, ओर ईन्विों का कारण जो अष्ैकार ` 
वह इन्धिथों का अस्मितानामक तृतीय रूप है, यौ व्यः 
साय रूप महत्तख के आकारसि परिणाम को प्रास्तरं 
अकाश्‌-क्रिय(-स्थितिशील गुण वह अन्वय नामक इन्दियोः का 
चतुथ रूप हे गथोत्‌--अहंकार के सरित इन्दो को मह- 
तत्य का परिणाम होने से भो महत्त्व को गुणो का परि. 
५ होने से तीनो गुण इन्वियों में अनुगत है इससे 
शृण को अन्वयरूप कहा जाता हे, रो गुणों मै अनुगत 


न्न ~ 
अनुगत जि [ध लः {£ म 
४ 1) क ( ५ ९८ सति.कते द यी 
मो पिरे पनर्‌ ङ भतःर इम्‌ त अ तो इद्र 
॥ गे ् । टृषता फेय पदरते ट ॥ 
इन्यादि द (सोद 1 





विभूतिपादः। ३११ 


जो पुरुष ॐ भोगापवर्गसंपादन की सामर्थ्यं बह अर्थवस 
नामक इन्द्रियों का प॑चमूप दै, 

इन पाचों इद्रियों के रूपमे योगी को यथाक्रम संयम 
करना चाहिये, फिर संयम से तिस तिस रूप के जय दारा 
पच रूपों का जय होनेत्ते योगी को इन्द्रियजय प्रास होता 
है अथौत्‌.इन्दरिवगण योगी के अधीन हो जाता है ॥ध७॥ 

इन पंचरूप विशिष्ट इन्द्रियो का जय होने से जो फल 
होता है सो निरूपण करते है 


सू ° ततो मनोजविचं विकरणभावः प्रधानजयश्च ४८॥ 


` भापषा-(ततः) तिस इन्द्रियजय होने से मनोजविख, 
श्रो पिकरणभाव, तथा प्रधानजय, यह तीन फल ते है 
तहां देह को थमुत्ेम गति के लाभ का होना मनोजवित्व 
कहा जाता हे अथात्‌-मन की तरह शीघ्र ही अनेक योजन 
व्यवहित देश म गमन करने की शरीर म सामथ्यं होना 
मनोजवित कदा जाता है । 
श्म विदेह इन्द्रियों का जो अभिलषित देश कालादिर्का 
सें वृत्ति का लाभ होना वह विकरणभाव कहा जाता हे, 
अथात्‌-जिस देश (१) बा काल वा विपरयो मे योगी 
की अभिलाया होती हे उन देशादिको मेँ शरीर की अपेक्षात्त 
विनाही इन्दियों की वृत्ति दो जाती हे, यर्थात्‌ दरिदरार में 
स्थित्त हु ही प्रयागराज् में स्थित पुरुषों को ने््रो से देस 
सकता है, इसी का नास विकरणभाव दे, श्यौ निखिल 








(१) देश--सादमगरषट) गान गेत चदि, रिव पृष्व आदि 1 


३१२ पातञ्लस्दु्नपरकागे- 


कार्ण तथा काय्यं को वशु कर लेना यह प्रधानजय ह (९, 
यह तीनों सिद्धियां योगमत मँ मधुप्रतीका नमसे कही 
जाती है, ओ इन्द्रियों के पंचरूपों के जय तसे यह भ्रा 
होती हें ॥ ४८ ॥ 


इदानीं जिस विवेकख्याति के लिये यह सव संयम 


निरुपण किये गये हैँ (२) उस विवेकख्याति का अवान्तर 
फल कहते हे- 


सुर सच्चपुरुषान्यतास्यातिमा्स्य सर्वेमावाधिष्ट- 
तसं सवेज्ञातुलं च ॥ ४९ ॥ , 
भापा-( सच्वपुरुषाऽन्यताख्यातिमान्रस्य ) भक 
श्रो पुरुप फे विवेकनि्ट॒चित्त बाले योगी फो ( सर्वभावा 
ऽपिष्ठात्‌खम्‌ ) निखिल पदार्थो के अधि्ठाद्‌ (स्वामी) पने 
कालाभ होता है (च) भोर ( सर्वज्ञातृखम्‌ ) निखिल- 
पदार्थो के यथाथे ज्ञान फा लाभ होता है! 
ध्रथीत्‌--जिस समय चित्त रजतमरूप मल सेयुक्त था 


उस समय वह चित्त वशीभूत नदी था जव फिरभेत्री घा 
भावना के श्नभ्यास से वह चित्तपरेशारय (३) में वर्षुमान 


----------------------------_ 
(१) प्या परद्र पिषयवः सय ते इषद्रिवनय द्वारा इन्व ष्ट पी क र 
ने कष्य प्रयान शादिषे नक्ष तथापि पवस्पविश्बिष ही रो के न्य हेन 
प्रपानजय भी पल सानक्ा । 
(र) मू्पत ता षयम वा निरपण विवायातिदे द्रो भ्रष्टे 
शदावेल्पिमयस्पमे का भिरपण हे दइ्णव्यिष्पही 
शिपि जानने। 


रतु खक्ष भन 
स्थम विवरशएयाहति तैं 


(द) एन्ट तथा हिपिर्प रक्त क प्रवृहफा नत वृर ककार 2, 


विभूतिषादः। ३११ 


५ 


होता है तव वह चित्त योगी के वशीमूत हो जाता दे, तिस 
चित्तके वशीभूत होने से विवरकख्याति में भतिषटित हये योगी 
को सर्वपदार्थौ के स्वामिख का लाम होता हेः 

अथौत्‌--जड्‌ चो अकाश रूप जितने गुणमय, पदाथ 
हं वह सव चेत्र्रूय स्वामी के भोग्य ओ दृश्य हो कर 
उपस्थित हो जति है, इसी से ही वह योगी निखिल भरपच 
का स्वामी कहा जाता हे, ओ सेवक की तरह निखिल ही 
भूत भोतिक उस के सेकल्य के अनुसार चेष्टा वाजे हो जाते 
है,इसी प्रकार अतीत-अनागत-द॑सैमान वस्तुरूप से परिणाम 
फोभा्तजो गुण घ्रयहै उन काभी ( अक्रमोपारूढ ) 
धुमपदुलन्न विवेक अन्य ज्ञान होता हे, अर्यात्‌ एक काल में 
ही निद्िल पदार्थो का यथाथं साक्षात्कार हो जाता हे, इसी 
से ही बह योगी सर्वज्ञ कहा जाता हे । 

यह जो सर्वमावाधिषटावृत ओ सर्वक्ञातरख है इसी का 
नाम योगक्शाल्र मे विशोका सिद्धिहे क्योकि इन दोनों धर्मो 
क होने ते योगी शोक रहित हो जाता दे, तथा सर्वज्ञ थो 
चीणषकेश्धन(१) ओ वश्ती हो कर सवे विहार करता हे ॥२६॥ 

अन्य सव सेवमों को पुरयारथोभासरूप फल वलि होने 
से विवेकरयाति संयम ही सख्य पुरुषां रूप फल बाला दे, 
इस वाती को दिखाने के लिये पर वैराग्य कौ उस्पत्तिद्दाय 
विवेक ख्याति का मुख्य फल कहते हं-- 


सू तद्ेरग्यादपि दोषवीजक्षये कैवस्यम्‌ |! ५० ॥ 
(१) निगृलष्े गमे ह मिगादिषे्सय सभन निम ये यन्तो! ए यम सव 


३१४ ` पादञ्जलदशनपरषादे- 


भाषा--(तद्ेर्याद्‌) तिस विवेकख्याति वरिपयक वेशग्य 
होने से ‹ दोषवीजन्ये ) रागादि दोषों का वीजभूत जो, 
अविद्या तिस कै क्षय होने प्र (कैवल्यम्‌) आयन्तिकदुःख 
निदृत्तिपु्वक स्वरूपभ्रतिष्ठा रूप कैवल्य फल होता है, (अपि) 
(१) ओर पूर्वोक्त फल भी होता हे । 

अर्थात्‌-छ्केशु कम के य होने से जव योगी को (यह 
जो विवरेकप्रलयरूप धर्म हे वह बुद्धिरूप स्व का धर्म है 
श्रो बुद्धि जो हे वह अनात्म होने से हेयक्ष के अन्तर्भूत हे 
ओ पुरुप जो हे सो बुद्धि से भिद ओ अपरिणामी है) इस 
रकार क विवेक से विवेकख्याति मे वैराग्य उदय होजाता हे 
तव उस पर चेराग्य बाले पुरुप के चिच में विद्यमान जौ 
छेशवीज ह वह्‌ दग्धशालिवीज की तरह अपने शकुरोत्पाः 
दन म असमर्थं हुये मन के सहित ही नष्ट होजति है, ओ 
तिन छेशादिकों के प्रलीन होने से फिर यह पुरुप आध 
स्मिकादि तीनो तापं को नदीं भोगता है, मो कर्म श्‌ यि. 
पाकरूपस्ति चित्त में वियमानगुणो का प्रतिप्रसव अर्थात्‌ 
चसितिर्यं हये गुणे का सन के सहित ही स्वफारण मेँ लय 
हो जाता हे, यदी पुरुप का आलन्तिक गृणवियोग है ओ 
इसी को कैवल्य कदते दं, ओ उसी दश में चितिशकति । 
रूप पुरुष स्वस्यम्रतिष्ित कडा जाता हे, भरौ यही योगकी 
परम सेमा रै ¶॥ ५०॥ 

(१) सृप्र गे सपि र्द भिन्न क्रण है-अर्धोन्‌ निके पण पादू उन्न 
मह सःपय नफ ^ कैयल्पम्‌ " दम पद्‌ के पराय बन्धय वर्ना, तथा च, यह्‌ अर्थह्‌ 
कि वेह पिक रपराति फा सर्वततादिदी कचरे यद्‌ नही नगा कितु पर यृन्य ~ 
दारा म॑गप्ङति समाधिकः ाभद्ेने पपयैकपभी दमो का फुल है। 





मिभूतिषादः। ३१५ 


थ 


इदानीं सुक्ति के साधनों सं पत्त हुये योगिजना को 
जो विध्न उपस्थित होते हैँ उन के निवारण का कारण 
निर्य करते हे-- 
सु° स्थान्युपनिमन्त्रणेपद्गस्मयाऽ करणं पुनरनिष्ट- 
प्रसङ्खाद्‌ ॥ ५१ ॥ 
भाषा-( स्थान्युपनिमन्तरणे + ) देवताश्नों की सत्कार- 
पक ्राथना होने पर,उन के कथन में (सङ्गसयाऽकरणम्‌) 
सङ्ग ओ विसय न करे, क्योकि ( पुनरनिषटपरसङ्गाद्‌ ) किर 
अनिष्ट की पाति होने से, 
> अर्घात्‌-जव देव गण अप्सराओ के सहित आन कर 
थना करं फ चलो स्वं मँ भोग भोगने के लिये तव इन 
केकहेकोन मान ओ न कुछ गवै करे क्योकि पेसे करणे 
से फिर भी जन्ममरणद्य दुःख वता दी रहता हे- 
भाव यह है कि (१) चार प्रकार के योगी होते हैँ एक 
तो प्रथम कल्पिक मौ द्वितीय मधुभूमिक शरो तृतीय भक्ञा- 
भ्योत्ति ओ चतुर्थं यतिकरान्तभावनीय, तहां जो भ्यासी 
पवृत्तमात्रञ्योति दे अर्थात्‌ संयम में तत्पर होनेसे पर 
वचितन्तान अदि सिद्धियों कं उन्मखदहं वह्‌ प्रथम कास्पक 
योगी हे, ओजो समाधि द्वारा चऋतम्भा परज्ञा वालादे 





(ग) स्थानी नाम द्रि देवताओं का दे मो उपनिगजणनाम प्रपीप्रजकए 
कर पूरकः प्रार्थना वा &े। 
(१५ बद जिन योगियोः वो विन्न उप्त हने वे धमाचया६रन के निसय 


\ हिप योगि ने मेद कषत ५ गाय यददेषि ” इयाद्‌ भे। 


३१४ ` पातज्जरदर्नप्याशे- 


भापा--(तदरेरण्याद्‌) तिस चिचेकख्याति विषयक वैराग्य ` 
होने से ! दोषवीजक्षये ) रागादि दोपों का वीजभूत जो 
अविद्या तिस के क्षय होने पर (कैवल्य) आलयन्तिकटुःख 
निदततिपरवक स्वरूपभरतिषटा रूप केवस्य पल होता है, (अपि) 
(१) चीर पू्थोक्त फत भी होता हे । 
अर्थात्‌- छश कमं के चय होने से जव योगी को (यह 

जो विवेकपरल्ययरूप धर्म हे वह बुद्धिरूप सच का धर्म ३ 
शमौ बुद्धि जो हे वह अनात्म होने से हेयपक्ष के अन्तर्भूत हे 
ओ पुरुप जो ह सो धुद्धि से भिद ओ अपरिणामी दै) इस 
भकार के विवेक से विवेकख्याति में वैराग्य उदय होजाता है 
तव उस पर वैराग्य वाले पुरुष के चित्त मे विद्यमान जो 
ेशवीज ह वह दभ्धशालिवीज की तरह अपने कुरोः 
दन मै असमर्थ हये मन के सहित ही नट होजति रै, चओ 
तिन छेशाविर्को के भरलीन होने से किर यह पुरुप आध 
व्मिकादि तीनो तापो को नीं भोगतादे, ओ कर्म छेश॒ वि. 

पाक रूप से चित्त मे वियमानगुणों का प्रतिप्रसव अर्थात्‌ 
व्रिताये हुये गुणो का मन के सहित ही स्वकारण मे लय 

हो जाता हे, यही पुरुप का आाखन्तिक गुणवियोग है ओौ 

इसी को केवस्य कते देः च इसी दश! में चितिशुक्ति । 

रूप पुरुप स्वरूपप्रतिठित कहा जात्ता हे, ओ यही योगकी 

परम्‌ सीसा दै ॥ ५.० ॥ 

(१) ` ` (पए स्मे गपि ण्यद्‌ मिनि ह-मर्भ्‌ ष्म ङ्द मष अपि म्द मिनन क्रा है--भवैत्‌ जिम के पष पदा है चप्के 
एकग लपन्‌ पर्‌ ^केगलयम्‌ * इम पद्‌ के साग यन्वय्‌ पारा, तथा च, यद्‌ गं हु 


पिः बेरल पिरका 7 प्राति षा स्यतनतादिष्ी फक यद्‌ नदं लगवा विन्त परव. 
दाशा भम्छहात ममाप्रि कः राभ दोन पर भेक्न्प भीष्मो षा पठ । 





विमूत्िषाद्‌ः। ११९ 
इदानीं मुक्ति के साधनों में घरृत्त हये योगिजनों को 
जो विच्च उपस्थित होते है उन के निवारण का कारण 
निरूपण करते है - 
सू° स्थान्युपनिमन्तरगेसद्गस्मयाऽकरणं पुनरनिष्ट- 
प्रसङ्खद्‌ ॥ १ \ 
भाषा-( स्थान्युपनिमन्त्रणे † ) देवताओं की सत्कार 
पूर्वक प्राधना होने पर, उन क कथन में (सङ्गसथाऽकरणम्‌) 
सङ्ग ओ विस्मय न करे, क्योकि ( पुनरनिषटपसङ्काद्‌ ) फिर 
अनिष्ट की प्राति होने से, 
>, अर्थात्‌-जव देव गण अप्सरा के सहित आन कर 
रर्थना करं कि चलो स्वर्ग मे भोग भोगने के किये तव इन 
के कहे कोन मान ञो नकुं गर करे क्योकि देसे करणे 
से" फिर भी जन्ममरणरूप दुःख वना ही रहता दे- 
भाव यह्‌ है किं (१) चार प्रकार के योगी होते हैँ एक 
. तो प्रथम कल्पिक ओ द्वितीय मधुभृमिक ओ तृतीय प्रज्ञा 
ञ्योति ओ चतुर्थं अआतिकान्तमावनीय, तहां जो अभ्पासी 
भ्वृत्तमात्रज्योति है अर्थात्‌ सेयम में तत्पर होने से परर 
चितन्ञान आदि सिद्धिथों के उन्मुख है वह प्रथमं कल्पिक 


न 


-ागी हे, ओजो समाधि द्वारा ऋतम्भा प्रज्ञा वाला 


76 





) स्थानी नाग इद्रदि देवता का दै ज उपनप््रण नास पपीपृजकर 
षर पू प्रथन का है| 

(  } जन निन योगि को नन उपस्थित हने व सुभावना ६ उन. के निथ्रय 
कानि के मेद्‌ वते दै“ माव यद दे क्रि + दादे षे। 


[3 


३१६ परत्लरद्ीनपकाशे- 


ओ भूत. तथा इन्द्रियो फ जीतने की इच्छा बाला हे वह 
मधुभूमिक योगी दै, ओ जिसने. पर्वोक्तं सेयम से. भूत 
. ओ इन्दियो को अधने अधीन कर लिया हे च परचित्त 
ज्ञानादि में कृतरक्तावन्ध (१) है ओ विशोकादि सिद्धियों 
के लिये यलशील है वह तृतीय परज्ञाज्योति दै, ओ जिस 
योगी को असप्रज्ञातसमाधिद्ारा केवल चित्त का विलय- 
स्प कतैव्य॒ही अवशिष्ट हे अन्यत्‌ किथित्‌ भौ कतव्य 
नदींहेओ.इसी से ही ससतिथ प्रान्तमृमि धन्ञा (२) के 
लाभ वाला द वह ्रतिकरान्तभावनीय , चतुर्थं योभी हे । 
तहां इन योगियों मे से जो प्रयमकल्पिक योगी दै 
तिस को तो महेन्दादिषृत प्राथना की परासि ही नहीं 
क्योकि वह अभी योग मे भरृत्तमात्र हे, ओ जो तृतीय 
भूतेन्दरियजयी योगी है उस को स्वतः टी अणिमादि ठे. 
शाली होने से देवगण प्रलोभन नहीं कर सकते ह, शनो जो" 
अतिक्रान्तभावनीय चतुथं योगी है वह परवैराम्यशील होने 
सते किसी की परवाह ही नरीं रखता, इस प्रकार परिशेष से 
ऋतम्भरापरज्ञावाला दवितीय योगी ही देवता छत उपनि्॑त्रण 
की योग्यता वाला जानना क्योकि इस को दे. की प्रसि 
सिद्ध नहीं हे रो न परेराग्य ही हे, तहां इस मधमतीभमि 
के साक्षात्कार करनेवाले दवितीय योगी की दद्धि की शुद्धि को 
देखतेहुष इन्द्रादि देव उस योगीके समीप आनकर स्वीय ३) 


` (१) गर्ेद्‌ पच ्ञनदि षिद्ध के लम प्रर षह दै। 
(९) यह द्वितीय पाद्‌ कै २७ पप्र के व्याट्यान मेँ ९०० 
(१) समम होने वके} 





रष्टप्रष्ष्टद। 


* 
[जका , प 


विभूतिपादः । ३१७ 


+ 


भ, 


विमान अप्राप्रथूति को दिखला कर उस के प्रलोभन के 
किये इस प्रकार सत्कारपूर्वक भ्रार्थना करते हें कि “भारिहा- 
ऽस्याम्‌, इह रम्यतां, कमनीयोऽयं भोगः, कमनीयेयं कन्या, 
रसायनमिदं  जरागस्यु वाधते, वे हायसमिदं यानम्‌ अमी 
कल्पद्रुमाः, पुणया मन्दाकिनी, सिद्धा महधेयः उत्तमा अनु- 
कूला श्रप्सरसः दिव्ये श्रोतचेश्ुपी, वजोपमः कायः, स्वगुणैः 
स्मिदसुपारितमायु्मता; प्रतिपयताभिदमक्षयमजरमम- 
रस्थान देवानां प्रियस्‌” इति, ( हे योगिन्‌ + श्राप यहां 
स्थित होये, ओ यहां ही स्मण करो, देखिये यह क्या 
कमनीय भोग है ओ यह केसी कमनीय कन्या हे, नो यह्‌ 
कैसा सुंदर रसायन (९)दे जो किं जरा ओ शलयु को दूर करता 
है, यौ यह आकाश्‌ मे चलने वाला विमानै, ओओ यह 
सखापके मोग के क्तिये कल्पद्रुम उपस्थित हे ओ यह पतिर 
मंदाकिनी गंगा आपके ञान के क्तिये उपस्थित हे ओष्यह 
सिद्धओ महपिं माप के सत्कार के क्लिये उपस्थित हैँ श्रौ यह 
उत्तम ओ अनुकल रमणीय अप्सराये आप की सेवा में उप- 
स्थित है, ओ जि धकार योगवलसे आपके कर्ण ओ नेत्र 
दिव्य दे ओ शरीर धञ्‌ सदृ दृढ ह इसी भकार योगवल्, 
से आप ने चह पूर्वोक्त भोग उपाजन किया है इस क्ये ` 
देवता को भिय जो अक्षय तथा अजर अमर स्यान है उस 
कों आप प्रात हो कर आनंद भोगो ) । 


८ ` 2) इन अमरगर्णो चो उछति वचनो का भापानुगरद कस्ते ह भोद्ः" 
^ श्दिप्े। "+ 


(१) समायन नाग अीक्धिव भौयधाेशेप ऋ ३1 





११८ पातञ्ञख्द्नपका ~ 


इस प्रकार उन देवताश फे कथन से लोभयुक्त दवा 
योभी उन की वातो मे विश्वास करके संगन करे किंतु संम 
दोप की भावना करे, 

(शे््ीत्‌-अपने मन मै यह धरिचार करे किं (इस धोर 
सेस्ार रूप अगासें मे पच्यमान आर वारेवार जन्म मरण रूप 
अन्धकार मेँ श्रमण करते हुये मे ने किसी प्रकार से इस 
योगरूष दीपक का लाभ किया है जोकि दछेशरूप अन्धकार 
के नाश करने वाला है तिस इस योगरूपी दीपक के यह 
चिपय रूप वायु विरोधी हं (२) क्योंकि यह विषय रूप वाथ 
बासना से उत्पन्न हुये नेक प्रकार केविषय भोग मो तृष्णा 
को उन्न करते है, सो भँ अव योगन्ञान रूप अकाश को, 
प्राप्त हो कर फिर क्रिस तरह विषयरूप श्रगतृष्णा से 
वित हुवा इस संसार रुप अग्नि का अपने को इन्धन क्ट, 
अत्‌ जान वृ कर में व्यो सेसार रूप अग्नि स अपने 
को लकड़ी की तरह जलाऊं, उल से हे देवगण आप कों 
तथा तुच्छं जनों कर के प्राना करने योग्य इन स्वप्नोपम 
छप्तरादे विषयो काम नमस्कारदी करता, आपकी 
स्वस्ति कल्याण हो आपमेरे पर ङृपा करं ) इस प्रकार 
निश्चितमति हो कर फिर समाधि फे अनुष्ठान में तत्पर होवे 
इस भकार पिषयो केवीच मे दोषदृष्टि दरा उन मे आसक्ति 
का अभाव कर षिरस्यमभीन करे, 


(१) अब्र निप प्ररे सदत क भावना करनी चाहिय वह प्रकार्‌ दिदि 
द ५ गथा " इवयादि ते} 

(२) नेमे ब्रह्य वायु दोप का विरेधौ द तै विषयस्य कायु योग दौपकवा 
प्रिरधी ६। 





िगृततिपादः। २१९ 


अ्थात्‌-मे इतने प्रभाव वाला योगी दरं फ देवत्रा 
भी मेरी प्राथेना करते. हैँ इस धकार गगर वा अरंकार न 
करे वयोकि पेसे अभिमान करने से वह योगी अपने श्माप 
को सुस्थित अर्थात्‌ कृतकृत्य मान कर खत करके पकदा 
हमा अपने का न जान कर समाधि से उपरास हयो जायगा, 
तव किर निरन्तर योगी के लियो को देखने वाला श्री 
महान्‌ यल से निदत्त होने योग्य जो धमाद ह वह्‌ समायि 
से उपरामतारूप चिद्र करो प्रास हो करकिर द्ेशोका 
धवल करं देगा, उत से फिर योमी को अनिष्ट की प्राति 
हो जायगी अर्थात्‌ योग से श्र हो कर नेक सकटों मं 
प्‌ जायगा, नो जव पूर्वोक्त पकार से से मो गथ नदीं 
करेगा तो भावित अर्थ(१) दृद्‌ हो जायया नो भावनी यर्थ 
उस्र के अभिमुख हो जायगा, इससे तेग नो ग ४ 
स्वाग कर निरन्तर योग के अनु्ान मँ दी तर रहे जिससे 
र भ कर विशोक 
दा जाय क्योकि यही योगं 


2 


+ 


दारा असंभरन्ञात समाधि का लाभ 
हो कर जीवन्युक्तता को प्र 


की परम सीमा हे ॥ ५१॥ 
अव निःशेषरूप से सर्ई धिमेकः 
जन्य ज्ञान हे सितं व ५ 9 
` व्‌ ~ वकं ज्ञानम्‌ ॥ ५२॥ 
(१ न स पि; ध ५ वि 
प कायणमुट वद्‌ मापनम्‌ छः + 


३०० पातञ्लरद्नप्रकाते- 


मापा--चण ओ क्षण के कम विषयक संयम करने 
से योगी को विवेकज ज्ञान प्रा होता है । 

(१) तां जसे लोट (9) आदि का विभाग करने प्र जिस 
अवयव का विभाग न हो सके एेसा जो ति सृच्म अपः 
कर्पर्ययन्त द्रव्य पह परमाण कहा जाता हे तेसे परमापकयं 
पर्यन्त जो अति सूच निविभाग काल है वह चण पद्‌ 
का वाच्ये) 

अथवा जितने समय मे परमाणु चल कर पूर्व देश का 
परिल्याग कर उत्तरदेश को रातत होता हे (†) उतने काल 
का नाम्‌ क्षण हे! ४ 
इन क्षण का जो प्रवादाविच्छेद्‌ (२) वह क्रमपद्क्े 
अर्थे सो यह कम वास्तव नहीं है किन्तु कार्पिनिके है) 
क्योकि एक काल मे एकत्रित न होनेवले क्षणो के समाः 
हार का श्रसम्भव होने से क्षणएसमाहारस्प कम का समव 
होना विचार से विरुद्ध हे, जिस तरह से क्षण समाहाररूप 
ऋम अवास्तव है इसी ध्रकार क्षणं का समाहाररूप जो 


घरटिका-सुदूत.परहर-दिन-रा्ेहूप काल है यह्‌ भी अवास्तव 
जानना, , 


अथात्‌-क्षण ही अविवेकी जनो को _ _अथौत्‌--क्षण्‌ ही अविवेकी जनो को विकस्पनृतति(३) से 
(१) क्ण आक्रम्‌ वा जक्षण क्थन्‌ क्सतहूयेसुद्रके अधको स्पष्ट करते षै 
प्तं ' यादि पे। (#) रोषटनम गटोक देकेकाहै। 
(~) परपणुमान देच चो उद्धघन कत्ता है। 
(१) कषणा षा जो उत्तरोत्तर माव स्पप्े सपसयान दोना यद्‌ प्रग यन्द घ 
खथ ह उप्त प्रयह षा लो जपरच्ठेद=अव्रिर्च उननैर्‌ त्य उह यभ्पद मा जथर ३ । 
(*) श्न्दपाल् से प्रतत होने वाम नो अश्राय अर्म व्ह व्रिषययतति वा 
विषय ६, यह प्रभ पद्‌ १ ख्ष्ट६। 
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घरिफा आदि पद कर के व्यवहार विषय होता है परमा 
से तो क्षण से अतिरिक्त घरिकाष्दे काल का सम्भवही न्धी 
दै, इसी से टी काल के वास्तवरूप को जानने वाले योगी 
जन क्षण को ही मख्य काल मानते है अन्य फो नकी, 
भाव थह हे कि- क्षणं का नेरन्तर्य्य रूप जो कम हेतिस 
को आश्रयण करने वाला जो क्षण सो वास्तवे नो तिन क्षणौ 
काजोक्रमहे सो अवास्तव है श्यो कि पूर्वक्षण से जो उत्तरे 
क्षण का अविरलत रूप आनन्तर्य बह कम कहा जाता 
हैश्रोसो करम दोक्षणों का एक काल मे अवस्थानरूपजो 
समाहार तिस फे अधीन है श्यौ दो ्ष्णोका समाहार होना 
अतम्भव दे, इस से एक वर्तमान क्षण ही वास्तव जानना 
-ृबोत्तर क्षण ओ तिन का समाहार नहीं 1 
जिस तरह समाहार के असम्भव से करम कलिपित्त हे 
इसी भ्रकार समाहार के अभाव से घटिका आदि मी कलिपतं 
है यह योगशाख का सिद्धान्त है । 
एवं च योगमत में एक वर्ममान क्षण को ही अर्थक्रिया 
मे समै होने से वही सव व्यवहार का आश्रय है श्रौ तिस 
क्षण कर ही सव लोक परिणाम (१) को अनुभव करते हैँ 
ओ पूर्वोत्तर जो क्षण हे बह सव सामान्य से उस मे समनुगत 
हैः यह निष्पन्न हुमा । 
(२) तहां पूर्वोक्त षण ओ कम विषयक संयस करनेते 
1 को क्षण चमौ क्रम का साक्षात्कार होता हे श्रो तिस 
(१) शटा षडा, चथ। पुरातन गह ्रारङ्ते पिम चनन ] 


(२) इवपरफ़ापक्षवभो कम पासन्द पतक अ => न्द 
का दयादिमे। 





३२२ पातञ्चरद्नमकावो- 


से फिर .विवेकल ज्ञान का आविभांव होता ॥ ५२॥ 


अव इस पिवेक ज्ञान का उदाहरण दिखते हये विचेकज 
ज्ञान का अवान्तर फल (&) कहते है -- 


स ० जातिरक्षणदेगीरन्यताऽनवच्छदात्‌ तरययास्तत 
प्रतिपत्तिः ॥ ५३ ॥ 


, भापा--जाति, लक्षण ओ देश करके ( अन्यताऽ 
नवच्ेदाद्‌ ) मेदं का निश्चय न होने से, जो ( तुल्ययोः ) 
समान पदार्थो का ( प्रतिपत्तिः ) भेद का ज्ञास, वह ( ततः ) 
तिस चिवेकज ज्ञान से होता हेः 


अथात्‌-जहां पर जाति आदिको सेदो समातं 
पदार्था के परस्पर भेद का निश्चय नदीं हयो सकता है तषट 
केवल पिवेकञकज्ञनसे ही सेद का निश्चय होता दै, 


साव यह दहेकि- लोकम जो दो पदार्थौ के परस्पर भेद का 


ज्ञान हे वह तीन कारणों से दोता हे कटी जातिसेदसिश्नो 
कहि लक्षणएभेद स ओ करी देशभेद से (१),तहां समान देश मँ 
स्थित अरो समान शेवाली (२) जो गाव ओ बडवा (+) दै 
इन दोनों के भेद की तीति का हेतु गोत्वादि जाति का सेद है, 

अओ जहां पर गोत स्थ जतिभी समान है नो 
पेख रूप देश्‌ भी समान दै तदा पर जो कालाक्षी शरो 


------------------------------ 
(#) गभौत्‌--मुरपफक्र इन क केवह दै, इषे इम ज्ञान का नाय चक्रि ५४ परः 
ग त।रकछ करः ६। 








(1) अर्क व्यक्ति त अनुगतो सागन्य पमे बह लाति दै, यौ अमाधासण चवा 
नामल्क्षणदटै ज दैवा नाप पू्रतथापरषकाटे| 


(२) सान षणं वारौ कटनेमे दोनोकरा एक रक्षण्‌ बोधन विया (1) मदमा 
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स्वस्तिमती (१) गाय का परस्पर भेद हे तिस का हेतु काला- 
क्षिख शयो स्वस्तिमत् रूप लक्षण का भेव है, ओ जहां पर 
जाति भी आमलकत् रूप तुल्य है ओ वतुलत्र (गोलाकार) 
रूप लक्षण भी दोनों का तुल्य है तहां पर जो दोनो 
अएमलको का परस्पर भेद है तिपत का हेतु पूव आदि 
देश भेद हैः इस प्रकार लोक मेँ जाति सेद ओ लक्षणमेव 
ओ देश भेद यह तीन पदार्थो के भेदके देतु हैः परन्तु जहां 
पर यहतीनोंहीमेदके हेतु नष्ंदहेंतहांपर जोमेद्‌ 
ज्ञान होना वहं विवरेकज ज्ञान का फल हे, 
अरथात्‌-जहां पर पहिले तत्य जाति ओ लक्षण वाला एक 
मलक योगी के पूर्वदेशे स्थित हो ओ एक उत्तर देशम 
स्थितहो श्रो फिर योगी के अन्यव्यमर (२) होने पर योगीकरे 
ज्ञान की परीक्षा के अर्थं किसी पुरूष ते उत्तर देश मे स्थित 
आमलकं को वहां से उठाकर उस देशम पूरं देशस्य 
आमलक कौ स्थापन कर्‌ देया हः तहां परं उस आमलक 
काजो उटाये हुये आमलक से भेद ज्ञान हे वह्‌ ्ोकिक 
पाज्ञ (३) को होना असभव है क्योकि वहां पर भेद के 
कारण जाति-रक्षणददेशों का भेद नहं है प्ररन्तु योगी 





(१) कारे ने्रपाडी गायक्रो कालक्षी कहते है, सौ मस्तक पर्‌ उ इचद्रादिक 
विड वारो गाय चो सिमत कते ६1 

(२) मामक्कषीसेोरद्षटि मौ च्यरानके उमाय पूर्यक्रनो अयं त 
ग्द्राट ओ ध्यान का हो जाना वह्‌ जन्यत ६ 


(२) गोगक सेजिनाभो यय प्राणों ते ग्थवकषर करने ट वह्‌ ीकिक 
प्राज्न ६ लता है! 


पदा 


२२४ पृतिज्ञठद्ीनम्रकामे- 


॥ स ह 
असंदिग्ध ज्ञाने बाला होने से वहां भी भेद जान सकता हः 
एवंच रसेः स्थल म जो भेद ज्ञान होना वह्‌ वियेकज ज्ञान 
का फल जानना । 

परन्तु यह ज्ञान योगी को किस प्रकार होता हे इस 
पर भाष्यकारो ने यह कहा ह किःपूवं आमलक फे सेग 
समान ( एक ) क्षण वाला जो देश है बेह उत्तर आमलक 
सहक्षणए वलि देश से भिन्नहै श्रो तिन दोनों श्रामलकों 
के स्वदेश सहित क्षण के ज्ञान से वह्‌ दोनों आमलक भी 
भिन्न है, तहां पर योगवल द्वारा जो उस आमलक के अन्य 
देश सहि तश्चणए का यथां ज्ञान हे यह दोनों प्रामलकों क 
मेद्‌ ज्ञान का कारण है (९) जिस भकार आमलको कार 
योगी को भेदज्ञान होता है इसी प्रकार परमाणुश्रों का भी, 
परस्पर भेदज्ञान जान लेना, + 

अथात्‌-समान जाति-लक्षणदेश्‌ वाले जो परम सूम 
परमाणु ह उन का भेदज्ञान भीक्षण के साक्षात्कार से 
जान लेना, 

जो कि वेशेपिकं सोक यह मानते है कि ( निलद्रव्य 
मे वने वाला जो विशेष पदाथ है वही परमाणु आदि 
निरवयव द्रव्यो (२) का भेदक हे) सो यह उन का मानना 
अयुक्त हे क्योकि वेशेपिक मत मे भी जातिलक्षण-देश 





(१) पपवर योगान्पाप्पे तरि बुद्धि गे याना पटिन्‌ टे | 

(२) प्यवि पायय द्रव्यो का लध्रययरभेद्‌ से दो भेदञ्चन हये सक्ता तपा, 
निश दरमयो मै भेदा पि पदा पाना, इ विरोष पदाथ के कने तेष 
षणादपतानृपाथी वैते यदै गति ट्‌ । 


बिभूतिरदः „+ ३२५) 


मृतिं (१) व्यवधान आदिं से भेकृज्ञान का संभव होने से 
निरपरक एक विशेष पदार्थं मानना गोरव भ्रस्त हे 1 
यहां पर इतना विशेष है कि-जाति आदि केमेदसे 
पदा्भौ का गेदज्ञान होना तो साधारण है ओ क्षण भेद से 
मेद ज्ञान होना यह केवल योगी के ज्ञान कर के गम्य ह। 
आओ जहां पर इन भेदो के कारण जाति आदिकं का अभाव 
होता है वहा पर लोकों को भेद ज्ञान तदी हाता हे, इसी से 
ही वार्धगरयाचा्ययं ने यह कषा हे कि धसूर्ति-ज्यवाधि जति. 
भेदाभावान्नास्ति मृलष्थक्त्म्‌ ” इति । 
 अर्थात्‌-जगत्‌ के मूलभूत प्रधान काथ )मेव नहीं 
जना जाता हे क्योकि मूषि व्यवधान जाति आदि जो भेद 
कै करारण है उन का प्रधान मेँ अभाव होने से, 
अर्थात्‌-पूयै जो द्वितीय पाठ्‌ म (8) यह कहा हैकिषिवेकी 
कीदृ मय्यपि पूथान नष्ट दै तथापि अन्य जनो की दृष्टि में 
वह अनष दी हे वहां जो नष्ट रो अनष्ट पूथान का परस्पर 





(र) मूर्तिनागचअव्रयत् सतविशविशेष का है अरथात्‌-पिषदध षा भ्यू वा वन 
अथय वकि पदां का जो मखिनि ओ मधि तथा सरक जयन वकि पदार्थ्तेभेद्‌ 
स्नान हैउप्रका हतु अवयवसन्निवेशविशेप 2, एव कुश द्वेष॒ का ओ पुष्कर द्रोप 
का जोप्रछरभेरटै उप्तका हेतु व्याप्रान जान छेन) भनति चादि क उदादर्ण 
पू कह सैः , एवंच घात, कक्षण, देश) मि, व्यवधान यह पाचेद के कारणं 
यह निष्पन्न हसा, तदा पद पिशेष दे करि गर्त तो केव छाययवपदा्यौ का भदक दे 
ओं लाति यादि स्ाव्रयव निरवयव ्ाधास्ण द भेदक ई । तथाच नटोय जौ पाव 
परमाणु श्या पर्छर भेदक नाति तथा क्षण 2 चे पयव परमारओं का पररर 
भेद कएने वाला देशभेद है इम निर्या चिङ्ञेप पदार्थं सानना अयुक्त ३। 


(क) १९० पृष पए दषे । 


१६ पातश्ञल्दीनपदते- 


मेद हे वह जाति आदि से नदौ जाना जाता किन्तु शाक्चीय, 
विविकस ही जाना जाता, ' 
भाव यह हे कि देसे २ विपयोंमे लोकिक हेतुर से भेद 
ज्ञोन नश हेता किम्त वितरक वा योगवलत से होता दै ५५३॥ 
इस, पकार विवेकञन्ञान का छशान्तर एल कथन कर 
ददाना लक्षण कथन द्वारा अ्ख्यं एल 1रखात ह-- 


सु° तारकं सयैविप्यं सर्वधा पिषयपक्रमं चेतिः 
` विवेकजं ज्ञानम्‌ (ॐ ॥५०॥. ' ` ^ "° 
भापा-- (तारकं) संसार सागर से तारने वाला ( सवं 
वरिषयम्‌ ) पदाथ माघ्र को विषय करने वाला (१) (सवेश 
विपये) सर्वं कार से सव को पिपय करने वाला अ्थौत्‌ 
अवान्तर विशेष धर्मा के सित भूत-वतंमान-अनागत 
काल में होने वाले पदाथ को जानने वाला "(अक्रम) चिम्‌ 
कमस एकं काल मं होने वाला (इति) पेस्ता जो ज्ञान 
चह विवेकज ज्ञान कहा जाता है । 
अ्थात्-केवल्य का हेतु तथा स्वप्रत्िभोत्पन्च (२) 
अनोपदेशिकः ओ अतीत-अनागत-वरमान-सुचम-ञ्यवहितः 
विकृ पदार्था विपयक जो व्रिलंव से विना ज्ञान वद विवेक 
नान जनन ईस वक ज्ञान काही नाम पयिपणं 
ज्ञान है, आ सम्धक्ञत योग भी इसी ज्ञान काही एक अग्‌ 


(१) ययात्‌ देना पेद पदाधे मदनो डप हान था पिप हो | 
(द) परिसा उषे ते जपने चनुभन ते उवह ] 


विभृतिषद्‌ः । । ३२७ 
दैः रौ यहे ज्ञान ही थोग मत मे तारक कहा जाता है ञौ 
, ऋतम्भरा प्रज्ञा से इस ज्ञान का भारम्भ होत्ता है जो सतत 
भकार की धन्ना (१) के हो जाने से यहं समप होता है ! 
णते ज्ञान के होने से-दी योगी कर्तव्य से रहित हु 
बह्मविद्ठरिष्ट ओओ जीवन्मुक्त कहा जाता हे ॥ ५४॥ 
इस पकार परस्परा से कैवल्य के हेतु भूत संयमो का 
निरूपण कर संयम के प्रकरण को समाप्त केर अव कैवल्य 
का साक्षात्‌ साधन कहते हँ , , , 
५ क १४५. 
सू° सत (1) पुरुषयोः शु्दिसाम्ये 
ू कैवल्यमिति ॥ ५९५ ॥ 
< -भापा--( सच्छपुरुपयोः ) बुद्धि ओ पुरुप की शुद्धि- 
साम्ये ) शुद्धि के तस्य हो जाने ते (२) ( कैवल्यम्‌ ) मोक्ष 
शोत्ता है, इति-शव्द पाद की समाति का बोधक हे । 
अथोत्‌--विवकख्याति के दो जाने सू ही पुरूष केवल्य 
को प्रात हो जाता हे पूवोक्त विवरेकज ज्ञान हो चाहेन दहो, 
अथीत्‌-जिस समय ८) सुद्धि्तच्च रज-तम रूप मल से रहित 
हो कर केवल पिवेकल्यातिमाच्र में तरयर हुता दग्ध ङ्श 
बीज वाला हो जाता है तिक्त समय वह शु कहा जता 
हे, यही पुरुष की शुद्धि के समान बुद्धि की शुद्धि -कही 
८) पस परार की प्रह्य का निरूपण द्विताय रद के २७ सूते स्पष्ट दै। 
(ग) पत नाग बुद्धिकादहै, इसी को ही बुद्धिसच्च बहते ह । 
(९) बुद्धि जी परप की तुल्य शुद्धि दो लाने बो दौ विवेक खुयाति कहते है । 


(३) श्दक्ामये इम पद्‌ का स्ट गयं कले के कयि पदि बुद्धि षी शधि षा 
स्वस्य निरूपण वस्ते ह “जिश्च सगव इयादि से । 


^ 





४ 


३९८ ` पातद्चटदनयकष्ते- 


जाती ३ , मौ अविविकदशु म उपचार रूप) से पुरुप ग 
पतीयमान जो बुद्धि का धरम भूत भोग उस का एक वार ही , 
अभाव हो जाना यहं पुरुष की. शुद्धि है, यह जो बुद्धि शा 
पुरुष का एक सरीखा शुद्ध हो जाना इसी का नाम शुध 
साम्य है इस अवस्था फे होनेसे ही योगी कैवल्य का 
प्रा हो जाता हे चाहे वह योगी ईश्वर हो चा अनीश्वर ह । 
अयात्‌ - पूर्वोक्त सेयम फे यल सते दे-वव्यै बाला अ 
योगीहै मयवा सेयमों के अभाव से देवर से रहित जो 
योगी है इन दोनों को कैवल्य का देतु केवल विवेकस्याति दही 
है कुच सेयम जन्य सिद्धि रूप पे-धर्य्यं नकौ क्योकि विवेकं 
ज्ञान सूप अग्नि से अनियादि छश वीजो फे दग्ध होने पर 
पिर अन्य सिष्दि आदिक की भुक्ति के लिये विवेकी 
कु अपेक्षा नशं हे, ओ(१) यह जो इल विभृतिपादमे अनेकः 
प्रकार के रे.ख््यं रूप तथा श्रलोक्षिक ज्ञान रूप सिद्धि्यो का 
निरूपण किया है सो तो केवल परंपरा से अन्तःकरण 
छारा चा विश्वास दारा ही केवल्य फा उपयोगी जानना कुं 
वास्तव से वष एेश्वय्यं कैवल्य के देतु नकं है क्योकि 
यह्‌ योगशास्त्र का सिद्धान्त हे कि- ज्ञानके होने से सज्ञान 
की निवृत्ति होती है ओ अज्ञान के निवृत होने पर रागादि 
शो का अमाव रोता दे यौ केशों के भावस कमै ओ 
विपाक करा अभाव हो जाता है फिर इस अवस्था मँ सम 


(#) उपचार नाग सौपाधिक्रदा है यह तव प्रपशाद्के चतुर्ष पन सष ६ै। 
त पो १ ५. 
(१) यदि पूर्त पिमूततिषो को वैवयमे गोक्षानहयीषहिते इमषादते न 
५ 
सा निर कमो किया इग्‌ यदध] मपाधाम कने ह, नवह शो" दादि | 
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िषतिगदः ३२९ 


पाधिकार हुए रगुण पुर ॐ सन्ुल दयत स्प वा मोगय 
स्पमे परिणाम को प्रात हो कर उपस्थित नष होते है 
क्योकि विवेकं स्याति फे होने ते गुणौका अधिकार समाप्त 
हय जाता दै, वस यह जो ज्ञान म होने ते अविधा नाशू 
पूर्वक गुणो के घभिकरार की प्माति हो जानी इष का 
नाम पुय का केवल्य है (१) । 
` अथौत्‌-इस श्रघर्था फे होने से दी पुरुष प्रकाशस्वरूप 
मात्र ओरौ अमल हरा केवली हो जाता है, एवंच विवेक 
ख्याति ही केवल केवस्य का कार्‌ ह न्य सिद्धि घ्रारिकि 
नही यह एति हरा ॥ ५५॥ 
दोहा-{२) शन्तरङ्ग योगान पुन, परिणास॒न को स्यान । 
संयम भृति ज्ञान भन, फियो पाद अवसान ॥ 
इति भोपत्रिविखशान्च निष्णात योगिराज सागिषाष्टरमेोदार्षीन 
पम॑सोदपापिते पातजलदशेनमङ़ापे विपति पादस्टपीयः । 





(१) कैवल्य) अवै) निर्ण, पक्तिगाक्ष-गुणाधिकारपगाप्त, सलार, 
य्लालघल्यामित्यक्ति, परपथाम- प्रपद्‌ यह सव प्रन्द एकाक ह | 
(२) इष पद्‌ ग्र सरम का संप्रा दोहा केह ( अन्तग ) इधादि, 
अथात्‌ इम पादम वोग के बनतद्ग म्गौ तीन प्रकारके परिणाम चौ पय 
विभूतिःपिवेषनक्ानीद का निह्पण किया है ! 
हति धरमदृदपीनापस्वल्य शालिममुद्दोपिते प्रपशिणणे तृतीयः परदुः । 


डोम्‌ 
नमोऽन्तर्य्थामिके । 
पातञ्जलदरशृनध्रकाशे कैवल्यपादस्तुरीः । 
द ०वास्तव फं करवरेप दित, पदि तुरीय अनूप । 
करत पकार महेशं नम) बारराम यति-मृप ॥१॥ 
इस प्रकार भ्रथम-द्ितीय-ततीय पादो से समाधि-तत्सा- 
धन-विभूतियों का प्राधान्य से निरूपण किया मो प्रासद्गिक(१) 
तथा ओपोदघातिक अन्य भी कु व्युतवादन किया, 
अरव केवल समाधिजन्य कैवल्य का निरूपण करना अवः 
शिष्ट दै परन्तु जव तक कैवल्य की योग्यता वाला चित्त) 
तथा परलोक म गमनशील अओ क्षणिक विज्ञान से अतिरिक्त 
स्थायी आत्मा, तथा प्रसंख्यान की परम काशा आदि विषर्यो 
का व्युरपादन न किया जायगा(२) तव तक कैवल्यः के स्वरूप 
का थार जयुलादन नदीं होगा इस लिवे उन सव केनिरू- 
पणा्थं यह चतुर्थं कव्यं पाद्‌ आरम्भ किया जाताहे। 
तहां पहिले पश्च भकार कै सिद्ध विरता मँ से केवल्यं 
की योग्यता बाला चित्त कोन हे इस अथं के निर्णयार्थं पथं 
पकार की सिद्धियों का निरूपण करते है 
उदान कवि-मूप, शिक्षा-वि्या-्र युर । 


न्दत सातमल्प, पद तुरीय विवरण-दित ॥१॥ 

क्षणिक वाद्‌ तथा प्रमाणुपुजल अदि का 

षण्डन | मैवोदूचातिकन्मृवशाखपतपरय ज्ञो योग तिस के उप्योपौ चार्‌ च 

साग उपोद्घात है तिप्त मात जो दृततमेदादि का निरूपण , ब सीशद्घा्तिकं दै { 
(२) य्ह प्रभी इन विषो का निर्ण प्राधान्य चेष यो प्रण ते पूर्वम 

स्मात्र, चित्तपरीक्षा ्ह््यापुगदि वा नि 


(१ प्रासद्निकंप्णतति प्रात नो 


नल्वण जानर्ना 1 ४ 


३३९ पातञ्जठदश्नपदाप्त- 
सृ° जन्मोषधिमन्वरतपःसमाधिजाःपिदयः ॥१॥ 
म्ल [8 ॥ (५ 9 ऋ) 
भाषा--जन्मः ओषधि, मत्र, तप, समाधि, इन पाचों से 
जन्य पांच प्रकार की सिद्धियां हें 1 
तहां जसे पक्षियों को जन्मतेही श्माकाशुगमनादि 
सामर््यविशेव होता है तेसे सलर्भध्य (१) कमो के अनुष्टान 
ते जो मनुप्य देह से अनन्तर ठेवयोनिरुप देहान्तर की 
मासिमात्र से आकाशुगमनादि सामर्ध्यवरिशेप हयो जाना 
्रह जन्मजन्य सिद्धि कदी जाती दै, लोहगुग्गुलु (२) 
आदि रसायनकेसेवनसेजो देवसदृश सामर्थ्यं के लाभं 
द्र जराओो व्याधित रदित हो जाना वह शओौपधजन्य 
सिद्धि जाननी; ओ संतर के अनुष्ठान से जो काशगमन 
वाणिमादिका लाभदहो जाना वह॒ मंत्रजन्य सिद्धि 
जाननी, श्रो तप के बल से संकत्यसिद्धि होने जो कामः 
ख्पीद्‌) ओ कामग हो जाना वह तपोजन्य सिद्धि जाननी, 





(१) ख के साघन 
(९) पद एम-- “भूष पक गुग्गृट्न योज्य पर्त्रय व्योपगृानि पञ्च, ् 
पानि कष्टो तरिप्रलारनथ व लिन्‌ यायमर्ोब , 

इ्यादि न्थ से भाप्रकाञ्च म षट हे, णक प सहचरण, 
सौ पच पल व्योपअभीत्‌ दण्डो मरीच पिप्पली जौ आट पर ननि 
कर एक वर देवन करने से देवमाव्‌ यो परष्तहेताहि यह 
शाक्लोय प्रमाणः चार्‌ कपे वा एक पक भी {६ पेडश मरा 
गल्ला का एकर माप्रा जानना 


(२) निष ख्य द वामना क्र 


ग जि जणिगादि की कामनाकेरे तिततकी 
श्ाक्षिभजिमको हो नाय वह कामल्मी कहा जाता दै, जहा चाहे तद्य गान वरवे 
च्छा नाम द्ग द 


मूत कथे को सर्णीव कर्म वहत ह } 


नन पक गुणमु 
ला, इन वा मिला 
द्वाद, तहा 
~ 5 

१ वा एक कर्प भौ पञ 


केवस्यपाद्‌ः । ३६३ 


श्म पूव॑पाद्‌ में निरूपिन जो सिद्धियां है वह सव समाधि 
जन्य लिद्धयां जाननी, इस प्रकार सिद्धियों के पांच भेद 
सेसिद्धोके भी पंचभेद्‌ जाननतेने॥ १॥ 

इन परवाक्त सिद्धो को जो पूर्वजातीय शरीर इन्दरियोंके 
वदल जाने से अन्याततीय नृतन अलौकिक शरीर इन्दियों 
कालम होताहै वह किससे होता !? इस आआशंकाके 
वारण अथं जालन्तरपरिणाम का हेतु निरूपण करते हं - 

तेत्र कायेन्द्रियाणामन्यजातीयपरेणतानाम्‌ (&)-- 


सू जालयन्तरपरिणमः प्रकृस्यपृराद्‌ ॥ २॥ 


` भाषा- (तत्र अन्यजातीयपरिणतानां कयेन्द्रियाणाम्‌) 
7 मनुप्यादि जाति रूप से परिणाम को पास शरीर.इन्दरियों 
जो (जाद्न्तर परिणामः) नूतन देवजाति आदिरूपसे 
पारेणम' हो जाना वह ( प्रकृयापुराद्‌ ) प्रकृति के आपूर 
सहोताहे। ~ 
अथात्‌-ञओरोषधादि साधनो के अनुष्ठान से पूवे जो मतुष्यादि 
जाति सूपत्े परिणाम को प्रात शरैर ओओ इद्िय हें उनका 
जो सिद्धि कं वल से पठं पारणाम के दयागप्र्रकं नृतन 
द्षतादि जाति रूप परिणाम से हो जाना हे बह भक्ृलापूर (१) 
सं जानना, ४ 
अथात्‌-श्रीर के कारणभूत जो पञ्चभूत तथा 





(#) इतने पाट का माष्यकार्ये ने इष सूत्र के आदि मे जन्याहार्‌ किया ६ । 
८. (0) प्रर्यावूरर्घत नाग उपदान दूारग सहै, यौ आवृ नामजयने कार्यी 
सनयो के प्रशा दा हे दी को स्ट कसते हँ “गर्तः ह्यदि पै | 


१६१ पादञ्जलदशैन भका । 


इन्द्रियां का कापणमृत जो अहंकार यह सव अपन २ 
विकासो पर नतन स्वच्छ अपने अवयवी के प्रवेश द्वारा अनु- 
ह करते हं, यह जो अनुप्रह करना हे इसी क। नामं 
प्रकृलापृर ह 1 

परन्तु (१) यह अनुग्रह पूर्वोक्तं मंत्रादिसाधन से जन्य 
धर्मादि निमित्त की अपेक्षा वाला हे करं निरपेक्ष नहा ईसं 
स्ेसव को इक्ष रा लाम नहीं होता) 

यहां पर इतना विशेष यह भी जान लेना फिञा 
पर महिमादि सिद्धिसूपय परिणाम होतादहे तहां परकृतिं 
के नूतन अव्रयवों का भ्रवेश्‌ जानना ओ जहां पर अणिमा- 
रूप परिणाम होता है तहां प्रकृति के अवयवो का अपगम्‌ 
निकस जाना) जानना (२) ) 


इसी रकार से जो वामन अवतार के शरीर का क्ष 
भर मे रिुवन्यापिखरूप परिणमदे, ओ श्रीक्रष्ण 
जीकेश्रीरकाजो विश्वरूपखादि परिणम्है श्रो एक 
ही बालक के श्रीरकाजो कौमार योवनादि स्पसि परि 
णपमदेञओओप्कदी वटवीजकानो वृक्षादि रूपत्ते परि 
णाम हे वह सव प्रहृयापूर से जन लेना ॥ २॥ 

(यहं जो आपूर है सो बया भरकृतियों का स्वाभाविक 


धमे हे अथवा धमाद निमित्त की अपेक्षा बाला होने से 





(१) पदि प्रष्यादूरमे ष्ठी नूतनदेदद्विका लम ह्यो जाता 2 ते पप्रको 
क्य नह पता) इन मशका चा वारण वाते द "परन्तु" इ्वादि पे । 


(२) पष गग्यादि गुनि का नो मप्रनादि बरना छित है यह्‌ पी ध्रठः 
ददतम्‌ भनन्ना। 


1 
9, 


#] 
ष 


केवल्यपाद्‌ः 1 


नैमित्तिक है, इस सन्देह फे होने पर॒ यदि कोई यह कै 
कि-सवको न होने से धर्मादिजन्य हीह स्वाभाविक नशं (१) 
इस आक्षेप का वारण करते है-- 
सृ° निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु 
ततः क्षेत्रिकवद्‌ ॥ ३ ॥ 
भाषा- (निमित्तम्‌) धमक जो निमित्तदै, वह (्र- 
तीनाम्‌) प्रकृतियों का (अभ्रयोजकम्‌) प्रयोजक नहीं हे 
कन्तु (ततः) तिस ॒धमादिक से ( वरणभेदः& ) परतिषेधक 
की निषृत्ति होती है, (कषेत्रिकवद्‌) खेत जोतने वाले किसान 
की तरह (२)। 
-” अर्थात्‌-जेसे छृषीवल(२) जल से भरे हृष पककेदार (४) 
त अन्य केवार मे जल लेजाने की इच्छावाला हुमा २ कुद 
अपने हाथ से जल को खींच कर उसकेदारमें नदीं 
जात्ता है किन्तु जल के गमन का प्रतिवन्धक जो आलवाल (५) 
उस को बह भेदन कर देता हे फिर उस आलवाल क्रे 





( १) पदि खाभाविकदोतोप्राणिमात्न को प्रृयापूर का छाम होना चाहवे 
पहदेभका यश्य | (क) वरण नापर भदस्णत्रा ै इमी को षी प्रतिदन्यर कते ह| 

(२) धमौदिक प्रतिबन्धक वे निनतैक हँ कुर स्तन्न कारण नदीं इम अश्च पे 
यह ृषटन्ते जानना, इती फो खष्ट कसते है “ अथात्‌  इखादि प्ते } 

(३) क्षेत जौ कृषीवल किततान के नाम द| 
+, (४) केदार नान लेत मे नीचे होने बेटे २ मिमरगो ( दितौ ) का 
६ मिष को पना त कथास कहते ह । वो मे तो दार घेत य दने एकार ह | 
" (५) व्र नाम उसक्यादेजोकि केदारो के चारं सेर ्ष्र ष्पे 
धता इमी का रुदरावट से केदार का जञ बादर नहीं लापनरन। ६। 


९९६ पातञ्जखदृक्चनपकाये- 


भेदन होने से जल आप ही अन्य केदारसें प्रवेश जा 
करता हे तैसे धर्मं भी प्रकृति के आपूर का प्रयोजक (१) 
नहा है किन्तु आपूर के प्रतिवंधकं (न होने देने वाले) 
अधमर का भदक (निवत्तेक) है, फिर प्रतिर्वेधक कै निवृत्त 
होने पर श्रकृतियां आप ही अपने २ कार्ययो के ऊपर अवः 
यवो के अनुप्रवेश द्वारा श्रनुपह करती हें कु धर्म उस का 
प्रयोजक नरह है। 
भाव यह हे कि-धमादक केवल प्रक्ृलयापर के निमित्त 
मात्र हं क प्रयोजक नहीं क्योकि कारण ही कार््यका 
भ्रयाजक होता हे कु कायं कारण का नद (२) श्रो धर्मा 
प्क तो प्रेति के कार्यं है इस से वह प्रति कै प्रयोजक 
नकी हो सकते 
एवच शचपृर भ्रकृतिवों का स्वाभाविक ध्भहे ओ (द) 
धमादिक प्रतिवंधक की निदृ्तिदरारा उस सै निमित्त ह यह्‌ 
सिद्ध हुआ 1 
यद्रा क्षेत्रिक) इस का यह अर्थं जानना फि-जेते 
स्ते म वाये हुए धान्यादिकों के मलों (जड) मै जल ऊे 
धवश्‌ करने सं छृपीवल स्वतंत्र कारण नहीं होता है पि 


कन्तु 
मूल भ जल जान के प्रतिवेधक जा उपमूल (४) मेँ उत्पन्न 


इसी को धतु कहते ह| 
ईका वदपिरतु नीद 
वा गारहतुदे) 

धभाक्या तटे, इष्यै 





(८१) प्रयोजय नापर तनन प्रारण काह, 
(२)नोन्िम मे उत होने वामा ऋ, 
पवता हं क्योपि बद्‌ परत्र ओ सतय कारण 
(३) यदि द्याप्रेकषैतो यागाद्रिनय 
निष्पक्ष" इयादिरे) 
(४) उषमूक नागवान्यने पल पुतं ना द। 


कबरपपाद्‌! 1 ३३७ 


गवेशुक-श्यामाक (१) शमादि ठृण हँ उन को वहां स उत्पा- 
टन कर अलग कर देता है फिर उन के उपाद्‌ देने से जल 
आप ही धान्यो के मलो मे ्रवेश कर जाता है खं कृषी- 
चल उस का हेत नं है तेषे धर्म भी पकरि की प्दृत्ति के 
प्रतिव॑धक अधमं के निद्त्तिमान् मँ कारण हे ` कुदं प्रकृतिं 
की प्रदृत्ति मे नरी । 

अर्थात्‌-शुद्धि ओ अशुद्धि का परस्पर विरोध होने से 
धमे अपने विरोधी अधमं को निदत्त कर देताहै फिर प्रति 
चन्धक़ के निवृत्त होने पर प्रकृति अ्रापही अपने अवयवो पर 
अनुग्रह्‌ करती हे दुखं धम उस का हेतु नदीं है । 
~ ` जिस प्रकार से धर्म प्रङृस्यापुर में निमित्त है इस तरह 
शअरधरमं को भी प्रङृलयापृर मे निमित्त जानना, तहां (२) इतना 
विशेष है कि जहां निष्ट योनि से उत्तम योनि सूप- शद्ध 
परिणाम की प्राति होती है वहां पर धर्मको अधर्म कौ निशृरत्ति 
द्वारा निमित्त जानना ओ जहां उत्तम योनि से अनन्तर 
नेक्ृष्ट योनि रूप अशुद्ध परिणाम की भ्रति होती हे तहां 
पर अधमे को धमे की निषत्त द्वारा निमित्त जानना (9) 





(1) बिना नोते भ नमे ते ज > सवय मन्न ते उधन दोनेवाके पुर तृण 
वषा क यह्‌ नमह | 


(२) कोन स्याने भ प्रहनयापूर मे निमित्त ह, भौ क्सिस्थनर्मे अरर 
ज्व दै दध्र मारा फेने पर वहे ई" तद्य › इयादि च| 


(*) भर्पातू-म्गुणवहुख शरीग-दद्रयो के परिणाम म षप निति हनी 
कयुगश्टुर परारङद्रपो पे पटटणम्‌ मे अनू (निमि भानना | 


# 


३३८ पातञ्ञख्दनपरकापे- 


तहां धर्म का उदाहरण नंदीश्वर (१) जानना ओर अ- 
धर्म का उदाहरण नहुप-अजगर (२) जानना ॥ ३ ॥ 

श्रव जिस समय योगी अनेक शरीरो दारा किसी 
व्यवहार करने की इच्छा वाला हुआ स्वशरीर के तुल्य 
अनेक शुरीरों को रचता दे तिस समय वह सव नामत 
शुरीर एक मन वाले होते हँ ($) वा अनेक मन वाले १ इस 
विकस्पके होने पर आरेतमकरप (+) को ¶सिद्धान्त कहत ह 


सू° निमौणचित्तन्यस्मितामाव्राद्‌ ॥ ९ \ 


भाषा-(अस्मितामात्राद्‌) अहंकार रूप उपादान कारणं 
मात्र को महण कर (निमाणाचेत्ताने) नि्भाण चित्तो (३) 
को योगी रचता हे 1 

श्रथौत्‌-जितने शरीरो को योगी धारण करता हे 
उतने ही चित्तो का योगी निर्माण करता हे, इससे निखिल ही 





(१) नदौ नामक गनृष्य सिघरपूनन ्यानादिक्तेनय धे से ईश्रर भौ अपः 
हुमा, पद द्वितीय पदमे १२ पूरवे व्यर्प्रानगे घट है। 

(०) इद्रभाय वो प्राप्त हशर नहदनागकर गजा यगल्यादि मुनियो करे भपमान 
सेजयध खयर गनगरक्ष हणा यह भी द्वितीय पादक १२ स्त्रभेस््। 

(*) शर्थात्‌--अनेपशरगे को निमाण करेवाकानो योगा? उमके प्ारर 

पतने वज्ञि चिचमेहीअय मद रारे पर म॒ङृन्यादि प्यवहार हेता वा सप्र 

दारीर भित्र > पित्त वाक्ते दात ई] 

(2 भर्थन--रय रत प गिन २ चित्त देतादे यहयतयापृक्चयेम 
दै मिदातद। 

(३) भरहषरो लागत ्ततम मप्तमे हो म चित्त मर्चमन्त 
द निमाणयिच शरदे जतिद। 


ैवर्यपादः। ३२९ 


योगौ के शरीर भिन्न भि (१) चिन्त वाले होते ह ॥४॥ 
यदि अनेक चित्त भाने जयंगे तो श्रत्येक २ चित्तके 
अभिप्रायो को भिन्न > होने से एक अभिप्राय के अनुसार 
व्यवह।र नक होगा (२) उससे विक्षण एकः दी चित्त 
५ ५. ४०.^ दः 
प्रनेकश्रीरवष मानना चाहिये ? इस आक्षेप का वारण 
करते ह~ 
सृ प्रत्तिमेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ ॥५॥ 
भाषा-( अनेकेषाम्‌ ) अनेक चित्तो की ( पवृत्तिभेदे ) 


्तरत्तिषिशेष मे ( एकं चित्तम्‌ ) एक चित्त (योजकम्‌ ) घरक 
जानना । 

अयीत्‌--अनेक चित्तो की भिन्न २ पृत्तिन होय किन्त 
एक किसी चित्त के अभिप्रायातुसार ही हो, इस वाता को 
विचार कर पह योगी एक चित्त को सव का नायक. (३) 
धना देता हे, अर्थात्‌-पूवं सिद्ध (४) जो योगी का चित्त 
दै उसी को सव का नियामकं कर देता है, तव फिर उसी 
नायक चित्त के अभिपायानु्तार दी सय की भृति होती 
है शुखं स्वतन्त्र नकं, इस से अनेक चित्त भाननें मे कोई 
दोप नक्ष वह फलित हुखा ॥ ५ ॥ 





( १) यद्यपि सूतवारने वण्ठ से अनेक्र चित्त महीं कह ह तथापि ८ निमाण 
चित्तानि ) इष्ठ बहुवचन से अनेक चितो वा लाम जानना 1 

(८२) मिन चित्तो मे भिन्न रे प्व्यहेमेप्तेयोगाको यथेष्ट प्यव का 
खमनेक्षदहेणा] 

(३) ्रपानर, नायक, सियत्र, सामी, यह उच एगार्थय ह! 

(र) ामी के ग्रस्‌ जो प्रधम वतमान चित्त द वह पृत्सिद्ध लानना। 


त 

३४०. पातस्नशद्वनपकाशचे- 
^ ˆ <~ 7 ॥ १ अ 1 

; £ इस. प्रासङ्ग विचार को, समाप्‌ कर 

-पञ् भकार के सिद्ध(१) चित्तो मेस जो कैवल्य की योग्यता 


> 


.समात कर र पूर्वो 


वाला सिद्.चिच् हे उत का निशव कमत है , - 
: -सू° तत्र ध्यानजमना्रायम्‌ ॥ ६ ॥ + 


भाषा--(तञ्न)तिन पांच प्रकार के सिद्ध चित्तो मध्यभ 
से, जो (ष्यानजमू) प्यानजन्य सिद चित्ते, वह (अनाशयम्‌). 
आशय) बासनाते रहित है ,.; ; `. 
: : -अ्ात्‌-अथम शून म कथित पाच रकार की सिंद्धियों 
केभेदसे जं पश प्रकारके सिद्धं चित है उनमेंसे 
समाधिजन्य सिद्धि वातःयोगी, का जो चित्त है ही कैवल्य 
-कौ- सोग्यतरावाला है अन्व सिद्धवि नहीं भर्योकि अन्यः 
“जो सिचित हँ बह रागादि का हेतुमूत धासन कर 
- वासित होने से. पुण्य पाप के संधी है शरो योगीकाजो 
सिच बह ष हेश होने सु गना से विमु इती, 
ही वह पृएवपाप क सवेष वाला नृ 19} हे ॥ ६१ ` 
'. :.चोगी को पुरय-पाप का सवन्य भरी हे इतरो 
ह, इस मे देतु कहते है - 7 क ४ 
(१) पव प्रकार कौ सिदिषो के भेद पे.पच प्रकार मेमि 
केश्रिदोपरेभेद्‌े पष ्रकारके पिद चिचत जानने] ` 
(र) जाशय नाम--क्रौ नो ङतो वो वाना का. है। 
(क) यद्यदि फोगो भ सान पामि 


भ्‌ माद्‌ व 
प क पुष्पजनस नद्य ह कपो रगा 


शेषा र कुष गेषृ वनुटान न) यष 


४ म) ॥ 
द लाननेयोपश्च प्रकरा 


4 “1.4 

करा अनुष्ठान, कता है दापि 
च "धन; कता, 
पूकदी कमृनुषटान पुष्वा १यः। मनक 


+ 
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मू° कमोऽशुक्काऽकृष्णं योगिनखिविधमितरेषाम्‌॥८५॥ 
भाषा-( योगिनः ) योगी का, जो ( कर्म ) यमानिय- 
मादेक कमं है, वह ( अशुङ्ृा्ृन्णम्‌ ) अष ओ अङ्ृष्णं 
दै, ( इतरेषाम्‌ ) योगी से इतर जनों फे जो करम है दह 
(निविधम्‌) शुष्क, छृष्ण, शृङृष्ण, भेद से तीन प्रकारके हैँ । 
६ अथूत्‌ कृष्णः शुङ्ककृष्णः शुङ्ध, अश्ङ्काङृष्णः इन 
भदा से चार पकार के कम है, तहां तमोमूलतक तथा दु.खरूप 
फ़ल देने वाले जो ब्रह्महलयादि रूप दुरात्मा के कमे हैँ वह 
क्ण कहे जाते हे, ओ रजोमलक तथा दु-खमिशितसुख 
रूप फल देने वाले जो वाद्यसाधन (७) साध्य यज्ञारि 
कमहे वह्‌ शुछङ्ृष्ण कहे जाते हे क्याफे यज्ञादिक परपीडा (१) 
परातुयहं दवारा पुए्यओ पाप के जनक दे, ओ स्वमूलक 
` तथा सुखमान्रफल देने वाले जो मनोमात्रस्य तप्‌, (२) 
स्वाप्याय, ध्यान आदे कमं हें वह शु के जते हे क्योकि 
परपाडाकर न होने से स्वाध्यायादि केवत पणयमाच्र का 
जनक दै ओ गुणामूलक तथा सुखदुःख रूप फल से शुन्य 
जो सम्परज्ञातसमाधि' आदे कम हे बह अश्काऽृष् कहे 
जाते ह, अथात्‌--क्षीणकश्ष चरमदेह(३) बाले जो सन्यासी 

गी हैँ उन के कर्मः अशुक भो अक्ष्ण हैँ । 
( # ) त्राहि, यव, धृत; पः स्व अदि जायज क नाथन हं बह बाहममाधन कदे 

गति ई । 

५ (१) पुषभरादि परपीडा उस प्प कै जनक हथो ब्राह्णो कै प्रति 


॥1 
शक्षणा दानादि स्प परानुप्रह दाया पुण्यकं लनक र| 
(२) तुप=शं दयां का निह, छाप्यायेदादि का यष्ययन 
(१) भिमदेदतेमातप्मयदेहदय प्रपतति न दोय बद षप्मदेदह। 





३९५ पतक्लरद््धनपपात- 


साव यह हे किं~ययपि योगी लोक भी यमनियमा् 

शुस कमो का अनुष्ठान करत हं तथापि फलकामना क. 
अभाव से वह क्म शष्ठ नदीं हं, ओ निपिदकर्सो से भिन्न 
होने से वह कृष्ण भी नह हे, किन्तु अशुङ्धाऽछृप्ण॒ हः तथा 
च पर्याप के सवन्ध वाला नोने से योगी काही 
चित्त कैवल्य की योग्यता वाला है इतर जनों का चित्त नर्हा 
क्योकि इतर जनाँ का जो चित्त है वह यथायोग से पाप, 
पशय, परय-पाप, इन तीनो के संवन्ध वाला है यह्‌ सिध 
श्रा ॥७॥ 
इस प्रकार योगी के चित्त को वासना शृन्य निरूपण 
कर अव दतरों के चिं को वासना का आश्रय कहते हं-- 
सु° ततस्तहेपाकरानुगणानामेवामिन्यक्ति- ^~ 

वोक्षनानाम्‌ ॥८॥ -- 


भाषा (ततः) तिप्त पुवांक्त तीन्‌ प्रकार के कर्मो 

(तद्विपाका(&) ऽनुगुणानापमेव वासनानाम्‌) तिन कर्मके एलं 

के अनुसारी ही वसनाश्रों का ( अभिन्याक्तिः ) प्रादभ 
. हाता हः 

अधातु-जस पुय वा पापसूप कर्म का जो दिव्य! 

वा नारक जन्मा रूथ फल होना होताहै तिस. फः 

के अनुकूल ही उस कमं से वासना प्रकट होती है पतिकः 





(*) परिपाक नाम्‌ फक का हे, सो एत जाति-आदु-मोग-ख कृगेद्‌ ते तोनप्र 
काहंयह र्यपादकं १३ मूत्रमेषष्टहै। 


। (१) दिव्यम ४ देने वाला नास्द्नप्व र देने वाश्च ` । 
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नरी, क्योकि यह कभी सी संभव नीं हो सकताहे कि 
देव (४) कर्म परलोन्मुख हरा नरकः-तिरय्यक्‌-मनुप्यभोग की 
वासना का निमित्त हे किन्तु दैव (२) भोगके अदुकरूल 
(उपयोगी) जो वासना हं उन काही वह व्यज्जक कहा 
जायगा, ठता न माना जायमा तो जितत को सनुष्य जन्म 
से अनन्तर उष्जन्म का लाभ हरा है उस की करटक 
भक्षण मे पुद्त्तिन होगी, इस्त ते यह अवश्य भानना 
चहिये किं उष्टयोनिं का प्रापक जो फलोन्मख कम है वह 
उष्योनि के भोग के उपयोगी वासना का निमित्त ३) है, 
इसी प्रकार नारकादि (४) करम मे भी जान कलनां । 

एवंच जिस जीव को जिस विपच्यमानं (9) कर्म से 
मनप्ययोनि से अनन्तर माजर वा उद्र योनि की घ्राति 
होनी होगी तिस जीव के चित्त में तिस कर्मसे मार्जार 
उषटरयोनि के भोग के उपयेोमी ही वासना प्रकट होगी (५) 
अन्य योनि की वासना नहीं यह सिद्ध हुमा ॥ ८ ॥ 

यं पर यदि कोड यहं आचेप करे किं (बहुत व्यत्रहित 
जो मार्जार ओ उष्टयोनि पूर्वहोच्ुकीहै तिसी कीः 





+ 


(1) देबतायोनि की प्राप्ति कएने वाना कर्व 

(र) देपयोनिमे हने वाला मोग। 

(३) अर्थात्‌--करमो केदो फर एकतः देवादियोनि बौ प्रतिक देनी भौ 
९४ उ९ लाति के मोग के अनुरूक वासना उ्पनन कर देनी | 

6४) नास्वन्नर्क के देम काला केम, अधात्‌ नस्क का प्रापृकर नो क ६. 
नारकीय भोगातुकूलर वा्रना क। निमित्त ६ | (+) पो-मुन | 

(५) दथा मे उषट्मोनि मे रपवत्तिमात्र ते ही तिम जाति उचित भोगो म वः 
प्रत्त हो नाता है| (¶ ) वयरदितन्यधानवाषा | 


३९४ पात्लस्दर्यनपकाध- 


वास्नना अभिन्यक्त होगी ओ श्रव्यवहित जो मृरुप्य जन्म है 
उस की वासना प्रकट नक्ष होगी यह कथन समीचीन्‌ महीं 
किन्त अव्यवहित जो मनुप्य जन्म है तिती की वासना का 
प्रकट मानना समीचीन है फ्योकि यह कभी भी संभव 
नरी हो सकता कि श्रव्यवहिते दिन मे अनुभूत पद्यं का 
स्मरण नकष होता है ञो व्यवहित दिनों के श्ननभत का 
स्मरण होता ९) है इस आक्षेप का वारण करते है-- 


सृ° जातिदेर्कारन्यवहितानामप्नन्तर्ययं 
स्पतिदधस्कारयोरेकरूपलाद्‌ ॥ ९ ॥] 
भाप-( जातिदेश्कालव्यवहितानामपि) जात्ति-देश-काल- 
करत व्यवधान वाली बासनाञ्नौ का भी (आनन्तर्यम्‌) *अव्येः 


ब्रात ही जानना, क्योकि ( ्तिसं्कारयरेकरपलात्‌ { 
स्परति ज्र संस्कारों को समानसरूप होने से, 
अर्धातू-मार्जार वा उर्‌ योनि का पापक जो कर्म है 
वह जब अपने फल देने के उन्मुख होगा तव पेल उर 
ओ माजोर योनि के सैस्कारो (र)को ले कर ही उन्मुख 'होगा 
षस नह, दस स वह(&) चाहे शत जन्म के उ्ववधान बाला 
वा दर देश के व्यवधान वाला वा शतकल्प के व्यवधानवाला 





( \ ) अधात्‌-पनप्य जमर करं ही अग्यगरहत कोने से मन्य ला कहो बासतन 
दानी चदि उष जन्म क) नरी} क्याक्रि इष्ट जन्मदो 


चानन क्रा आनन्तस्यं ( सन्यनभान ) नही -है } 
१। 
(२) स्मनुणव से.जन्य.समृति के तु ज्ञो संस्कार ह वह्‌ वात्तना पद्कै चाप्यहं 
दनीपिषी यदारपवामृना के सपान मू तेतर प्र्‌ रषा ह | (*) (वह) कर्य] 


व्पग्दतष्ने पउ कौ , 
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भीहोय तो भी पूरवालुभृत जो व्यवहित माजीर वा 
उदूयोनि है उस के संस्कारो को लेकर दी उक्य होगा 
अन्य अव्यवहित संस्कारों को नी, क्योकि उष्रादियोनि 
का प्रापक जो कस है वह उन संस्कारौ का निमित्त दै, इस 
से यद्यपि बह वासना व्यवहित हँ तथापि समान-करी जन्य 
होने से फल दृष्टि से उन का आनन्तय्यं ( अव्यवधान ) 
ही जानना। 
व्यवहित संस्कारों का भी फएलवल से आनन्त्य 
(अन्यवधान) होता है इस मे हेतु कहते हँ ८ स्तिसस्कार 
योरेकरूपत्वाद्‌ › अर्थात्‌-जेसा अनुभव होता दहे तेसा 
ही उस से सस्कार होताहै ओ तादृश ही उस संस्कार 
से स्मरण होता है इस प्रकार स्फति श्रो संस्कारौ को एक 
रूप ( समानविषयदिषयक ) होने से जात्यादि उयवहित 
उन पूरवे संस्कारों का ही प्रादुर्भाव होता हे अन्य अन्य 
वहित का नदी, यदि मनुष्य जन्म की वासना का ही 
भदुर्मीव माना जायगा तो उषटूनातति के भोग का स्मरण 
नरी होगा (१) क्योकि इन दोनों का भिन्न रूप दे, एवं 
च पूर्वोक्त ही समीचीन जानना । 
भाव यह्‌ है कि--{२) ययपि रुप्य वासना अन्यवहित हैँ 
(1) अ्ात्‌-उट्रको नो सनति उचित कण्टकम्षणाद गे रवृत देतीष्पो 
खटरूमात्निके मोगा के स्वरणमे हेती दै मो यदि उदरनति के मोग का स्मरण नहीं 
होगा खरक नातीय भोगा प्दृचचिन दोणी ची प्रवृत्ति दती 2, इमे उष्रू- 
ससकं का दौ प्रादुमाव होना युक्त है अन्य का नदीं । 


(९) अत्यबरदित ग्नुष्यवाघना का प्रादु मौव क्या नरह दता 2 इम का समाधानं 
कहते ६ ८ यद्ये '? इयादि मे । 





३६ पातञ्चन्ददनप्रमापै- 


तथापि उन के ्यल्लक कर्म का अभाव होने से वह्‌ भकट 
नकष हो सकदीं ओ उषरादि बसना कातो उद्र योनि प्रापक 
जो कमै है सो$ व्यक्षक दै, इस से व्यज्ञक के सदूभाव 
से उष्रादि वासना की ही अभिव्यक्ति होती है अव्यवहित 
मचुप्य वासनाकी नदीं, पवेच व्यवहित वासना का मी 
निमित्त नेमित्तिक(१) भाव दोने से यानन्तय्यै है यह सिद्ध 
हया ॥ ६॥ 

यहां पर यदि कोई यह श्राशुङ्का करे कि “निसजीवको 
प्रथम कभी उ्टूयोनि की प्राति हो चुकी है भौ फिर वहत 
योनियोौ से ्रनन्तर उष्रूयोनिकी प्रपि हृयी दे वहां पर तो 
यह्‌ कह सक्ते है कि पू उष्ूयोनि के संस्कारों का पाडू 
भौव दोता है ओ प्रथम ही जो उषटूयोनि की प्राति हुवी थी 
वहां फिस प्रकार संस्कारों का प्रादुभीव माना जायगा ` 
क्योकि उस से पृषे उद्र जन्मके सद्भाव मेँ प्रमाण का 
अभाव है” इस आशुद्धा के वारणार्थं ॒ससार को अनादि 
कहते हु वासना को अनादि कहते है-- 

सू° ता्तामनादिलं चाऽदिषो नियलाद्‌॥१०॥ 


भाषा--( तातास्‌ ) तिन वासनान्नौं को ( अनादि- 
सवम्‌ ) अनादि दे, क्योकि ( आशिषो नित्याद्‌ ) ्शी- 
वाद (र को निस्यस्व होने से, 





(१) खटूयोनि का प्रापक जो कयै द वह निभिचच है सौ वातनाैपित्तक ६1 


{र इटा पमैनाका नप जकषरयद $ इमो तो साष्ट वसतेह पर्थात्‌ 
इदि पै \ 


कैवल्यपादः } ३४७ 


अथात्‌- निखिल प्राणिमात्र की जो आसम--विषयक 
यह निरन्तर प्राथना है कि.“ मेरा अशाव कभी मत हो 
किन्तु स्वेदा ही मे विद्यमान रं ” इस प्राथ॑ना को सवदा 
होने से वासना को अनादि जानना । 
भाव यह है फि-यारे पुषे पूर्वं जन्म के मरणदुभ्ख की 
वाप्तना न मानी जायगी तो जातमात्र जन्तु को जो यह 
भरणत्रास (१) हयोताहे सो न होना चाहिये ओ होता 
इस से वासना को अनादि तथा पूर्वं पूवं जन्म का 
होना यह अवश्य सानना चाहिये, यह सव पू निरूपण 
कर्‌ चुके ह (®) इस से यहां पर किर विस्तार की कुद 
अपेता नहीं । 
.. _ जो कि पूर्वजन्माभाववादी नास्तिक लोक यह कहते 
हँ कि ( जातमात्र जन्तु को जो यह मस्त्ास है बह (२) 
स्वाभाविक है नैमित्तिक (३) नहीं ) तो उन से यह पूना 
चाहिये किं या स्वाभाविक है तो सर्वदा व्यो नदीं होता , 
यंकि जो स्वाभाविक होता हे बह किसी निमित्तकी 
अपेक्षा नही करता (४) ३ 1 
अर्थात्‌-यदि स्वाभाविकं है तो इष्वस्त॒ तथा 
„ 1) नेर यभाव पर। पत षेय इम प्रकर गरण का मय, षा गय पदूर्थं 
देन प नाघपूक क्प 
(#) द्वितीय पाद्‌ के ए दुप्र या व्याट्यान देषो | 
(*) भेमे धमक का सरोच जौ यिका स्वाभाविक दैत नातमाति जन्तु वो जं 
^ इटवलुेदशनसे दपं यौ भयहर बलु के द्घमहे गोकका हाना दैयहमी एवामाविक 
दे यद चाया षा आशय १। (३) बाप्तनाख्प निनिच ते लव्य नहीं | 


(४) चगल का विकारा शो सकोच भी दिनकर (यू) द) किरणो पो सुध 


भरौ द नि [1 [8 [ (व [ 
अ! अमपकर ष्ण नििचसेनयटै इम ते वह भी स्वाभिणा समी. यद नन, 





११८ पातञ्चलदकनपरयाौ- 


चाहिये ओ होता नर इस से वातनाजन्य होने से नेमित्तक 
ही मरणएत्रास है स्वाभाविक नर्द, तथाच वासना अनादि दहै 
यह सिद्ध हुआ, 
यहां पर इतना विशेष यह भी जान लेना कि-ध्यपि 
अनादि अनेक जन्मों की विलक्षण वासना से जीव का चित 
अनुविद्ध ( १) है तथापि सव वासना अभिन्यक्त नरी 
होती ह किन्तु जो क्म फल देने को उन्मुख हा है वही 
कम जिस का व्यज्ञक होता हे वही वासना उदय हो कर 
पुरुष के भोग मं निमित्त होती है अन्य सव वासना नदीं । 
(२) अच यहां पर एक यह संदेह उपस्थित हो सक्तः 
है कि इन वासनां का आश्रय जो चित्त सो भमा. 
सक संमत महर्परिमाण वाला होने से विभु हे, वा भेयायिक 
संमत अगुपरिमाणएवाला होने से अशु है वासांस्यादि-संमत 
- मध्यमपरिमाएवाला होने से अणु ओौ विभु से बिल ह) 
इस संदेह के उपेस्यित होने पर॒ भाष्यकारो ने प्रथम तो 
सांख्यमत कोले कर यह कहा हे ङि ध्वटप्रासादग्रदीप- 
कल्प सङ्खीचवकाशि चित्तं श्रीरपरिमाणाकारमाजमियपरे 
प्रतिपन्नाः, तथाचाऽन्तराभावः संसारश्च युक्त (३) इतिश्फिर 
“ भीमांसकमत को ले कर यह कटा है कि ८ बर्तिरेवास्य 
(1) अनुषिदन=युक्त । 
(२) ष प्रष्ह्नसे 


चिच्च के प्रर्पिणवे निर्ण 9 भ 
भषारणां विचार फ प्रामम्‌ कस्ते 
६ ८अ३१५ इयादि ध] ॥ 


्फमेमेषटनी गि लल 
(४) मेरे षटं १ (गाजमगदिर) श्य्‌ अरं सौ मन्‌ मश्रपके मेदसि 


४। 
भय्करवस्तु के दशन से विना भी दष ओ शौक हीना 


फैवस्यपाद! ३४९ 


तिभ्नः सैकोचविकासिनीदयाचास्यः (१) ” परन्तु इन दाना 


हि| 


पक्षौ मे से कौन पक्ष सिद्धान्त है यहं निण्य करना कवत्त 


व्याल्यक्रारा का कलय है । 
तहां वाचस्पति मिश्र आदे व्याख्याकारा ने यह्‌ नणय 


किया कि प्रथम पक्ष तो एकदेश्वौ है, ओ द्वितीय पक्ष सिद्धान्त 
ह, अथत्‌-चित्त विसु हे यद सिद्धान्तपक्ष हे (२) परन्तु (६) 


र 


विचारदृषटि से समालोचना क्रिवी जाय तो प्रथमपक्ष 
ही युक्तियुक्त प्रतीत होता दै दितीय नदा क्या 
प्रकृति से अतिश्क्त यावत्‌ काय्यजात को साङ्ल्यमत मेँ 
परिच्छिन्न हनि स मनका वञ्चु मानना अयुक्त हं अत 

एव हतुमदनित्यमव्वापिसक्रियमनेकमाभ्ित (त्तम्‌ _ ५ ~ लिङ्गम्‌ "( ४ ) 
प्रद।१ का प्रकाश सङ्कोच म वि्तास्रासा हता है तैत पिषील्किा भो गन जलय 
ज महान्‌ आश्रय के मेद ते चित्तमी स्स सी, मह-परिपाणवासा हेता टै; इमी | 
हा तिम्‌ शरेर्‌ द परिमाण के तुद्य परिमाणमराक् चित्त €) यद्‌ अपर पादु काक 
मानते हं (तथाच) शरीर परिमाण गानने ते ही प्रलीकगमनक्ूप न। अन्तसभाव ओ 
किप प्रहा पे मागमनस्य जो मार, यइ दोर्ना युक्त हता ह, अर्थात्‌-यरदि चित्त 
परिम माना जायगा ते चह निन्य देनेते परलोरमे ग्न गा व्हा मे किर्या 


सागमनस्पु त्रिया वाखा नहीं हगा उप प मध्यगकाद्माण मानना ६ युक्त है, यह इष 
माप्यका सरह) 

(१) इम विमु चित्त घौ वृत्ति ही प्काच ॥वकार याङी ह परुठ चित्त काचं 
पिका वारा नदीं दै क्योकि चित्त प्रिमु ६, यद्‌ दत का भावाथ ६। 

(२) प्रथपप्क्षमे ( गप्र प्राता ) यद्‌" गवर्‌ ' पद्‌ दिया दषपे षह 
एद्दश्ता दै ओ द्वत्ीय क्षरे ( भाचाय्प ) महप्द्‌ द्विया इम द्वितीय पथ 

दन्त है, यह गिध्र जी यम आशय ॥ 

(६) यह फो चिच षो विमुतर प्रतिफादन क्विप टे शरद केष याचार्म्यस्त पे, 

भनुगोदना्ं प्रद वाद मे हौ सनना पुछ वन्तवच् वित्त विभु नरद [क 


शादरयति स्याभी मो स्गमिद्रान्त कत ६“ पस्तु ” इयादि भे 1 


(४) (नृमत्‌) कास्य पष र्यात्‌ (मनिन) पदा न हन ररा 


२५० पाव्ञन्दरनभकार- 


इस सूत्र ते कपिलमहपिं जी ने महत्तवादि निखिल कार 
को अव्यापक कहा है, जो कि प्रभाकरने (मन-विसु है, नि 
सेन्द्रिय ने से, श्रोत्र की तरह ) यह श्नुमान धर्शन 
किया है सो भी अमान जानना क्योंकि “एतस्मासप्रजायन्ते 
मनः सर्वेन्द्रियाणि च "” (१) इस श्चुति से मन ओ श्रो इन 
दोनों को जन्य मानने से हेतु (२) श्रौ दृष्टान्त असङ्कत है । 
अतएव कपिलसुनिजी ने “ न व्यापकले मनसः करण- 
खादिश्ियलाद्वा ” (३) “सक्रियत्वाद्‌ गतिश्चतेः" इन दोना 
सूरो से मन के विभुल् का निराकरण कर “ न निभौगलं 
तद्योगादू घटवद्‌ (8) इस सूत्र से अगापरिमार का खण्डन ! 
कर परिशेष से मध्यमपरिमाण वाला ही मन माना ह। 
एवं च समानतन्त्र( ४ ) सिद्धान्त ही के स्वीकार न 
` (गन्यपि) घं नहते न ह्षन बल (दनः त याल) ( सक्र ) क्रिया-वाका ( नेक } प्रति 
श वे भिन्न २ देनेवाला, (आश्रित) अपने अपय मे निवास करेगा ( रिङ्कि) 
प्रति वेः लननि धारा, अर्त्‌ ग्रति ते भिन्न- जो कास्यं जात हे वहते धौ या 
६, साह ददीन प्रपगा्याय का यद १२४ सूष्र टै । 


(१) इम पणपासेष्टगन भौ 
का सप ट। 

(२) दैतु=निनद्रयप्पस्य, यौ दृष्टान्त 

(३) मन यो व्यापकता नही) 
पे, परलोक मँ गमनयाका होने से) 
षन दोनोमू्नरोषा गदै। 


निखा द्रप उपदन होते र, वह्‌ एण्डकशति 


भत्र वी तेरह, यह न्ानन्‌। | 
रणदेनेते, इाद्रय होने पे, श्रिपावाकय हने 
यह प्राङ्रद्र्न फे पृक्ण सध्या तो ६९७० 
८) भिन्त यो ( निर्गोगर् ) निरवयवता नही है क्योकि 
थाट प उनेक इद्र के सन पवोग हाने ठे) 
पातथदे, यद्‌ ज०द मृ याग९द। 


् ( तद्योशादू ) एवा 
पु ( घटयत ) घटय तह \ 


%) भान त ए ति यद्‌ भ 
श्च .) ४ 1 त प्ण शराता) गपत्‌ यह मै पद्य है नीर बट्‌मा पद्य दै 
२१५ मगन दाश्रकादा न्द्ध त गानना उचत्त टै 
। 
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उचित होने से यहां पर जो विभूते का प्रतिपादनदैसो 
प्रोहिवाद से ( १) जानना} 

तथाच संकोच विकाश वाला होने से चित्त मध्यम परि 
माश वाला है यह निष्पन्न हुआ , (२ ) परन्तु. वह चित्त 
अपने संकोच ओ विकाश मे तथा शुभाऽशुभवासना के प्रकट 
करने मे स्वतन्त्र न है किन्तु धर्मादि निमित्त की अपेक्षा 
वाला हे इ से सकोचादि कादाचित्क ( ३) हे। 

चह जो ध्मदि (४) निमित्तदेसोभीदो प्रकारका 
३ एक तो वाह्य लौ एक आध्यात्मिक , तहां शरीर-इन्दरिथ 
धन आदिं कर के साध्य जो नमस्कार-स्त॒ति-दानादि (५) बह 
वाद्य धमादिनिभित ह मो केवल चिच्तमात्र कर के साध्य 
जो श्रद्धाेत्री आदि (६) बह ्ाध्यास्मिक धमादिनिमित्त 
$है- भेरी आदिक (8) आध्यासिक धर्म है वह पञ्चशिखा- 
चाथ को भी समत है, इसी से ही ५ येचैते मेच्रूयाद्यो 
ष्याथिनां विहारास्ते वाष्ठसाधननिरतुयहारमानः भकष धर्म- 





(१) यहां पर प्रीदवाद का जर प्रगहमता अर्थात्‌-- नवरदस्ती लानना | 
(3) पदि संयोचादि घभाव याल चित्त ते प्दा क क्पो नं पपच 
(कार वशय देता ह) दप वा समाधान दते ६५ परतु ?› दयादि ते | 

(द) कदाचिन्‌ हने बा्महे] # 

(४) भाद्‌ षदे से अधेष धा अह्ण करना, एय अन्ध्र भी लान केना] 

(९) यादि शन्द से नि्ुप्माषण द्वितादि य प्रहण जानना, 

(दि) मादिश्ष्द ते गद्रेयादि का प्रण करना 

(७) यद्वि पह पथ नग्कारादि धग नहीं कन्तु धी के पएाधन ह तथापि 
पनमा का उमिद्‌ मान वरर जपस्कारादि ये भ धम लाननः, इमाति दी पक्तादि 
भ कदाजाता दे, (*) यहा पर्‌ गाद पे वोव बर्णा-युदिता-यद्वाहि केने । 


३५२ पातञ्चरदशनमनत- 


सभिनिकयनिति(१*इस वाव्यसे प्चशिखाचाय्य ने मेत्रथीद . 
को प्रङृ्ट ध्म का साधन कहा है 1 ८ 

तहां इन दो प्रकारके धर्मो मे से वाद्यधम की अपेक्षा 
से मानस ध्म अति वली है क्योकि ज्ञान वेराग्यादि सूप 
जो मानसधर्म हे उन से अधिक प्रवल कोई वादयधर्म दृष्ट 
नक्ष हे, अथीत्‌-वाद्यधर्म के चल से मानसधर्म का वल 
प्रवल है, अतएव जो असाध्य काय्य है वह मानस धरम फे 
वलस साध्य हो जाता हेजेसा कि रामचन्द्र जी का 
दर्डकारणएय का निजन करदेना ओ अगस्य भुनिजी का 
समुद्रपान करना । =. क 

अथौत्‌-मानसवल से विना शारीरिक वल कर दश्ड- 
कारण्य शून्य करने की किस की उत्साह शक्ति है रो अ- 
गस्ल की तरह समुद्र कौन पान कर सकता है, इस , 
मानसधरम्‌ बल दी सब से प्रवल जानना ॥ १० ॥' 

इस प्रकार से वासना को अनादि कथन किया ओरौ 
सङ्ग से अन्य विचार का भी उपन्यास किया, अव यहां 
पर यह शङ्खा उत्थित होती है कि यदि वासना अनादि 
तो इन का उच्छेद ( नष्श) न होना चाहिये क्योकि 
जो अनादि "होता है वह नाशरूप धर्म से रहित होता है 
जेसा कि पुरुप (&) ] इस शङ्का के निवारणार्थं कहते है-- 

(१) (ध्यायिनां ) योपोके तो यह त्री अदि विदारअयद््ान्य व्यापार 


द प कह साधन ष) गपा 5 रहित हमे २ पट धम अर्वत्‌ धमै को 
( गभिनि्तैयन्ति ) उन करते ई, यद इम का अर्ध है । 





(#) यदि अनादि काभ नादा गाना जायगा पुरपकाभा ताश्च देनार्‌ 
चादिये) यई शङ्क फा गश्तय दै। 


कमस्पणदः। ३५३ 


सृ ° हेतुफखश्रयारन्यनेः संगरहतखादेषाममावि 
तदमावः ॥ ११॥ 


( हेतु-एला-ऽऽभया-ऽऽलम्वनैः ) हेतु (१) फल, आश्य 
आलम्बन, इन चारों कर के ( संश्हीतलाद्‌ ) वासनां 
का सखहीतं होने सं ( एषाम्‌ ) इन चारों के (रभव) नाश 
होने पर ( तदभावः) तिन बासनागओओं का अभाव हो जाता 


हे। 

अथात्‌--वासनां के यभिव्यल्लक जो अग्रियादि हे 
उन कः विवेकख्याति से नाश होने से वासना श्प ही 
निदत्त हो जाती है (२) 


तहां अव्ियारूपद्णएड कर के भ्रामित जो पडर 
चकर है वह वासना का हेतु जानना । 


(2) खात्‌-भथम जीव को धर्म से छख ओरौ धर्म स 


म्ब होताहे ओ फिर रुलसेसखयो सुखके प म पत सुख ओ पते साधनो 


(१) (देतु) धगदिवा, ( फ ) सुग्ादिक ( यध्रथ ) मन) 
श्दादि व्रिपय | 

८२) कछ गनादि हेनाही नाके समण् कफा निष्रित्त गर क्रिसु द्रिगाध र 
कारण षा समाय होना) तहा पुत्पकैनाश्न क) 1 का समुद दरम पृर्पक्ा 
यारा नूम हाता य) वा्नाकेनात्त का कारण तो यब्िदयादविका नार विधमन 
९१७ ध पाततनानषट दो नातः ई, य विनेय ॥ 

(र) भरनागरप्रयादहेनोकि प्यक धताप्रे चचमे निन्य क्र 
चते, (षड्‌) पे यर निष मह्‌ पड ध साता, यथवा रः ध 
पकक सागाकाभो का नाग सर्‌ जानना ॥ +. 

पर दु यैः 
क १ ॥ ४. (0. पत कले 


(३) संसार 


(भण्म््रन) 


३५१ पातञ्चखदश्चनप्रमापे- 


मरगःआड्खसदुःख ओय दुःखकं साधनों सें देप, फिर 
राग देप स प्रयल अथात्‌-मन-वाणी-शरीर की चे्टदारां 
परातुथह्‌ श्रो परपीडा, फिर अनुग्रह चौ पीडासे धम शनो 
अधमं फिर इन दोनों से सुख शरो दुःख फिर सख दःख से 
रागः इस श्रकार्‌ अनादि काल से प्टृच जो धर्म, अधरम, 
सखै, इःख, राग, देष, रूप पट्‌ अर वाला संसार चक्र है वह 
वासना का हेतु जानना 1 

यह जो प्रतिक्षण आवतमान संसार चक्रहै सोभी 
स्वतंन नहीं है कितु सव हेश का मल जो अविया है वह 
इस रु्तार्‌ चक्र का प्रक्‌ है, (१) तेथा च संसारचकद्वारा 
अया हौ वासना का हेत्‌ हे यह सिद हा ओ (1) जिस 
परुषा्थ(भोगमेोक्ष केउदेश से धर्मादि का अनुष्ठान कियाजाता 
हे अरथात्‌-जिस फलकी इच्छासे धमांदिक वर्तमानावस्था (र) 
वाले होते हे वह वासना का फल जानना, 


ओ मन इन 
वासनान्ना का आश्रय हेः परन्तु साधिकार मन ही वासना 
का आश्रय हे कुखं (३) समालाधिकार नहीं क्योकि समा- 


साधकार मनमे वासनाश्रोकी स्थितेकाहाना ------------ पति का हाना असंभव हे। हं । 
(१) एवच बाएनाका ध्तु एसास्वक्र जी सपततारचकरका 
1९ हुभा तेहा इतना विज्ञे टै कि लग्र रपचत्र फो रला 


जावदाल्प पार्थी कर ग्राभित सप्तारचन वाप्तना का हेतु 
चक्रदः द्रलाराक। नापर है 





दतु अविद्या, यह 
केकानागयर्‌ ६ तत्र 
नाननाभा ज कुलाल 
पव अया स्प दण्ड भ्रामित ततास्वना को वाठना वा 
दतु जानना | [प] वा्तना वा हेतु बह कर अव वाना का फक वाहत ह “नित्त” 
(२) भान्‌--पीदिका गनुषठान ते उन्न नदी हले कन्तु चर्तवानावस्थावाके 
1 च वपाक स्प्वास्य वाद्‌ तर अपू (मत्‌, की उपान्त निधेध है। 
(2) विोक्रप्याति के यमाव वाञ् 


ग्न सातिकार कहा लता हैजी विकरद्धाति ~ 
काला जो मन दै व्‌ सपाप्ताधिनार्‌ वाहा नानार] 


इदि से। 


सेवल्यपाद्‌ः 1 7 


4) आ जो वस्तु सन्मुख उपसित ह जिस वासना 
का आभन्यल्लक रोती हे वह उस वासना का मालः 
म्बन (२) हे। | ् 

इत भकार देतु-फल-आश्रय-लवन इन चार कर्के 
वासना स्फीत हं ्रधीत्‌-दन चारो के श्रधान वासनना 
ङ जव एकर विवेक ख्याति फे उद्य से इन चाराका अमात्र 


हो जाताहे त्व षिर्‌ याप ह वासना का रभाव हो 
जाता हे ॥ ११॥ 


सत्‌ के प्प नहा दानी श्रा 


सतर का व्रिनाग 
नही होता यह योग का सदन्तो 


का र्‌ सनून््प म 
पमान वासनाथ क्ी निव्िकेमे १ इम सन्दहक्रा वागा 
करते हे-- 





३५३ परतञ्चलद्धनपर्रै- 


काभ्‌ होने से विरोध का अभाव (१) जानना, अरथात्‌-यटि 


अतीत अनागत वतेमानता रूप तीनों धर्मा की एक काल 
मँ समान सत्ता मानी जाय तव विरोध हो सकता है परन्तु 
सो हम मानते नीं किन्तु जिस काल म घट वियमान 
हु वतेमानतारूप भर्मं बाला होता हे उस काल नं व. 
मानता रूम धमं तो वर्मान काल वाला है चनो अतीता 
खूप धमे अनागत काल वाला है (२) श्न अनागतता खूप 
धर्म अतीत काल वाला है यह मानते है, तथाच तीनों धर्मौ 
को भिन्न २ काल वलते होने से एक काल मे तीनों धमी 
का व्तेना विरु नहीं ह यह सिध हया । 

भाव यह दै कि जिस वस्तु की अभिव्यक्ति आगे 
दोने वाली है वह अनागत है ओौ जिस की अभिव्यक्ति; 
पीथे हो सक हे वह अतीत है ओ जो वस्तु अपने व्यापार 
मं उपारूढ हुमा अभिव्यक्त हो रहा है वह वतमान हे (२) 
यह तीन प्रकार फी ही वस्तु ०) योगी ङे प्रयक्षज्ञान का 
विपय ह यह योग का सिन्त है, तयाच यदि स्वरूप से 
अतीत ओ अनागत वस्तु न मानी जायगी मन मानी जावमी तो भोगी को योगी को 

१५ इतने पाठका भं 
(२) अतीततताधर्णं गने हने बाला है, 
से अतीता का अनागतवाजर जानना नौ 
अन्यन भौ जनकेन) 








व्याहार जानना | 

॥ 

अ जनागततध् पीठो चुका, इम 

अनागतताका भूतमा जानना, इभी प्रार्‌ 

पद एत्र तृतीय पाद्‌ वे १६ न के व्या्वानमे सष & । 

(दद तीनोंषो हो गन्यादेशव, न्त = 
प स्स्व शात, उदित कहते दै, यड ष नीय 

पाद्‌ क्‌ १४य्‌ पतनरमेष्फष्टहै। त 
(कोप्पि वस्तु शब्द्‌ नथु 


| दे तापि केकन्यादर्‌ त र 
गयम हो नता है| ~ 


प गही स्ीलिङ्गं ने 


१ 
\ 


कैवरय प्रदः । २५७ 


भरैकालिक (१) पदार्थं विषयक योगज प्रयक्षक्ञान न होगा 
कयो विना विवय की सत्ता से प्रयक्ष ज्ञान का होना असभव 
है, इस से अतीत अनागत वस्तु भी स्वरूप से विमान दै 
यह अवश्य मानना उचित है । 
कथ यदि अनागत पदार्थं न माना जायगा तो स्वर्भ- 
ओ अरपवर्भं के लिये जो परक्षकों की साधनों के अनुष्ठान 
मे भ्वृत्ति है वह भी अयुक्त हो जायगी (२) क्योकि असत्‌ 
फी उत्ति फा योग मत भे अभाव है) 
अर्थात्‌ -(र)दंडादिक जो कारण ह वह कच अपूर्व 
असत्‌ घट का उत्पादन नदीं करते हैं किंतु अज्यक्त (सृत्तम) 
अवस्था से कारण मेँ वियमान जो घटादि कार्यं है उन 
को वतमान अवस्था वाला कर देते है परन्तु इतना विशेष 
हे फि वर्सैमान अवस्थावाला जो कारण हे वही कार्य्य 
की अ्यक्तं (स्थूल) अवस्था के संपादन मेँ समर्थं होता हे 
अतीतादि अवस्था वाला नदी,इसी से ही अतीतावस्थावातते 
कारण से किसी कार्य्य का आविभौव नहीं होता हे (४) 1 





(१) तीनो कालो भे षेने वे । 

(२) यदि बा होने वाले खगदि एल साधनानुष्टान काठ सचन्त यप 
पने नापुगेतोनः 7 सत्ति व होने पे £ 
पान जग तो नमह च ् की स क ४९ नेषि तिन बदा 
स्र निमुप पुस्पो द) साधनो म प्रवृत्तिन होनी ओौ प्रृत् हेती ६ इसे 
भनामत्त यदु या मागना गावई्यक टै, यह तत्त ३] 

(ई) यदि रघत्त ते पू भी काय्यं विचमान नही 
न , ी = 1 ह द अमत्‌ गदी यद मभते रे 
„१ दइ चद्ादि षता क्या मरे * इम प््षतेषट नसरपान्‌" यादि 

९6५। 


ममे वर्नान 3 ति 
1 गी 
पदन मे मतेत्ताद्याद्ररा सो गर्ण्ट दै उषुमेभी पि ॥ 
< भा क्रर्यटद्भी दा च्चिः 

2 9 रचिन्् 


३५८ पातञ्चदशनमरकारे ! 


इतन। विशेष यहां पर यह भी जान लेना कि जेसे वतमान , 
वस्तु अभिव्यक्ति को पराप्त हुई दिखाई देती है तेसे अतीत 
ओ अनागत नशी किन्तु भविष्यद्‌ व्यक्ति(9) रूपसे अनागत 
वस्तु हे, ओ अनुभूत व्यक्ति रूप(+) से अतीत वस्तु है, इस से 
वतैमानकाल में ही वस्तु फे स्वरूप की स्पष्ट प्रतीति होती है 
अतीत अ अनागत काल मै नरी, परन्तु इतना तो अवश्य 
माना जायगा कि एक अध्व के वसमान समयमे अन्य 
दोनों अध्व भी धीं मे समनुगतदी हे कुं अत्यन्त अभाव 
वाले नहीं क्योकि पूर्वं न हो कर फिर होना यह सिद्धान्त 
से विरु हे, अर्थात्‌-जिस समय घट रूप धक मे वद. 
मानतारूप धर्म प्रकट होता हरस समयञअतीत अनागतता 
रूप दोनों धर्मो का भी चट मेँ अनभिव्यक्त (सृचम) प सँ 
समन्वय जानना, इसी प्रकार अन्यत्र भी ( १ ) जान सेना 1 
इस प्रकार (२) कालभेद से धर्मो की व्यवस्था होने 
से अतीत ओ अनागत वस्तु मी स्वरूप से वियमान हीदहै 
कुं अन्त असत्‌ नहीं यह सिद्ध हा । 
एवंच पूर्व सूत्र मे जो वासना का उच्छेद कहा था सो 





मही दाता कपोकि आष कामतर्मवट के वरतपानकाको मौ ञः 
विद्यमान हे: इम आशु के पाप्णार्ध हप्र दै । 

(#) भगे दने वालो षर स्पताते। 

(+) पूष हेने बे ष्ट स्पस। 

(१) निन सपय अनागतत। सूय ध प्रकट होता है उप्त मय अनयदोनो घ 
भापस एग वप्र लाननण एर अतोतावद्ावाछे वी मे गम्य 


तीतावध्यावाक मृषिषण्ड 


न= 


प] 


ध दोनों घीका 
सप वथ नानङेना | 


(२) गव सुव के यष का उपमृहार कते है म प्रत्त" इयादि ते| 


७ 


विग्रूतिभदः। ३५९ 


[भ 


वासना का अदन्ताभाव नहीं जानना किन्तु वासनां की 
-अतीतावस्था निष्पन्न होती है यह जानना यह फलित 
हुमा ॥ १२ ॥ 

अव एक रूप वाजे प्रधान से अनेक विचित्र रूप वाला 
परपच्च केसे आविभाव होता हे ? इस शृङ्ा फे बारणौर्थ, 
कहते है-- । 
सू° ते व्यक्तसुक्ष्मा गुणात्मानः ॥ १३॥ ` 
भाषा-(ज्यक्त(१) सृन्साः) अनागत वर्तमान अतीत रूप 


जो अनेक धकार के धर्म दँ (ते) बह सब (गुणात्मानः) तीनों 
गुणं का ही स्वरूप हे । 
~ अथात्‌ _एथिवी आदि जो पञ्चभूत है बह पञ्चतन्मात्र 
स्वरूप हे, ओ पञ्चतन्मात्र तथा एकादश इन्दिय अहङ्कार 
स्वरूप दँ नो अहङ्कार महत्स्वरूप दे ओ महत्त्व 
भधानस्वरुप हे ओ प्रधान गुणत्रयस्वरूप हे, इस प्रकार 
सक्षात्‌ वा परंपरा से निखिल ्रपथ दी गुण स्वरूप जानना, 
पस ही वापगणयाचार्ययं ने (२) कहा है-- 
“गुणानां परमे रूपं न दृटिपथम्रच्छति, 
यसु दृष्टिपथे घासे तन्मायेव सुतुच्छकम्‌” । इति । 
अर्यात्‌-गुणौ का जो परम वास्तव सूय प्रपनहैसो 
अतीन्द्रिय होने से दृष्टिगचरता को प्रास नही होताहैश्भो 
जो यह अनेक रकार का प्रपश्च दिखाई दे रहा है वह सव 
+ व ग्पक्तपद षा जपे यतमान द, लौ सुदमवद्‌ का यध 


। ५ सतीत चौ अनागत ह। 
(११ ९० पदां प्रतिपादक पाव्यशास्र षो 


प्रणता का नाम यर्वगण्याचार्य् ६। 


१६० पातज्ञददवेनमकाये- 


हद्रजाल की तरह तुच्छ दे, यह इस का अथ हे, अथात्‌ 
परमाथ से यह सव गुणएव्रयासमक दूष प्रधान सखरूप(९। ही 
है क प्रथानते एक्‌ नश । एवच अनदि विचित्र वसना 
समन्वित विचित्र तीनो गुण का स्वरूप होने से प्रप भ 
विचित्र रूप है यह्‌ फलित ह्या ॥१३॥ 
यदि सर्वं को गुणौ का परिणाम होनेसे परमाथ ते 
सव गुण स्वरूप ही है तो परस्पर विरुद इन तीन गुणो 
का पृथिवी जल आदिक एक रूप परिणाम कैसे (२) आ 
न्ह तीनो शृणो का जो एक श्रोत्र आदि इंदियरूगसे 
श्रो एक शब्द्‌ विं विषय रूपसरे विलक्षण पर्णि 
हो जानासो भी केस! इस आशङ्का के उपस्थित 
होने पर कहते है - 
सू° प्रिणामेकच्वाद्‌ वर्तुतद्वम्‌ ॥ १४ ॥ 
भापा--( परिणामैकत्तवाद्‌ ) अनेकों के परिणाम पर 


भी ष्फ सूप होने से (वस्तुतत्वम्‌) तन्मा भृत भीति 
सादि वस्तुश्रो का भी (तस्य) एकत्व जानना । 


अधात्‌ स्मा निक्षि परस्पर विजातीय अश्व- 





(१) अथात्‌--काएण बौ ६] यस्या वितरेप का ट कु नैवाभिक्षषी तष्ट 
भि दम नईं मानते ह । 


() भयत्‌--विजातीय तेनो पूरो फा एक्रगातीय प्रिता वा करभि 
१ प्रणा दष सयुक्त ६। 

(६) द्या ध गुगलह सहकार पति रद्‌ पिजातीय प्रकाश तथा चद शल्म 

द्रप भो पिप्प का परदुगोय मे यह इन दा आदय ३। \4 


{षो स्मानगद्पणषो फनपाटि निमे पिन स्वद्‌ 


केवस्यपरदः। . ३६१ 


मरहिष.उरगज-आदिकों का जसे एकजातीय लवणरूप 
परिणाम पक हो जाता है ओ परस्पर विरुद तेल-वि- 
वन्हि का जसे एक प्रदीप रूप परिणाम होजाता हे तेसे 
विजातीय तीनो गुणो का भी एक जातीय सन्मात्र.प्चभूत 
आदि परिणाम हो सकता है । 

(९) एवं सत्तप्रधान रूपता से गुणो का _भकाश 
सरूप इन्द्रिय परिणाम है ओ तमःप्रधान रूपता से शब्द 
आदि विषय परिणाम द, इसी तरह कठिनता धरम प्रधान 

पञ्तन्मा्ना का सूच्म ओ स्थूल रूप एथिवी परिणाम हे 
ओरौ स्ेहभसैपरधान चारो (®) तन्नरं का सुम भौ 
रूल जल परिणाम है, शौ उप्एता-धमे-परधान तीन (†) 
लन्मात्नो का सुद्दम अभ स्थूल रूप अग्नि परिणाम है भो 
वहनरूपधर्मप्धान दो तन्मानं का सूम ओ स्थूल स्प 
वादु परिणाम हे नो अवकाशदान रूप धर्म वाते शव्द 
तन्मात्र का सृच्म ओ स्थूल आकाश परिणाम दे, यह सव 
भथम पाद मेँ स्पष्ट है (२) इस से विशेय लिखने कौ चाव- 
श्यकता नहीं ॥ १४ ॥ र 





= 


(१) इम प्रकार अनेको के एकनातीय परिणाण च्यौ समीचीन कथनं वरर 
इदान (रक से विमातीष इषद्ि ओ विषयो वा पामन के) इम फा साधान देते 
६५४ एवं" ह्यादिषे। 

(*#) गध फो यप्ग कर्‌ जन्व चाद तन्मान्रो का | 
+ @) गंधो खतोदयाग पर इतत तीन का, दयं धानि मी नानना। 

(२) १०९११०२६ संकका ्चिग देषे। 


देदेर्‌ पातञ्चल्द््नमकरे- 


जो कि (१) योगाचार मत वाले वैज्ञानिक वेनाशकं 
लोक यह मानते है ( कि वि्ञान के अभाव काल मँ पदार्थो 
की प्रतीति के अभावसे (२) ओ पदार्थो के अभाव काल 
मे भी स्वप्न आदि में विज्ञान की वियमानता से विज्ञानः 
मात्र दी एक तत्व हे अन्य कुद नदीं क्योकि अन्य जो 
सव वाह्य पदार्थं भ्रतीत हो रहे है वह सव स्वप्नादि विषयों 
के समान अलीक हे ) सो यह उन का मानना समीचीन 
है क्योकि इदम्तारूप से प्रतीयमान वाद्य पदार्थौ का एक 
दम अपलाप करना प्रमाणो से विरुद्ध होने से अयुरू है । 
अथौत्‌-यदि विज्ञानमाघ्च ही तख ह तो “अयं घटः” 

यह घट है इस भकार इदन्ता रूप से जो वाद्य प्रतीति 


म्न 
(१) मोप) सूरत मे बरद्धमत के निराकरण का प्रकार होनेसे यरांप्र ` (ए) ज्रम सूत पर दात क निगरण का परशर हने इ ग्द त्र म 
का ने प्रणते कुर चिक्नान वाद्‌ के मत पर्‌ अष्षिप किया ह तो प्रद्न कते रै 
भजो कि) दूल्ादि से, दृ प्रभ का अग्रिम सतस एवध दै इए क्वि यह्‌ स्रिम मू? 
वेगे भूगिक्रा जाननी | 
(२) गीत्‌ बाह्म नो जदपदा्थ ह ब प्रकाशता फे अभाव ते अपने प्रकार 
के सिमर बिहान कौ गपा वक्ति इम ते विज्ञान काके ही पदाय की प्रतीि 
दी ह व्िङान के गगाव काक में नही, एवच भैते मृत्तिका फे पच कालप घट्‌ 
का पच्रहाने सम गात्तका कं अतत्तकारुमवघटक्रा अषत् हने स मृत्तिका 
अतिरिक्त चट कुठ तप नद माना जातः ह तैते वित्नान के सप चतद्य छे अपान 
दो बाघ पदा वी सत्ता जप्ता होने ते पिशान ते अतिरक्त वु बाद्य त्य नहं 
दयः च्द्ि हु) 
पचिनत सप्रमे बहम पदधा के जमाव देने पर भी चिक्ञान हो अनेक पदा 
यवारस्पते भान वाक्त माना नाता है तैते नप्र कारम भी विज्ञान हा यनेकाकाः 
प्ताति दहता (4 क्ट बाद्यु तपय नह यह्‌ मानना उचित 1) सी सभिप्राय मे ट्‌ 
वदने ई " पदां मो लभानत्राख मे " इूयाद्‌ | 


केवस्थगदः। ३६१ 


होती है सो उनके मतम न होनी चाहिये वकि षिज्ञान 
को आन्तर ( भीतर ) होने से ( अहंधटः ) मे घट दू इस 
प्रकार आन्तर प्रतीति होनी ही उन के भत में उचित है, 
जो फि उन्हों ने यह कहा है कि--(“यदन्तर्तेयतच्वं तद्‌ वहि- 
पैदवभासत्ते" अर्थात्‌-जो चेतर भं बास्तवरूप से ज्ञेय हे ` 
सोर वाद्यपदा्थं की तरह प्रतीत हो रहाहै) सो भी उनका 
कथन तभी समंजस हो सकता हे कि जव कोई वाश्चपदार्थ 
माना जाय नक्ष तो वाद्य की तरह यह उपमा (१) कथन 
ही असङ्कत होगा क्योकि यह कभी भी संभव नहींहो 
सकता हे कि वन्ध्यापुत्र की तरह यह राजकुमार सुन्द्र हेः 
एवंच उन के कथन से ही वाह्य प्रदा की सतताके सिद्ध 
होने से वाष्यपदार्थं का अपल्ताप करना केरल उन . का 
भलाप (२) मात्र जानना । 
जो कि उन्दं ने, सहोपलम्भनियमादभेदो नीलत- 
द्वियो" इस बाक्य से (नीलविपय ओ नील ज्ञान का सहो- 
पलम्भ नियम होने से (३) ज्ञान का विपय से अभेद्‌ कहा 
है) सो यह उन का कथन भी तभी सङ्गत हो सकता है किं 
यदि अभेद स्थले ही सदोपलम्भ के सद्भाव का नियम 








(१) मपत्-्रिघमान पदा कौ हौ उपना दी नात ह कूठ अतिमान कौ नदी | 
(२) उम्पत्त उक्त जनधैक पावय का नाग प्रशाप्‌ है| 
(४) सक कसा पदाधेके सतन दी एक काके पी पद्व दगध टी भान 
होमा सहोपठम्पनियम वहा नाता ३, य्त्‌-ञ दवितीय दनद्रकेननानयो यास्ते एवः 
~ भ्रमे सान फाले दो दने ठे द्वितीय चको भि नही नाना जता ह ( 
शान दाप शितयकवा मानष्धने्े परियवभ उानमे मन्न नह ६। तैपे 


३६४ एतद्वलदईनपरशा्ै- 


होता ओ अन्यत्र न होता परन्तु सो ह नी वयोकि ` . | 
स्थल मे भी सहोपलम्भ नियम का सद्धाव वृष्ट है । 

चर्थात्‌-जेसे चाक्षुषरूप (९) परभा कर अनुविद्ध होने पर 
भी प्रभासे भिन्न माना जाता है तैते ज्ञान काल मं विषय 
का भान होने पर भीविषयकोज्ञान ते भिन्न ही मानना 
उचित हे ्रमिन्न नरी । 

भाव यह्‌ है कि-जेसे घमा नो रूप के उपाय उपेय (२) 
भावरूप निभित्तकोलेकर ही दोनों का सरोपलम्भ 
होता है कुखं दोनो के भेद कोले कर नौ तेसेस्ञान 
ओ विषय का भी उपायोयेयभाव देदुक ही सदोपलम्भ. 
होता दे कुं भेद देतुक नरीं । । 

एवं स्वप्नकालिक ज्ञान के समान जाग्रकाल फे ज्ञान 
को निरालम्बन (&) मानन भी असमीवीन जान जेना, 
क्योकि स्वाप्नज्ञान का विषय वाधित होता हे भो जाभतूल्ञान 
का विषय अवाधित हे, विस्तर अन्यत्र देखो (३) । 

पवोंक्त युक्तियों से सौगत मत को अयुक्त होने पर भी 





(१) चाक्ुपजेश्रो का विषय घटादिगत ख्य, प्रमा नाम आदो ( प्राश) 
का है, ति षर्‌ कै * अनुविद्ध ' संगत अयीव-परमा काके ही निम भर के भान 
होभे परभीं वदसूप प्रभासते भिनद] 

(४) स्पायनाग सदस कार्म दा पाचन वा ६ ज उपेयनाम उपायं कर करे 
साधनी पदार्थ फा है, तो जे प्रमा उपाव दे जोस्प ज्ञान उपेय टै तैम प्रकत पे 
गिपय पेय रे क्न उपायै, पीते ह दोनों दा सदौपरम्म ह 1 

(ॐ) निपम्बन निर्विषयक | 


(३) ५ वैम्पौच न स्प्रादिवद्‌ ” अण प्रान्‌ सू० २९ इमादि नसून 
फे प्रशा यह एद ष्ट ६॥ 


मबरस्यदादः। ३६५ 


हृदा अन्य य॒क्तियो से स्वयं सूत्रकार भी इस मत को 
अयुक्त प्रदशुन करते है 
° वस्तुसाम्ये चित्तमेदात्‌ तयोर्विभक्तः पन्थाः १५॥ 
भाषा-( वस्तुसाम्ये ) वस्तु के एक होने परभी 
( चित्तभेदात्‌ ) ज्ञानं को अनेक होने से ( तयोः ) ज्ञान 
श्रौ बस्तु का ( विभक्तः ) भिन्न ( पन्थाः ) माग हे (१) । 
शर्थात्‌-जहां पर॒ अनेक चित्तो का विपयी भूत एक 
वस्तु स्थित `हे तहां घह वस्तु न तो किसी एक चित्त कर 
कल्पित है ओ न अनेक चिन्त कर कल्पित है किन्तु स्वरूप 
प्रतिष्ठ ही वह मानी जायगी क्योकि यदि चित्त कर कल्पित 
मानी जायगी तो चित्तो को अनेक होने से वस्तु भी अनेके 
रूप बाली होनी चाहिये परन्तु होती नदीं, एव च वस्तु के 
एक होने पर भी चित्तो को अनेक होने से वस्तु ओ चित्त 
भिन्न दै थह निष्पन्न हुखा । 
भाव यह है कि-रक्तः (२) द्वि्ट, विमृद्‌, मध्यस्थ इन 
चारों नरको जो एक ही खी के विषयक धर्मअधर्मचज्ञान, 
तच्क्ञान रूप निमित्तो की अपेक्षा से यथाक्रम ( ३ ) सुख, 
(१) (0 मर्पन मे इष मिनद ।रान-गिषन मिण स क्न 
1 ध ॥ ख धिपयक राण पार पति, {द्वि न> । 
पाषटी स १ च्रमोदागके चमार ते मोह त (५ क 
{ मस्पह्ग ) रामाद ते शल्य उदा्ठीन गन | 


(४ ) धर्ृदप निमित्त षी शयेक्षासे रक्त कान्तवो सप 
शन, धी धपर्स्य निगिप् ते दिष्ट सपक्ाको उप॒ विपूय 


पर्प, 


नौ च विथवया पुल. 
दुःखान्‌, यौ अज्ञान 


२६६ पातञ्जरुद्शेनभके- 


{खमोह,माध्यस्ष्य ज्ञान होता हे तथा इस ज्ञान से अनन्तर 
जो (जोस्त्री पके दृष्टिगोचर है सोई मे देखता द) इस 
प्रकार का अनुपान होता हे वह किंस के चित्त कर परि 
कर्षत माना जायगः पर्थात्‌ किंसी के भी चित्त क्र वह 
कल्पित नहं हो सकता है स्योकि यदि कल्पित माना जायगा 
तो जिस चित्त कर कल्पित होगा उक्ती को वह विय प्रतीत 
होगा अन्य को नर वयोकि अन्य के स्वाप्न ज्ञान के विषय 
मृत पदार्थं का अन्य पुरुष के ज्ञान का विषय होना वृष्ट 
शौर असेभव है, शरो ( ९) सिद्धान्त मे तो वस्तु मारको 
त्रिगुणात्मक श्रौर चल होने से तिस २ निमित्त के अनुसार 
एक वस्तु मे भी अनेक रकार के प्रयय का संभवं जान 
जेना । 


अरथात्‌-रजोगुणलहित जो सत्वगुण है वह धर्मसाः 
पेक्ष हुआ पति को सुखन्ञान का जनक है ओरौ रजोगुण 
सहित जो तमोगुण है बट अधर्भ॑सपेक्ष हुआ सप्ती के 
दुखज्ञान का जनके ओ केवल जो तमोगुण है वह 
अज्ञान सापेक्ष हा कामी के मोहन्नान का जनकहै ओ 
जो विशुद्ध सक्छ गुण ह वह तरख ज्ञान सयेश्च दुरा उदा- 
सीन कै सामान्य ज्ञान का जनक है, इस प्रकार एक ही 








स्पृ गिगेत्त से वितदक्ामोन्ने उप्त विषयकः भाद ज्ञान, श तचचन्ननर्प निमित्त मे 
उद्‌ पतीन क ताभान्य स्त वस्तुमात्र का ज्ञान, य यथाक्रम जानना | 

( १ म) पाहुय यगपतम भी एकर स्तु नेव; तरनि का सनक्र वेषं ह| ६ 
दरम भेष का वासन कसते ई "८ लिद्धा-त गें" ईसा से] 


कैवस्यपादः 1 ३६७ 


वस्तु धर्मादिनिमित्त के अनुसार सत्तादिगुणों के आविभीव 
द्वारा अनेक प्रययो का जनक हे (&) ॥ १५ ॥ 

अव कोई एक जो विज्ञानवावी के एक देशी (पूर्वोक्त 
युक्तिं से ययपि पदार्थ ज्ञान से भिन्न ह तथापि ज्ञान के 
समान कालम ही भान होनेसे सुखादि की तरह () 
ज्ञानकाल मे ही .उन की. सत्ता भाननी उचित है अन्यकाल 
मे नही यह मान कर पुरुषान्तर साधारण) विषय के वाध 
हारा ज्ञान ते पूर्व ओ उत्तर क्षणो मे बाह्य पदार्थो का अप- 

लाप करते हँ उन के मत को असद्गत कहते है - 
सू० नचेकचित्ततन्त्रं वस्तु तदघ्रमाणक्ं तदा 

फ स्याद्‌ ॥ १६ ॥ 

भाषा--( वस्तु ) बाह्य जो पदार्थं है+वह ८ एकचित्त 
तन्त्रं न च) एक किसी चित्त के अधीन सत्तावाला नीं 
है, वयोकि यदि ज्ञान कालमेही विषय की सत्ता मानी 
जायगी तो जिस समय मेँ कोड बस्तु (तदभ्रमारकम्‌) तिस 





(*#) तक्षं इतना विदेय दे कि-जषा २ धर्मादि निगित्त होता है उषी फे अन. 
सारष्टी कतरादि गुणो आत्ेमौव द्वार यस्तु सुद्ादि ज्ञा का ननद होतो ह मे 
ही मी इते पर्बदा सयं को दवं ज्ञान नदीं होत ६। 

त्तादि षः ज्ञनेक्रारू गे दी भान दहने ४ बेदन्तर 
( ) एदि छी भान दनि प येदान्तं इन क्ष जङ्ात ता 
नर परान्ते! 

(+) निष्को न दभादि उती फो षष्टि परिपवद च्व षो 


न दष्ट नदी 
हुम भकार जन्य पुर्यो प्रो भक्षा प विपष फे धमाव 3 श 
एषटवद &। ध 


३६८ पातज्ञरद्धनपरकमि- 


ज्ञान रूप प्रमाण का विषय नदीं होगा (तदा) तिस समय 
मे, षह वस्तु (किं स्याद्‌) क्या होमा । 

अर्थात्‌-वदि ज्ञानमात्र के अधीन ही वस्तु की सत्ता 
मानी जायगी चो पूर्वं उत्तर क्षणम उस वस्तुका अभाव माना 
जायगा तों जिस समय घट को विपय करनेवाला चित्त (१) 
घट से निवत्त हो कर अन्य किसी पदार्थं मे व्यग्र (२) 
हो जायगा वा निशुदर हो जायगा तिस समय उस वस्तु 
के स्वरूप को चित्त की मिपयता का अभावदहोने ते वह 
घटकूप वस्तु क्या होगा अर्थात्‌ उन के मत मेँ बह नष्ट 
ह हो जायगा क्योकि व्यथ ञौ निरुद्ध चिततकातो उस 
के सेग संबन्धी तरं ओ अन्य किषी चित्त का वह 
विषय दही नरं हं इस से अष्टहीत() स्वभाव होने से वह- 
उन के मत मँ अप्रमाणकं दै, एवं च कुं काल के अनन्तर . 
जव फिर वह घट किसी अन्य चित्तके तग सेवन्धवाला होगा 
तो वह नष्ट हु घट किंस से उतपन्न होगा क्योकि चिना 
कारण से कार्यं की उत्पत्ति माननी अयुक्त हे । (८) 





(१) दम प्रषए्ण मे एव ही क्ानस्प वृत्त या नाम्‌ चित्त जानना 1 

(>) (पपर) लािक्त । 

६) नदी दिम ने प्रहणप्त्वादे स्स्पिम्‌ का यह सप्रहृतघ्भाय षदा 
त्ता ट। 

(+) यदि पह यकद फिट उप्र घटका कारण हतो ठनो ग्रा 
गोद, गौ प्ण्यमोदकवौकोभो समान गकवोर्यवः जनक्रओ युष्टिकारक गायना 
कपेमा } सं उनतत ण ययन किये गवे द एद षद्‌ आशाोदक ट चौ मरानार 
शष दुकानों पर्‌ विक्रय देते रह पष्योदनः ६ । 


५ 


डे 


कवस्पपाद्‌ः । ३६९ 


तथाच क्ञानके अभावकाल मे विपय का नाश्‌ ज फिर 
ज्ञान काल मे विना कारण से विषय की उत्पत्ति इन दोनों 
अन्त्यां को सवौनुभव विरुद्ध होने से यहं मत भी उन्मत्त 
प्रलपित के तुर्य असङ्गत जानना 1 
किच यदि ज्ञानाधीन ही षस्तुका सद्भाव माना 
जायगा तो घटका जो शर्वाग्‌ भाग (९) दे वदी इन्दिय 
सच्निकप द्वारा चित्त का विषय होने से ज्ञात दोगा नो अन्य 
जो मध्य तथा एष्ट भाग हे वह नी तथाच अन्ञात जो धट 
का भ्यं श्रौ ट भागदे तिस का उन के मत मेँ अभाव 
होने से (२ तदृल्यातत जो अर्वागूभाग दै उस्‌ का भी उन 
को अभाव मानना लगेभा क्योकि व्यापक के अभावसे 
व्याप्य का (®) अभाव सर्व संमत हे 1 
पूवं च उन्ो के मत में घटरूप अ्थके ही अभाव 
की आपत्ति होने से ज्ञानाधीन विषय सद्भाव वादी वैनाशिक 
सिद्धान्त असङ्गत जानना किन्तु (सवे पुरुप साधारण (द) 
सवसेत् ही घाद्य पदार्य हे कुल ज्ञान परतंच् नरी, ओ भलेक 
पुरुषो के चिच का स्वरतेन ही उन विषयों से संच होता हे, 
श्यो विषय तथा चित्त के संवघ से जो उपलव्थि ( ४ ) बह 
प ~~ 
(१५ लो नेतके षनमु देश दे यद घट का साम्‌ माग जानना 
(९) लष 2 सरपाग्‌ माग व] र्‌ मध्य ी पृष्ट माग शय पेता दै इ 
प्रकार पर्य भो पृष्ट भाग व्यापक ह सी भर्वाग्‌ माग तिष्ठ करकेव्यप्तहै| 
(च) शो ते ही परिह स्प न्पापकः के सभावे पूग व्याप्य का लमाष 


गाना सतादटे1 ६ 
२) सर्पत--निम षो पट जान हुमा रपी दो षटि नक 
(४) गे पटटे पहनकष ट 


षतु सपे पुरप सापागण पद्‌ पट ६। (४) (उपशम्पि) न्दादिपिपरयो दा 
भने | 


२७० पात्चरद्रौनभकाते- 


पुरुष का भोग हे) यह सांख्ययोग सिद्धान्त ही सगत जानना ` 
यह निष्पन्न हरा ॥ एदे , > ५ २ ८ । 

यदि वाह्य पदार्थं स्वतन्त्र है तो वहः जदस्वभाव होने 
ते कभी भी ज्ञात न होने चाटविये ओ यदि उन को भकाश्‌ 
स्वभाव सानोगे तो स्ैदा ही ज्ञात होने चाहिय ? इस 
श्मक्षिप का वारण करते है-- , 


सू° तदुपरागपिक्षितवचित्तस्य वस्तु ज्ञ ताऽज्ञातस्‌ १५॥ 


भापा-- स्तु) वादय जो पदार्थ हे, वह (्ञताऽ्ञातम्‌) 
चित्त कर क कभी ज्ञात होता हे ओ कभी अज्ञात होता दै 
क्थोकि ( चित्तस्य ) चित्त को ( तहुपरागपिक्षितवात्‌ ) तिस 
विषय के उपग (१) कौ अपेक्षा वाला होने से । 

अथोत्‌-जिस समय विपय का चित्त के सद्ग इन्दिथौः 
द्वारा संबन्ध होता हे तव वर्ह ज्ञात होता हेश अनन्य समय 
म अज्ञात होता हे। 1 

भाव यह हे कफि-अयस्कान्तमणि के तुर्य जो विषय 
है वह इन्दिथसचिकपं द्वारा शोहतुल्य चित्त को अयने सेग 
योग कर तिप्त चित्तको स्यतमान अकार कर निभित कर 
देते हे, एं च ज्ञिस विषय कर चित्त उपरक्त (२) होता दै 
वह्‌ त्रिष ज्ञात दोता हे श्रो अन्य अज्ञात होता हे । 








(2) इद्र एपिक दरारा ले विधयका चित्त ओं प्रतिवि पड शामा वह्‌ 
डप्रम वदप नतद । 


(१) गासि विष व चिच पे रवि पूतः द! 


केवस्यषादः } : - | ` ३७१ 
`": इस. भकार ज्ञाताऽज्ञातविपय “ होने^से-दी `चित्तको ` 
परिणामी (१) माना जातः ` है.1१७.॥ : + । 

` हस प्रकार चिन्च से अतिरिक्तः विषय को स्थापन कर 
चितत.फो परिणामी कथन विर्वा, इदानीं अपरिणाभितवरूप 
छु से-आमा-को वितत से-अतिरिकत प्रदैन कै सिये उततर 
पकृरण का-आरस्म करते ~, -- = ~? ^ 
यस्य तु तदेव चित्ते िषधस्तस्य' (४). ` 
स्‌° सदाज्ञाताधित्तटत्तथस्तस्रभोः पुरुषस्याऽपरिण(- 
9 ‡ प्रिखाद्‌.॥ १८.॥ ॥ 
“-भाषा- ( चस्य. तुः} जिस चेतन आमा का तो (तदेव 
चिन्तप्‌ ) वह विषयाक्तारः चित्तं ही ( विषयः ) रिथ होता 
है ( तल्वःतश्ममो ) तित चित्त के स्वामी पुरुष को (तदा) 
सव-कालः मे ही ( चित्तश्त्तयः) चित्त की ृत्तिणां (ज्ञाताः) 
ज्ञात रहती है, क्योंकि ( पुरस्य अपरिणमित्वाद्‌) पुरुप को 
अपरिणामी होने से--): 1: ' 1 
: - अर्थात्‌--यदि चिका स्वामी तथा सक्षी भूत पुरुप भी 
चित्त की तरह एकरस न रह कर परिणाम को भ्रा होगा 
तो पुरप (की) केविपयीभूत जो चिततदृत्तियां हं चह भी चित्त 
क त्यय घटं आदिकं की तरह ज्ञात चो अज्ञात हो जायगी 
पन्तुसोहे नदीं क्योकि पुरुप को सदा वृत्तियां ज्ञात ही 








( १) अर्भात्‌-कमी दिविवक्रार भी षं सनिषयावार देने पर एक र्य नदी 
‰, यद सर द्वितोन पादकः २० मृ, स्फट्पाग ने {८७ प्र पषस््ट २। 
() इनने पर का भूध्यक्रातु ने मृचक आदर त सस्पृृहयर्‌ द्धि 


३७२ पातञ्ञखदद्रेनधराशे- 


हती है.अक्नात नी (९), इसीतेदी पुरुप अपरिएमी है (९) ध 


~ 


तथा च परिणामी चित्त. से ` खठिरिक्तं अपरिणामी , 


पुरुप है यह्‌ फएक्तित ` हु ५:१८ ॥ (4 

अन यहा पर जो भेना्िकर लोकः यद.शृङ्का करते दे 
कि “चिच ही अभि की तरह स्वाभास (३) श्रो विषयाभास 
हो सकता है अतिरिक्त आत्मा मानना अयुक्त है १ ”, इतत 
आशङ्का का उन्मृलन करते है-- | 


सृ° न तत्‌ श्च्रामा्ं हश्चलाद्‌ ॥ १९॥ 


भाषा--( तत्‌) वह चित्त ८ स्वाभात्ते न ) पने को 
आप ही रकराश्‌ करने वान्ञा निं े,. क्योकि --(दृश्यलाद्‌) ~ 
घटादि की तरह चित्त को भी दृश्य होने से, 

अ्थात्‌-जेसे अन्य इन्द्रिय ओ विषय दृश्य होने स 
स्वभ्रकाश्‌ नहीं है तेते चित्त भी दृश्य होने से. स्वप्रकाश 
नक हे किन्तु साक्षिभास्य है 1 

जोकि विज्ञान की स्वप्रकाशता मं अन्निकादृ्टन्तद्विया 

तैस भी श्नि कोस्वधकाश्च न होने ते असंयत जानना । 





(१) पदि विततवृत्त भी कदाचित्‌ पुरप को इत नदरा होगी तौ भ सखी हू 
यह निश्चय नदह हेमा किन्त सुधी दू वा नह इत प्रकार सशय दौ जायगा दृते 
पस्य सद्र क्ता ३} 

(२) पृरप भपुरणाम) हे, पद ज्ञातविपय हाने सनो परिणामी होता एद 
सद्‌ा कतविषय नही होता सथा चकष आदि, यह चनुमान इत अ प्रााण लामना ॥ 

(2) चिपंफो भौ प्रकते भोगप को भौ प्रकाशता दै भतत्‌ 
गि जन्यो भी प्राता सो नवो भा प्रहरतः दै दषते घपरक है 

प) निच गी स्वक्र ६। 


वैवरयपाद्‌ः । ३७१ 


श्र्थात्‌-ययपि अन्य किसी अप्नि कर अभ्नि धकराशित 
नक -होता (७) है तथापि ` विज्ञान कर प्रकाशित होने से 
वह भी.पर प्रकाश्य ही है कुद स्वपक्राश. नहा 1} ` ` 

किच जसे शलोक में गन्तव्य ओ मन्ता इन दोना भन्न २ 
वस्तुओं करे सन्निधानमें ममन सुप्र क्रिया वृष्टहं तेते प्रकाश 
रूप क्रिया भी प्रकाश्य चौ प्रकाशक इन दोनोँः भिन्न २ 
वस्तयो के सन्निधानमं ही देखने मे आती हे कु प्रकाश्य 
प्रकाशक के अभेद स्थल (१) मँ नहा, एवं च भ्रकाश्य आं 
प्रकाशक को अभिन्न मान कर जो वस्तुं-को स्मघ्रकाश्‌ 
मानना है सो एक पदार्थ मे कर्मत आओ कलत रूप विरुद्ध 
धम के समविश का असभव होने से अयेशुल (२) जानना 1 

किंच जैसे ( स्वात्मप्रतिष्टमाकाशम्‌ ) इस शव्द क्रा 





(*) कोष फे मनुमार मम्िशब्द पुषिङ्ग ट 
(१) भर्थात्‌-देवदत्त प्राम को गमन करता दै यहां पर जते गगन क्रिया 
षा कूर्भृत भ गन्तव्य प्राम है वद्‌ भिन्न हैमो गन क्रिया का कत्ता नो गन्ता 
देवदत्त टै बद भिनद पैसे निग्विल जगत्‌ का मूय्ध प्रकरा ९ यहा प्र भी अकाश 
करिषा च्य य्मभृत नो प्रकद्य जगत्‌ हे बह भित्नदहे ओ प्रकाश क्रिपा का कता 
लो परकर सू द बह भिनद, एवं च एषी बलु को प्रहर ञौ प्रकादक्त 

मानकर वस्तु को खप्रकाश मानना अनत 61 
(२) (अपेक्ष) भचार, अस्पणीव, लर्थातू--ममद चीन, भते गाने धिर पर 
सथार हो कर्‌ पैर कसना भ्म है तेते मनने फा याव प्रकाशना मी सततम ३ 
यह तस है \ यथाव वेदान्त 9 विज्ञानस्य परमरास। को खथ पाने ह तथपि 
गह (अपन को गाप गण करना) इत प्रकार ते नर प्राने ह जन्तु कि 0 
„~ खी विपयत्ताषोनप्रात होक सपरकनेल्य म भान हाना स्य खप्रकाश्च् मानं ६ 
दूनना पिरव ६ ॥ 1 


२७४ पाततञ्नज्द्शनपकारे- 


अर्थं यह भाना जाताहै कि आकाश्‌ किसी अन्यके 
आधित नहीं है तैसे (स्वाभासं चित्तम्‌) इस का अथं भी 
यही माना जायगा कि चित्त किसी अन्य कर फे र्य ($) 
न ह, एवं च प्राणियों की जो अनेक प्रकार की प्रवृत्ति 
होतीदहैसो उनके मतम असंगत होगी क्योकि अपने 
चित्त के प्रचार (+) को जान कर ही पुरुष प्रदत्त होते हैँ 
न जानकर नक्ष); , 

अर्थात्‌--यदि चित्त को अयराद्य माना जायगा तो 
{इख समय मे कोधयुक्त हू, वा भय युक्त हं ओ इस विषय 
मे मेरा चित्त (१) र्तरै श्रो इस विषयमे मेरा चित्तं द्वेष 
वाल हे) इसादिक जो चि के ग्रहरपूर्वक उयवरहार हँ सो 
न होने चादिये ओ होतेह, इस से (.इ्तिविशिष्ट जो 
चित्त है वह्‌ चेतन पुरुप कर के भाह्य है) यह॒सख्य-योग- 
वेदान्तमतत दही संगत हे सौगत (4) मत नरह ॥ १६1 

अव चित्त को विपयाभास यो स्वाभास्र (२) भाननां 
स्वमत (३) से भी विरुद्ध है, यह्‌ कहते हे -- 

सू° एकसमये चोमयानवधारणम्‌ ॥ २० ॥ 

भाषा-(पकस्तमये) एक काल मै (उभयाऽनवधारणम्‌) 

विपय श्रौ अपने को यहण करना श्रसंभेव हे । 





(५) प्मादय) पिय । (न) प्रचार नाम चित्त के न्पापार्‌ व, वृद्धि वाः है1 

(१) (प्क) रागय (4) सौगते ना वकवक्ञानिक) यह त्रम वोद्धोकि नाम | 
(२) सथीत्‌--विपव को भी प्रक्रत मोन वो भौ प्रका ६} 
(३) भद्धमनरे, यर्बात्‌--्यजोदेषदियेदे यद्र पस गत 


अनुप्तारसे ट 
सौ जत्र पेन सद्धियतत के सनुनारमे दोष दन रई] 


फैवसयपादः। २७५ 


अथौत्‌-बौद्धमत मेँ चित्त को क्षणिक होने से एक 
क्षण में ही - विषय ओ अपने को 'अहण करना अयुक्त है 
क्योकि क्षणिक वादी के मत में जो वस्तु की उत्पत्ति हे बही 
क्रिया बा कारक हे कुच उत्पत्ति से अतिरिक्त क्रिया वा 
कारक नकं हे! | 

भाव यह है कि जसे अन्य मर्तोमे यह नियमदहे कि 
“प्रथम क्षण म पदाथ की उत्प्तिं होती है चौ द्वितीय क्षण 
सँ पदार्थं क्रिया वाला होतें है ओ ठृतीय क्षणम किसी 
कार्यं के करने से कर्तारूप कारक होता है ” तैसे चौद्ध मत 
मे नह हे किन्तु जो वस्तु की उदंत्ति हे सोई इन के मत 
मेँ क्रियाहे ओओ सोई कारक दे क्योकि द्वितीय क्षण मे वस्तु 
का नण होने, से भिन्न रक्षण में इन तीनोंका होना 
इन के मत से विरुद्ध हे, तथा च एक क्षण में विपय भौ 
अपने स्वरूपके ग्रहण का असंभव होनेसे चित्त को स्वाभास 

ओरौ विपयाभास कहना प्रलपन (१) जाना ॥ २० ॥ 
यदि किसी वैनाशिक का यह आश्य हो कि “ यद्यपि 
द्वितीय क्षण में विनाशशील होने से चित्त अपने को आप 
यहण नहीं कर सकता हे तथापि समनन्तर (२) अन्थ दितीय 
न =-= =-= ~ 





(१) प्रथन नाण उन्मत्त के बचन का दै गथति-जितव्पापार ष विद भरर 
षो मपय पेदेगा उभी स्पापारतते ही गणने स्यरूप दो मिषय करेया बतो दोह 
नही सकता कंथोकि एक सूप ्यापर्‌ ते भिन्रख्य कापका 
ययप्कव्यापार्‌ उनको माननािगापप्छठो उनक्ते मते 
उध्त्वि भे बतिरिक्त शन्य व्पपार का हना उन वेः 

ˆ गे दोनो का म्रह्ण मर्नमयक्षनना1 
न्‌  / #-' न 8 
(८२) ‹ नमनन्ता ” नट पित पे जम्पपािन उत्त षे ननन अ 


होना समद है इममे 
पमा नहो सक्ता कपोकि 
मततत विह्द ट एल एक क्षण 


२७६ पातज्ञजददीनप्राशे- 


चिचत कर के वह्‌ गराद्य माना जायगा इस से चित्तं अपर्य नीं \ 
किन्तु बराद्यही है " इस आशय को दु प्रदशेन करते है 
सू० चित्तान्तरद्स्ये वुद्धियुदधेरतिप्रसदगः स्मृति 
सङ्करश्च ॥ २१॥ 


भाषा--{ चित्तन्तरवृश्ये ) अन्य चित्त कर फे यदि 
चित्त को भाष्य मार्नेगे, तो ( धुद्धि (&) बुद्धेः) तिस्र चित्त 
का अन्य चित्त कर के भ्रहण होने से ( अतिप्रसङ्गः ) अन. 
वस्था रूपदोष होगा, (च) ऋौर दोप यह्‌ हे कि (स्प्रतिङुरः) 
स्परतियों का परस्पर सकर हो जायगा 1 

अर्थात्‌ -यदि घट को विपय करने बाला चित्त किसी \ 
अन्य चित्त कर के प्राद्य माना जायगा तो. वह अन्य चितः 
किस कर के प्ाष्ट मानेंगे (१) करयोकि यदि स्वादय मनेगे 
तो पूर्त दोष (२) सद्वस्य होमा यो यदि किसी सन्य 
चित्त रके भाष्य मानेगे तो वह चित्त अन्य करके यौ वह 
अन्य अन्य कर फे इस प्रकार स अनवस्था दोप होगा, एव 
च चित्त से सतिरिक्त एक चित्तका ज्ञाता आरमाही मानना 
उन को उचिते 

(३) किच पसे मानने से विषय के अनुभव काल 


८ # 9) ‹ यद्ध, (वित्त, पिक्षन यह एशापे ह । 


{ १) भर्पान्‌-किी कके प्रा नही देगा, सोई एष्ट यस्त १८ क्योकि ? 
हयाध् से। 


दो व षर "व 
(र) (वोदोष) एके भर फर स्य पिद पं फा अपमष रप दोष (तदषषय) 
तिपो समस्या वाटा भरात्‌ बहे का तेहा। 


( ६) ्ृतष्यर रूप दोषे) एय करते टै“ विच " इसदि ते । 


फिषरं ($, | 
स्याद्‌; । , ९७ 


उन को ज्ञानो.का .धारापरनाह ( १ ) मानना लगेगा, तथा 
च विषय की स्यति काल मे भी तिन अनन्त क्ञानों की. 
एक काल मेँ स्पृति मानने ही लर्गेगी योकि जसा अनुभव 
होता है पैसी ही स्टरति का होना सवं मत संमत हे, एवं च 
( घट न ने जाना ) इस प्रकार जो एक मात्र आकार वाली 
स्मृति श्ोनी उचित थी बह न होमी किन्तु (घट में ने जाना- 
घटज्ञान सै ने जाना, घटनज्ञानज्ञान मेनि जानाः फिर तित 
फा ज्ञान) इस प्रकार से अनन्त आकार बाला स्मृति संकर 
हो जायगा पर सो सव के अनुभव से विरुद हे । 

तथा च सर्वानुभवविरुदवादी ( ©) तथा चित्त से 
अतिरिक्त सर्वानुभवसिष्ध बुद्धि के साक्षी भूत पुरुप का 
श्पलाप करने वाते जो वेनाशिक दै वह व्याङुंल (२) 
जानने, इसी से ही जो जो इन का सिद्धान्त है बह २ सव 
आर्रुल ही हे निराकुल (३) नहीं । 

किञ्च जिस जिस बनाषिक ने जो जो आत्मा का स्वल्य 
श्रपनी उहा से कल्पना कियी है वह भी सभी स्यायविरुढ 
हे अर्थात्‌--जो विज्ञानवाद चणिक विक्ञान स्प चित्तमान्न 
को आत्मतत्ल मान कर फिर ( जो सांसारिक मलिनं प्- 








८१) प्रथम वटज्ञाग-पून धटक्तानस्रान-किर घटृक्षग-हान-हान . इयादिक 


गनत सान कौ धारं होजायमी | 
„ # याद वेना का गिमेवण दै ॥ 


(३) (व्याव) भत 7 । 
(१) मर्भौत्‌ तमा निदत न्ना नद्ध दै 


३७८ पातक्चषटदक्षनपकार- 


स्कन्धौ (१) को लाग कर सक्त हृश्रा शुद्ध ॒पचस्कन्धों का 
अनुभव करता है वह्‌ तस्वविशेष आत्मा हे ) इत प्रकार 
मानता है वह भी स्वस्वीछृत क्षणिकवाद से भीत (२) होने 
से न्याय विरुद्ध हे क्योकि किसी स्थायी पदार्थसे निना 
मलिन पेचस्करन्धो का याग तथा शुद्ध परंचस्करन्धो का उपा- 
दान होना असंभव हे, एवं वेध मोक्ष का वैय्यधिकरणएय(३) 
भी इन के मत मँ दुर्वार जानना 

इसी प्रकार जो शून्यवादी शून्य को ही परम तत्व 
मान कर क्षिर ( स्कन्धो विषयक महवराग्य के , लिये शरो 
पुनजैन्माभाव रूप प्रशांतिके लिये जीवन्म॒क्त गुरु के.समीप 
जा कर ब्रह्मचर्ययं के अभ्यासद्रारा तत्त का, साक्षात्कार 
करना चाहिये ) इस प्रकार मानता हे बह भी न्यायनिरुः 





८ १) गह-मद्‌ इयाकरारक नो आक्षय परज्ञान का प्राह ई वह विज्ञान सकम्ध 
2 भौ मूष ञदिकानो यनुमवहे वद वेदनाछन्धहै, ओम गौर हू त्र्णहू इया- 
कारवाजो रार्यवसय ज्ञान है वह प्‌। स्फ्य जानना) एव विपर्मो फे सादित हाद्रय 
दै बह स्पस्कन्ध फे वाच्य जानने, तथा राग) देप, मोह, ध्म, अधमे यह स्कार 
घ्न्य य गत; वा स्द्धत दे, तहा नोन पीत आदि अनेषा प्रतार कै पित 
स्कर्वा कालाग कर्‌ निनद विज्ञाना प्रवाद्‌ दो जाना यह्‌ उनके गततं मृत्ति ै। 

(२) परि्न आसा को क्षणक पाना फिर ठमक्षो मुक्ति कालम विशुद प्रवाह 
वाला स्थिर माना यह खन के मत गे भय जानना युद सक्ति कराल मे भो क्षाणक्ष 
मर्निगे ते उदयत्ति जो नाद वाशा होने पे मापा मनि दो जायगा | 

(द) क्षणिक वादा के मते नोख्पोचादि मजिन विज्ञानप्रवादे वाला [चत्त 
ष्ट्रे सो उ के अनत अन्व क्षण गें नूतन उप्त विशुद्ध प्रवाह वाशा चित्त गतत 
हे, एथ च दन्य मेक्षका एक मघ्रयन हने तेकर धर 
ह ३६ मुतदैः व्यास्यानगे ष्एटहै। 1. ® 


केषरयपादः । २७९ 


जानना क्योकि जव उन के मतम कुह ही नीतो 
मोक्ता तथा मोक्ष एवं बरह्मचय्यं आदि साधनों की सत्त 
का स्वीकार करना अयुक्त हे 1 
तथा च चित्त का स्वामी ञौ द्रा तथा भोक्ता रूप 
स्थर पुरूष को मानने वाले ज्ञो सांख्य योगी आदि है वही 
न्वाययुक्त जानने वैनाशिक भ्रतारक नदीं यह सिद्ध हुसा॥२९॥ 
यदि चित्त स्वाभास भी नदीं ज्ञौ न किसी अन्यचित्त 
कर के मह्य होता हे किंतु आत्मा कर क ही ममाद्य दहै यह 
मानते हो तो फिर असद्धं ( १) तथा निर्विकार आत्मा भी 
चिका द्रथा ओ भोक्ता कैसे १ इस आचेप का वारण 
कसते है 
सुर चितेरभविसंकमायास्तदाकारपततौ स्ववु- 
संवेदनम्‌ ॥ २२॥ 
भाषा-( अ्रतिसंक्रमायः ) वं सर्वत्र इन्द्रियों की तरह 
बिप्यो सं भचार से रहित, (चितेः) चेतन पुरुप को (तदा- 
कारापत्तौ) स्वभ्रतिविम्वित चित्तके आकार की तरद्‌ खकार 
की प्राति होने पर (२) (स्ववुद्धिसवेदनम्‌) अपने विषयभूत 
दुिकाक्ञानदोतादे, __-------- होता हे। 


(१) भने मिष ङ्‌ षग वन्ध क्तो प्राप्त होकर चित्त विषय को प्रकाशता दिपै 
आमा भी सिच ठे सा सदनप कोप्रहहोकष्दी चित्त श प्रकेत एवै च सग 


आप्या का यन्य वैते) तथा निर्वह मा म रक्षाश्च स्प क्रिया था सेभव कते, यह 
पूं पक्षा का सतय दे1 
ये द्लश्च साप म दस्नकरतृत सीषापिक्‌ दे घ्यमीवकः न ह पोषन 


क्रिषा| 


३८० पातश्चरदशनभात- 


अरथात्‌--अपरिणामी जो भोकरशक्ति' सेजञक पुरुप द 
वह-यद्यपि अप्रतित्रसम अथौत्‌--किसी विषय से,संबदध न 
हने से निप है तथापि विषयाकार परिणामी दु मे 
-परतिविस्वित हु , तदाकार होने से वद ` तिस बुद्धि की 
वृति का.अनुपाती (अनुसारी) हो जाता द, ¦ एवच चैतन्य 
श्रतिविम्वयाहिणी दुद्िदतति के अनुकारमात्र होने से दी 
सुदिष्तति से अभिन्न हुआ वह वेतन ज्ञानि कहा जाता ` 
हे कुं परमा्थ-से वह चेतन ज्ञाता नहीं है। यद्वा चेतन 
के प्रतिबिभ्व का आधार होने से जो चित्त का चेतनाकार 
हो जाता हे वह तदाकारापत्ति है इस तदाकारापत्ति कै 
होने से जो चित्तम दशेन कर्व॑स्व है तिस को ल्तेकरदी 
चेतन को द्रष्टा कहा जाता है कुदं वास्तवः मे नद (१) । 

भए्व यह है कि- जैसे अमल जलें पतित हु चंदर 
परतिविस्व अपनी क्रिया से विना ही केवल प्रतिविम्बाधार 
जल के चल होने से च्ल प्रतीत होता ह तसे चित्त. ति- 
विम्वित जो वेतन है उह भी अपने व्यापार से विना टी 
केवल प्रतिविम्बाधार चित्त के विषयाकार होने से तदाकार 

भरतीत हो जात्ता हे कुदं स्वाभाविक नदीं । 

एवं च चेतन प्रतिविभ्वित चित्त ही चिदाकार हा 

अपने फरो दृश्य ओ चेतन को द्य कर देता है कु वास्तव 
से पुरुष दर नक है यह निष्पन्न हुखा! ` 





(१) यपोतू--मोकाभिक भेद यो ठे कर विपाका निरुद्ध्य भो चेतन 
तिभिमय चित दरष्टा ३, यह सरि पूत ते षट टै । । 


कवरयपादः । ह 


चित्त ओ चेतन को अभित्त रूपसि भान होनेसे्ी 
“न पात्तालं नच विवरं गिरीणां नेवान्धकारं दुक्षयो नोद्‌- 
धीनां, गुहा धस्यां निहितं व्रह्म शाश्वतं वुद्धिदत्तिमविशिषटं 
कवयो वेदयन्ते ” इस वाक्य (१) से , आगम्‌ में चेतन को 
दषिद्रत्यविशिषट कहा है ४ २२॥ ‹ 
` (चित्त ही, चेतन से अभिन्न सा हओ विषय 
बिषयी का उपस्थापक हे यह-अवश्य ही मानना उचित 
दै क्योंकि लोक में येसा अनुभव सर्वातुमवसिद्ध है ) इस 
आशय से चित्त को सर्वार्थं कहते है-- 
= + {~ ॥ 
सू° रषटृर्योपरक्तं चित्तं सवम्‌ ॥ २२ ॥ 
, भापा-जिस हेतु से ( चित्तम्‌ ) चित्त, ८ दषटष्यो- 
परक्त्‌ ) दृश्य ( विषय ) तथा दष्टा ८ पुरुप ) इन दोनों 
से (उपरक्त) सवद है, इसी हेतु से वह चित्त ( स्वार्थम्‌ ) 
स्वाथ (२) कहा जाता है 1 
अथात्‌ चित्त जो है वह केवल दृश्य श्र्थसेही 
( उपरक्त ) सेवद्ध हे यह नदीं जानना किन्तु अपनी एृतति- 
दारा(२) विषयी पुरुप भी उस के सेग सेवन्धवाला है, इसी 











(1) “गुहादिते गहर पुराणम्‌ '” इादि श्रियो गे जिम गष ( यका ) र 
शाश्रत ( निस ) प्रह निषि (स्थित) कद है बह गह ६ पाताल, पा गिरि 8 
षप या चन्धकार, वा परपद का ददर न्च है भि्ु भरिमिन्वत दतवमे धान त. 
भो उदि & मह रादा सवनी वपोवि ववि ( पमु ) भनद्कयो षौ रन 
ग्य भानते टै, यद जागम वाज्य का गभे द। 

(२) द्रष्टा यी ददेय इन दोनो के स पयन्ध पा 

(६) वृति नाम यद प चिच चरेहन की छाया 


ध पाटा देने तै यनेक स्प । 
पद्मपत्रे का दे वरथात्‌-पे 


३८२ पातञ्टदनषराशे- 


से ही लेक मे घटमहं जानाभि (धघटिषयक्‌ ज्ञानवाला म 
यह्‌ जो पक्षरूप क्ञान है वह विषय शौ "विषयी इन 

दोनों का ही उपस्थापक होता हे कुं केवल दृश्य चर्या 
द्री उपस्थापक नही 1 

एवं च अचेतन विषयरूप भी चित्त चेतन श्रो विषयी 
के सदृशं होने से चेतनाऽचेतनस्वरूप तया विषयविषयिनि- 
भास (१) हुता स्फटिकमणि के तुर्य अनेक स्प वाला , 
है यह्‌ निष्पन्न हु । | 

भाव यह है कि--(२ ) जेसे एक ही स्वच्छ स्फटिक 
मणि अपने दोनों भागो में स्थित रक्त पुष्प ओ नील पुष्य 
के प्रतिविम्बतसे ओ अपने निज रूपसे तीन रूप वाल 
प्रतीत होता हे तेसे एक दी चित्त विपय ओ आस्मा.३ 
परतिविस्बसे ओओ अपने रूप से गहीता-महण-याद्य स्वरू 


हु तीन रूप बाला हो जाता दै, इसी से ही चिर 
सवां हे । 


“ यहां पर प्रसंग से यह भी जाव लेना उवितहै कि 
यह जो सवौथे होने से चित्त ओ चेतन का सारूप्य है इर 








यिष्य चित्त गे प्रतिगिभ्वित हे तैमे वेतन भी चित्त प्रतिभिम्बित है इम षे चित्त 
दोनों मे उपरत ३। 

(१) (विषय) द्ध्य, (विष्व) द्रष्ट, अर्थात्‌ जौ द्रप स्यतत भाषएता दगा । 
(२) स्फटकृ मणि वै तुत्य-दम इष्ट-त को सट करत है श्त इयादि षे। 
(६) वर्षा ग्ने ख्य पततेचित्त परह्णाक्कर है सो मिपय के प्रतिभिम्न ठे प्राकार 


द सौ भाला के प्रतिचि्से प्रहकाकष् ह ईष प्रकार यनेक्ाङ््‌। पत॒ चत, 
धरर यः 
| गरूर हान्‌ ॥ 


कैवरयपाद्‌ः । २८१ 


चि्तसारूष्य से ही श्रान्त हए वैनाशिक लोकों ने चित्तको 
हिने 


आतमा माना हे कु रेते ही नदी, ( एवं योगाचार ने जो 
चित्त ते अतिरिक्त वादयभ्रपश्च का अभाव कहादै सो भी इस 
अनिवेक मूलक भ्रम स जानना, एवं च उन वैनाशिक की 
आस्तिको ने.उपेश्वा नक्ष करना चाहिये किन्तु उन पर अनु- 


०.५ 


कंपाकर चित्त से भिन्न आत्मा का स्वरूप उन का बोधन 
करना चाहिये क्योकि यदि वह दते ही चित्त को आत्मा 
मान जेते तव तो उन की उपे्ा करनी उचित थी परन्तु 
पेते उन्हों ने माना नश किन्तु चित्त को जो पूर्वोक्त भकार 
से द्रष्टाञओ दृश्य के आकार से भान कहा हैसो भादी 
उन को चित्त फे आत्मा मानने में भ्ातिकारण हैः णवं च 
रोति के कारण का सद्भाव होने से चित्त "को .चेतनःमानना 
शरविवेक से उन का संभव दै, इससे उन को' छृपा' कर 
बोधन करनादी उवित हे ङ्च उन की उपेक्षा करनी नही । 
अधौत्‌--२) पूर्वोक्त यक्तियों से चित्त ते अतिरिक्त 
मात्मा का उन को उपदेश कर फिर आत्मा के साक्षात्कार 
उन की विश्वासपूव॑क 


के लिये अङ्ग योग दारा समाधि मउ 


भदत्त करा कर यह उन को बोधन करना उचित है कि- 


( समाधिकाल म जो सविकल्प ्र्ञा(३) होती दे उस भक्ता 
न ४ 


----- 





1 


(११ देहेवीनधान्तियारण सेषिनाष् 1. व 
लनी चादि सो प्रकर प्रदर करत ् 


(२) निष प्रतार तिषोदधां परषपाक 
{६ > 
सर्पात्‌ १? इलयादि स 1 


(३) षह मव्‌ सगा प्रह प्रवय पादुके ४ये इन्यादि र्नो मे षष्ट ट। 


१८४ पातञ्ञखद्नप्ाशे- 
र प्रतिविस्वित अर्थं भिन्न है ओ जिसमे विषय का प्रति 
विम्ब पडता ड वह पन्ञा भिन्न हे तथा प्रतिविम्वितपदार्थं युक्त ` 
पर्ञा को श्रवधारण करने वाला जो पुरुप दै वहं भिन्न है 
कुड चित्तमात्र ही सव नहीं है क्योकि यदि चित्तमाघ्र दी वाघ 
अथं को माना जायगा तो चित्त पते को आपृ ही भ्रहण 
करता है यह मानना पडेगा पर सो यह मानना असमीचीन 
है क्योंकि र्दीता-ग्रदण-आह्य यह तीनो भिन्त २ ही मनि 
जति ह कयं अभिन्न नहीं (९) ) 1 

तथा च जिन सांख्य योगी वेदान्तियों ने विवेकदरारा 
खाता तथा महण एवं थाद्य इन तीनों को परस्पर विजा- 
तीय रूप से एथक्‌ २ मानाहे बही सम्यग्दर्शी हे ञो उन्हां 
ने ही पुरुष के स्वरूप को जाना हे नो चन्य जो आअकिविकी- 
हैँ वह सव श्रान्त हैँ यह निप्यन्न हुमा ॥ २३ ॥ 

किस हेमु से चित्स अतिरिक्त आत्मा मानना उचित! 
इस आकांक्षा के होने पर सूत्रकार हेखंतर (२) कहते है-- 

सुऽ तदश्तद्भयेयवासनाभिश्चित्तमपि परार्थं सं- 
हत्यकारित्वाद्‌ ॥ २४ ॥ 


भाषा--(तद्‌ ) सो चित्त. असंख्येयवासनाभिः) असंख्यात 
वासनां कर (चित्रमपि) यदपि चिभित है, तो मी (परार्थम्‌) 








र (\ ए भरर उन व भधा प्रप चित्त ची चेतन बामिवेगश्रदरीन 
क्रप्‌ 8 षा इउष्ता न क्ते परमान नेते गचिनिचय मात गे 
ना कर्‌ दमेन हा मरन च१९६॥ 


(>) एवे देनूचेमे जनित कृतदनू | 


वे वस्यपाद्‌ः । १८ब्‌ 


 श्रपने से-भिन्न जो पुरुप हे तिस के ही -अर्थ॑हे वयोकि 
( संहत्यकारिवाद्‌ संहत) हो कर कार्य्यं करने से, _ ,- 
अर्थीत्‌- यद्यपि, श्रनंतवासना ओं कर चित्रित होने से 
चित्त ही को सक्ता मानना उचित हे क्योकि जो बा्तना 
का, आश्रय होता है वही भोम का आश्रय होने ते भोक्ता 
वन सकता है अन्य नही, तथापि वह वित्त स्वार्थं नदीं 
जोनना-किन्त पुरपर के मोगापवगा्थं ही जानना क्योकि 
जो२ जड्पदार्थं सिल्लित होकर किसी एक कार्य्य को संपादन 
करते है बह लोक में परार्थ ही माने जाते हे स्वार्थं नहीं। 
-- भाव यह है किं (२) जेसे शयन आसन्‌ श्ट प्रभृति जड्‌ 
पदार्थ मिलित हृष पुरुप के भोगसाधन होने ते पुरुषार्थं कहे 
जाते हे तैसे चि भी छेश॒-क्म-वासना तथा विषंय-हद्रियादि 
से मिल कर पुरुप का चरथ संपादन करने से पुरपार्थ ही दे 
स्वाथं नीं । 7 
अर्थात्‌-सुखाकार जो चित्त दै वह चित्त के भोगार्थ 
नदी (३) हे ओ तचक्ानाकार जो चिक्तहे षह वित्त के अप- 
वर्गाय नक हे किन्तु यह दोनों भकार का चित्त पराच €। 
द, एवं च जो इस भोग चो मपवर्मरूप अर्थं से थं वाला 
हे सोई असहत केवल पुरुपं दे यद जानो1 


यहां पर इतना विशेय यह भी जान नेना कि८(जो 
क्नवः ~ ------ 
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(१) पिषय त्या इन्द्रयदि से भिच्यःर । 7 1 

(२) स्लकागद्‌- इष पद दि गदप्ते ष्ट्व चणम दयि ष 

ध ५ शीय नही त कत 

५ ( ्थान--पुष् ष्य पुण यर केः भनुकूश्ीय नर स्तौ तद्यतः 

पर गोधरो शरो नतु द्गस मित पुव यदुरलनीय तथा कलनाय मानवा 
४ ॥ 2 


१८६ पतिज्ञटदुनपकाो- 
सहलयकारी होता है सोर पर के अर्थ होता हे इस युक्तिसे 
कोई सामान्य पदार्थमात्र ही पर नदीं मानना.क्योकि पर्दि 
सामान्य से किसी पदार्थंको पर माना जायमा तो वहं 
भी संह्यकारी होने से परार्थं ही कहा जायगा किन्तु जो 
असंहत्यकारी पुरुप विशेष है सोई पर मानना चाहिये (१) 
ओ उसी के अर्थं चित्त मानना चाहिये ॥ २९ ॥ 

इस प्रकार युक्तया से चित्तं स अतिरिक्त आत्सार्क 
स्वरूप का प्रतिपादन कर इदानीं इस आत्मा के उपदेश 
दवाय साक्षात्कार करने की योग्यता वाला जो अधिकारी 
है तिस का अन्य अनधिकारी पुरुषों से विशेष कहते दै-- 
सू° विद्रोषदर्चिन आस्मभावमाचनापिनिरन्तिः 1२५ 

भापा-(बिशेपदशिनः) चित्त से अतिरिक्त आमा को, 
जानने बाले पुरुप की (आत्मभावभावनाविनिदृततिः) आत्म. 
भावभावना निधृत्त दौ जाती हे। ५ 

(सर्थात्‌-(पर्वजन्म मँ हम कोन ये, कक ये, किस 
अकार से स्थित ये, आओ भेर वास्तव रूप व्या दहे, श्रो यह 
शरीर भूतो का काय्यहे वा भृतोंका समृहवा भृतोँसे 
भिन्नहे अगि हम क्या होगेःओ कोन होगे किंस 


कार्‌ होमे ) इस धकार जो आरविपयक विचार है वहं 
प्रात्मभावभावना जानना । 





(५) यदेक भयमी सदत माना सायमात्तो यद भी सहते दने सेअ यार्थ 
सपमा पटत होने ठ अन्याय दम प्रनार्‌ नननल्या हयमा, इम त अघत्‌ द्ठ 
पर्‌ मानना चषि क 


३) (गागगायोने दग प्‌ अर्य वंहूते है ' यथाल) इर्य > 
( ) ( ) इण पद षा वहत्‌ ह सधात" श्ण प। 


कौवस्यषादः। ३८७ 


परन्तु यह शआात्मभावभावना ताव्कालपर्य्यन्त ही 
विद्यमान रहती `हे किं यावर्कालपर्य्यन्त विवेकज ज्ञान का 
उदय नहीं होता हे ओओ जव फिर उपदेश द्वारा समाधिके 
अनुएठान से इस अधिकारी को (धह सव जो अनेक प्रकार 
कौ भावना है वह सव चिच का ही विचित्र परिणाम हे 
नोभ तो अतिया के संप से रहित तथा चित्त के धर्मा 
से अपरामृष्ट (& ) होने से शुद्ध ओ निविकारं हूं) यह विवेक 
ज्ञान उदय होता है तव उस योगी की वह आत्मभावभाः 
वना निदत्त हो जाती हे । (१) 
एवंच जिस पुरुष के चित्त मे यद भावना होती हे वदी 
आसमन्ञान के उप्येश का अधिकारी हे रो वही योगाभ्यासं 
द्वारा विवेकन्ञान का संपादक दै ओ उसी की ही विवेक 
ज्ञान से यह आत्मभावभावना निच होती हे ओ निन्द , 
नरो को यह आत्मभावभावना हीनदीं उनको न तो 
आस्मोपदेश का अथिकार है श्रौ न विवेकन्ञान दीं होता 
हेमो न आरसमभावभावना की निवृत्ति दै,यह सिद हा । 
{२} तहां इस के चित्त मै भावना का उद्य हेयो 


इस के चित मे नक्ष, यह अनुमान से जान लेना । 
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(*६) अपसमृषट=पियक्त । ् 
(१) यक्षपर सूतकरने ज्ञो विरोपदशीं (विक इनं) धो आत्थ वमावना पी 
मिपृतति कष्ठ दै इम ते अर्थात्‌ यद कधन किया कि उक्षके वित्त मे पिरे गाप्भाज- 
माव्रूनाका उद्य या क्योकि मिना उद्य हे अमत्‌ की निदृत्ति का पना सनव ट, 
तथाच मासभावभावनावाषाहो विेवज्ञान का अपिकाते हे अय नष्ी यह परह्तदूभा व 


(२) पूरन प्रकार ते यहं निप हा कि निन केः ाचत्त प उम माना चा 


२८८ पातञ्नरदनपरकागे- 


(१) अरथात्‌-जेसे वपाश्छतुम तणाकं अकुराका, 
भ्रादभीव देख कर उन तणौ के वीजो की सत्ताका अनु 
मान किया जाता हे तेसे जिस पुरुप को सोक्षमागं श्रक्ण 
से (&) सेमांच ओ हर्षं पुरस्सर उश्रुषात होय तिस पुरुष 
ने विवेक ज्ञान का बीजभृत तथा अपवर्ग का साधन जो 
यमनियमादिक कै ह वह्‌ प्वंजन्म मे असुठित है ओ इस 
फे चित्त म आरमयावभावना का उदय भी हे यह अनुमान 
से जान लेना 1 

एवं जिन पुरयां की पूर्वजन्म सै शुभकर्म के अनुष्ठानं 
के भाव से केवल (२) पृवपक्षमें ही सुचि हो ओ सिद्धान्त 
मे अरुचि होय तिन पुरुषों के चित्त मे अनुमान से आत्मभाव- 
भावना का अनुदय जान लेना ॥ २५. ॥ | 

अच विवेकी के चित्त का स्वरूप प्रदशयनं करते है-- 


सू° तुद्धा चचक्रा्नस्त कवरपन्राम्‌नार्‌ चित्तम्‌ ॥२६॥ 
भाषा--(तदा) विवेक ज्ञानके उदय कालम ( चित्तम्‌ ) 





उदय दे उदी कै प्रति गदापमाभो यो गालोपदेश वरना चाहिये ज्य दुष्क तारको 

यो नदं पर्त यह उपदेशक क्रो वेपते इतेष जिरनवेः वित्त ते माना चा 

खदयदेगौ इनके चित्तम नदी, इम आकरादट्कषाके परान्के ¢ धते ¢ 

५ तहा 2! इत्यादि त । | 

(१) ई यनुगान प्रकार दिति है “जरद्‌ इदि से | 

#% ) धेर्यवचो पे 

ठ (४) धर पचन षर युके प्राप मोग वेदान्ता खे 
गोद्युपगं जानना | 

भर्थोत्‌-वरसेक ६ैय। नही, > षा सपान ई ॥ 

(१) भर्त सलक द्या नी) निक का व्यान वैरे, खर दिला को 

न देताः दसद त भे गिन कः रे मह उषे के भनभिकरारो नान्न । 


कैवस्यपाद्‌ः । १८९ 


विवेकी का जो चित्त है वह्‌ ( विवेकनि्नभ्‌ ) विवेकमाग 
सेचारी, तथा ( केवल्यभ्राग्‌भारम्‌ ) कैवल्य के अभिमुख हो 
जातादे (९) 
॥ अथात्‌-विवेकन्ञान से पूव जो चित्त का परवाह अविः 
करूप मामे ते वहता हु विषयभोग पय्यन्त विश्रान्ति 
वाला था वहं चित्त विवेकन्ञान कैः उदय होने से आत्मा 
नात्म विवेक रूप माम की ओर निम्न हंत्रा -कैवल्यपच्थैन्त 
विश्रान्ति बाला दो जाता हैः विस्तर (७) अन्यत्र देखो ॥२६॥ 
यद्धे योगी का चित्त सदा विवेकनि्ट हे तो वह चिन्त 
कभी भी व्स्थित (र ) नशं होता दै रेरा मानना पदेमा 
एवं च विवेकी कालो भिक्षाटन स्नान शौच आदि व्यव्हार 
~ देखने मे आता है बह कैसे उपपन्न होगा क्योकि विना 
उ्युस्थान से भिक्षाटनादि व्यवहार का होना असंभव हे? 
इस आक्षेप का वारण करते दं - 
-सू° तच्छिद्रेषु प्रययान्तराणि संस्करिभ्यः॥ २.७] 
मापा ( संस्कारेभ्यः ) पले व्छुत्यान के संस्कारो ते 
( तच्िपु ) तिस विवेकनिषठ चित्त के अन्तरालं मे. ३» 
_( प्लययन्तिराणि ) अन्य भसय मी उदपन्न होते रहते हे 1 
(१) लकके प्रन क्रि एवारयग्यजो नीच प्रदश्च है यड निग्न वदा साता 
६ भौ नरां पर नावाप जक का प्रगररक नत देवा जे उन परेश वदाम्‌ 
भार्‌ नाना, इमो को स्ट वरते द ५ अर्थात्‌ ? इतदि ठे। 


(क) प्रथत पाद के {२ सूतके व्यान 1. 1 
(६) ( सुप्यत ) व्युत्ान बान अर्थान्‌ च्मसता दे अभाव 9 ब्त ॥ 


(३ चिद्वक २ भातत र मर हमे कय जो पिका सव भवा ह 


मह्‌ द नयना द फो अ तरक बौ जलमप वषते ६) 


३९० एतञ्ञव्द्धनप्रक्े- 


अ्थात्‌-ययपि विवेकी का पित्त विवेकख्यातिमावर 
प्रवाह शील होमे से विवेक निम्न ही है तथापि क्षीयमाण 
बीजरूप (१) पूं संसूकारो से कीर मध्य मे विवेकन्ञान के 
शिथिल होने पर यह मे दु, यह मेरा है, यह मेँ जानता दू 
यह्‌ म नहीं जानता द) इस भकार के अनेक प्रय चित्त 
मे उदय होते रहते हे क्योंकि अनादि काल से प्रदत्त व्युत्या- 
नसेस्कार पवल हे ओ विक अभी दुवेल हे ॥ २७ ॥ 
यदि विवेकञ्ञान के होने पर भी व्युत्थानसंस्कार बीच 
मे अन्य भरलयों को उखत्न करते रहते हे तो सा इन के 
नाश काउपाय कोन है,कि जिक्रसे नष्ट हुये यह फिर अन्य 
भ्रययोको उत्पन्न न करें! इस आकाडक्षाको शान्त करते दै 
सू° हानमेषां छेशवद्ुक्तम्‌'॥ २८ ॥ 
भापा-( एषाम्‌ ) इन ब्युत्यान सेस्कारो का (हानम्‌) 
नाश होना ( कशवद्‌ ) देश के नाश की तरह जानना 
क्योकि ( उक्तम्‌ ) एसे ही पूर्वाचार्ययो ने कहा है (२) 
अथीत्‌- जैसे प्रसंख्यानरूप अभि से दग्धवीजभाव 
ह्ये छे अपने अ्ुरोरपादन मे अप्तमथै हो जाते हैँ पेते 
विवेकाभ्यासरूप संख्यान अग्नि से दग्धवीजभाव हये 
पेल संस्कार भी अन्यप्रलयों को उतपन्न नही करते है! 


(१) क्षपक् रही हे पीग्य शक्ति निन दारी कु वह सरकार क्षोयमाण- 
यज स्प ये जते ई, मर्पात--वियेकाम्पासस्प् गद्नि हे नह दण्यहमे साते ते) 
(च) यदराभेने दितोयपाद ग {०-२१-दून दोनो म्नो न 
पष्ट तैपे स्वरो षानाञ्च गी जान रेना। १ + 


केवस्यपाद्‌ः 1' ३९१ 


: एवं चं अपरिपक विवेकन्ञान निष्ठ 1चत्तम हा व्युस्थान 
संस्कासे का षाड्भाव' होता-हे, परिपकन्ञान पन चतम 
नहा यह सिद्ध हृश्या। ˆ` ९ 
भव यह है कि-प्रयम विवेकल्ञान के अभ्यास से 
वििकज्ञान के संस्कारों का संपादन कर व्यु्थानसस्काा 
का निसेध करे फिर निरोधसंस्कासों से विवेकसस्काो का 
क्षय करे फिर निरोधसस्कारों का असंप्रज्ञातसमाध सं लय 
करे कुद विवेकज्ञानपर दी आसनं लगा कर अपन कोकृत- 
कल्य न मानि र्ट ` 
इस प्रकार व्युस्थान के निरोध का उपाय (विवेकाभ्यास 
रूप धंसख्यान) कयन कर अव ` पसेख्यान के नर का 
~ उपाय कहते .हये जीवन्मुक्त की परमकाष्टा रूप धमर 
समाधि का स्वरूप कहते &-- 
स ० प्रस॑ख्यानेऽप्यकुसीदस्य सवर्था यिवेकख्या- 
तेर्धममेघः समाधिः ॥ २९ ॥ 
आपा-( पसङ्ख्यानेऽपि ) विवेक्नन म भी (कुसी 
दस्य) फल की इच्या के अभाववाले यागा क ( सर्वथा ) 
निरन्तर ( विविकख्याते ) विवेकज्ञान के होने स ( धममेघ' 
समाधिः ) धर्मनेष नासक समा व्रात होता दहै) 


अर्थात--जिस समय वह्यानष्ट योगी रसस्यान मे भी 


श्रक्रुसीद (१) हो जाता हे अर्थात्‌-पर वराग्यदारा प्रस्यान 
~ स 

(१) निमा को सन्ण दक्‌ उसमे) पन 
पादह) दोसो छत ग कर लद लो वही स्थासन्ति ह, मदि पह मेम 


मेकः गद चनी उन कानत 


१९२ पातञ्नर्दनमकारे । 


के फल (५) म भी विरक्त हो जाता दहै तिस काल में इस 
प्रर वेराग्यशशील योगी को निरन्तर विवेकख्याति का लाभ 
होता ह क्योकि संस्कारों के क्षय होने स अन्य प्रयो की 
उत्पत्ति का उस काल में सभावहै। , 

ˆ यह जो दृद श्रभ्यास तथा पर वैराग्य दारा, व्युत्थांन 
संस्कारो के क्षयपूवक निरन्तर (२) वितरेकख्यातिात्र रूप से 
चित्त का अवस्थान इसी का नाम धर्ममेव समाधि हे (३) 
ओ यही संप्र्नात योग की परमका्टा दे, ॥ २६ 1. ~ - 

अरव इस समाधिके हनेनेजो फल होता दहै वह 


कहते है-- ध 

. सू० ततः छेदाकभेनिरत्तिः ॥ ३० ॥ 

भाषा-( ततः ) तिस". धर्ममेव समाधि के लाभसे 
छिशकर्मनिदततिः) हेश तथा कर्मो की निडृत्ति हो जाती है । 

अ्थीत्‌--इस समाधिके लाभसे अविद्या छश समल 
नष्ट हो जाते द तथा छशमूलक शुभाशुभ क्रमैभी 


मो प्रदे एयातिके फल की छिप्छा याखा होता तव बहभी कुमीद्‌ वाण वहा नात्ता 
परन्तु बद चाहतः नद इप्त से बह सकूमीद ३, इसी को स्पष्ट वरते है “८ अर्थात्‌ ”” 
श्यादि से। 

(१ चियेक याति का एम सपहषवादि का लाम है, यह स ६१२ पृष्ठ पर 
४९. सूतके गायने टर] 

(च) वयुन संस्कारो दण जो वच २. अन्व प्रययो का उद्य होत्ताथा 
उपक्मा एवयादे अभापरष् नानाद्र निरतर षद्‌ का अर्ह | 

(६) “वेतु परमो धमो यद्‌ येनाप्मद्शीनम्‌"” इम यागी यत्ञव््क्य के वाक्य 


भे सहाक्षारहार का नाप धम जानना, इम धकौनो वृष्ट क्य चलाय रस 
घर प्रण धमेव सृपात्र्‌। 





1 
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समूल; हत ( नष्ट ) हो जते है, फिर छश कर्मकेक्षय होने 
से विदान्‌ जीवन्मुक्त दो जाता है ` 
` `अ्थात्‌-जन्मःमरणं का ' निदान जो विपर्य्यय ज्ञान दै 
उस के घ्षय होने से वह जन्मसर्ण के अभाव दारा निखिलं 
बन्धनो से सक्त हो जाता है क्योकि क्षीएविपर्य्यय को 

पुरुष भी किसी ने कहा पर उसत्त हआ नही देखा है 

7 गौतमभनि जी ने मी ^ बीतरागजन्मादशनाद्‌ (&) 
इस सृत्र से, वीतराग का जन्माभाव कहा हे॥ ३० 

अव -अरसमेघसमाधिनिषट जीवन्‌सुक्त के चित्त को अन्य 

चित्तो से, विलक्षण कहते द-- ` 

सं तदा सवावरणम [वतस्य ज्ञानस्याऽऽन- 

~. न्त्याज्‌ ज्ञेयमुल्पम्‌ ॥ ३१ ॥ 

-भापा--(-तदा.) तिस काल.मं ( ९) ( सर्वाबरणएमला 
ऽपेतस्य ) निखिल आवरणमल (1) से वियुक्त हुये ज्ञानस्य) 
चित्त फो (२ ) (ानन्लयात्‌ ) अपरिमेय होने से ( जेयम्‌ ) 


याय विषय ( अल्पम्‌ } परिच्छि्न हो जाता है । 
अथोत्‌--चित्त को आच्छादन करने वाले जो षश कम 


[2 


(५) भ०६अा० १ सू० २५ 

(१) सर्थात्‌-षगेव समाधिम 
गुक्तिये काभ कामे 

1) चित्तान्ट छस्गुण 
चापरणभक कानने । 

(२) ज्ञान, किचमत्त यदगस्। 
का शं मषु १२ चित्त वि २} 


अन्यन द्व छश के दष धेने प्र जीवन" 
दो भान्टादन पसो वार जे के्थ्सण मकटवष 


गृह मव रनद ममातप श्न गी श्षाद्द 


३९१ पातञख्द्नपरकदे- 


रूप मल है उन के क्षय होने से चित्त अपरिच्िन्न हीजाता ` 
हे शमौ बाह्य ज्ञेय पदार्थं परिच्छन्न हो जाते हं । 
भाव यह हे कि--ययपि चितसत्व संखगुएप्रधान 
जेमेसे स्भावत्तही सर्वं पदार्थौ के महण करने मँ साम्य 
शील हे तथापि तमोगुण कर आदृत होने से सुग्ध हुआ वह्‌ 
निखिल पदार्थो को यरदण नदीं कर सकता टै किन्तु करिया- 
शील रजोगुण कर पवित हुश्रा किसी २ विपय को रहण 
करता हे (१) इस से समाधि से पू चित्त का प्रचार तो 
अस्प होता हे नो जेय पदार्थं अनन्त भान होते हँ ख जव 
किर धर्ममेधसमाधि के अनुष्ठान से बह वित्त रजत-ममूलक 
छश कमै रूप आवरण से विसुक्त ` हो जाता है तव किर 
को$ एेसा पदार्थ ही नहीं हे जिस के चित्त विषय न करे - 
इस से उल काल म चित्त अनन्त~शअरपरिभितनअपरिव्यिन्न ` 
हो जाता दहे ञ्ज्य पदार्थं आकाश म खद्योत की तरह 
परिमित परिच्छिन्न हो जाता है । ` 
अर्थात्‌-सदि पंचविंशति २५ तरव से अतिरिक्त अन्य 
भी कोई तत्व होता तो उस को भी योगी का चित्त विपय 
करता परंतु अन्य कोई तत्व हे ही नरी इससे ज्ञेय दी 
अल्प हे कुख योगी का ज्ञान अरप नदीं (२) । 





(११ न्त्‌ -- यथपि ह्वगुण परकराशद्मर हे पावि सक्रिय तया तमोगुण यद 
सभिमूतष्ेभे ते वह्‌ पठ पर नही मक्ता प्रतु लब एमोगुण गाधित हक उप्त 
धौ उत्तन्निन फर्‌ तमोगुण वो यच्किमत्‌ तिरत कर देवा (| त्ब फिर पिपी 
त्रिपणो चम्रन्णव्ररता दै मौ बद फिर तदतुग्‌ ण्‌ होता ह श 
फुर क्षतादे दइूमते वद्‌ तिविन णो ५) +. 

(र) सभोल-नथा व) हो यनपन द कृ योगी नै ञान क मह 
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एतादृश जो धर्मसेधसमाधिनिष्ठ योगी का चित्त हे 
यही नि्कासन तथा विगत मल होने से केवत्य चित्त कहा 
जाताहै चो इस चित्तके प्रभावसिही धमेध समाधि 
वज्ञि का फिर जन्म नष होता हे । 
ध यदि कोई यां पर यह आशंका करे किं (इत समाधि 
से शादि काक्षय होने पर भी फिर योगी का जन्म क्यों 
नक्ष योता १) तो इस आशंका के वारणां भाष्यकारो ने 
यहां पर- 
“ अन्धो 'सणिमविभ्यत्‌ तमनङगुलिरावयत्‌ः 
„ अभरीवस्तं प्रलमु्चत्‌ तमजिहोऽभ्यपृजयद ५ यह एक 
लौकिक अमाणक(९) कहा है, इ का अथं यहदे कि-अन्ध 
पुरुष वज्रदारा मसि को चिदरवाला करता है ओ (अनङ्गुक्तिः) 
अड्गुलियो से रदित पुरुष (तम्‌) तिस मणि को (सावयत्‌) 
सूत्र से ्रथन करता हे ओ ‹ अभीवः' रीवा से रहित पुरुप 
तिस्र कौ (त्यु ्त)गले मे धारण करता है शमौ (अनिः) 
जिद स रहित पुरुप तिस को (अभ्यपूजयत्‌) स्तवन करता! 
अथीत्‌-जैसे यह सय असभव ह तेते छेशादि के क्षय 
तेने पर फिर जन्म का होना भी असंभव दै (२ ?। 
व 


अनमत य देः प्रतिपादन रमे वाशा हास्पननकः प्रात 


(१) (आभाणकः) ब प्र 
हते सो नपा नाने हून वाक्व प्न मेद 


षो षा वाक्य, ओ सर्दरगम 
केनागमे कह! 81 

(९) भिन्ञनभिक्ु जौ तौ यह कत्त 

चित्ती नो यह दशा वदो > 9 दशा छेनी मथन 

५.9 

ने य रपहान किषारि * यादि, अवति मेन न्यक 


मि--णः रोभासग्यव्प्यन्‌ 
र अन्धपिपेननादे भपष्यदप (3 


ट पि-( धविदवगथीन योगी फे 
दन आश्नाय नद स्येते 


तमे वट पमी के ममदन भा भ धरष्पृटै) ~ 


१९६ पतञ्चरुदरीनप्रदाते- 


, भाव यह हे कियद कारण फे उच्छेद 'होनेःपर भी ५ 
कायं का अमाव न माना जावगा तो असेसव अर्थं का 
प्रतिपादक जो यह खाभाएक हे वह भी आप को युक्त मानना 
लगेगा पर इस को कोई युक्त मानता नहीं इस स॒ जन्म 
कारण छ@ेशादि के नाश होने पर फिर जन्म का अभाव होता 
हे यही मानना समीचीन `हे ॥ ३१ ॥ 

पूर्ोक्प्रकारसे धर्ममेध समाधि के लाम से छेशादिकों ` 
के क्षय होने पर भी गुणो को बियमान होने से वह फिर 
योगी के शर का आरम्भ क्यो नहीं कर सक्ते १ 


इस का समाधान कहते है नि 


स= ततःकृताधाना पारणापक्रमसमास्तगुणानाम्‌ ॥६२। 


भापा--(ततः तिस धर्ममेधसमाधि के उव्य होने से 
( छृतीर्थानां गुणानाम्‌ ) छृतप्रयोजन हुये गुणे के (परिणाम 
कमसमाभिः.) काय्यासादनरूप परिणाम के कम का समाक 
हो जाती हे। 

अथीत्‌-तावस्कासलपस्यन्त ही तीर्न मुए परिणामकरम 
वाले होते हँ किं यावत्कालपय्यन्त भोग तथा अपवर्भं रूप 
दोनों कार्य्यं का पुरुप के प्राति संपादन न कर्‌ थकरतार्थ 
तथा अरसमापाधेकार होते हं रो जव इन दोनों कार्य्यौ 
को संपादन कर कृतार्थं तथा समास्ाधिकार हो जातत दं तव 





यद्यति करिपुी पृनादी अन्धे भी पणिं छक मक्त ह तथाति अन्द. ` 
शीष सयुगी मन्ध ष्‌) यपे्ा है यह्‌ अनम जानना | 


$| 
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किर पह गुण परिणामक्रम ( १) से रदित हो जति है 
अरथीत्‌-कारययनिप्पादन के अनन्तर क्षण मर भी वह 
परिणाम के लिये श्रवस्थित नँ हो सकते है, एवं च विवेकः 
स्याति की पराकाष्टारूप धर्ममेवसमाभि फे उदय होने से 
समा्कर्तव्य हुये तीनों गुण योगी के शरीर का आरम्भक 
नहीं होते हँ यह सिद्ध हमा । ~ ~ 
परन्तु इतना विशेव है कि--जिस पुरुष के प्रति यह 
कृतकार्यं उसी के भ्रति यह परिणामकम से रदित होते 
हे अन्यपुरुयो के भति नश, इसी से ही पर्व यह कहा ह 
कि “कृतार्थं ( २) भरति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणलवाद्‌” 
(इति ॥ ३२1 न ५ 
, अव परिणामकरम के ज्ञान का उपाय कते हुये 'परि- 
रमक्रम का लक्षण कहते ह # 


सृ ° क्षणघ्रतियोमी परिणामापरान्तनिग्रीहयः कम\॥२३॥ 


भाषा-(क्षणप्रतियोगी ) क्षणो का संबन्धी, त्था 
( परिणामापरान्तनिगरीद्यः ) परिणाम के अवसान कर ज्ञाय- 
मान, जो गुणो की अवस्थाविशेप वह ( कमः ) कम कहा 
जाता हे । 

अर्थीत्‌- क्षणो की अग्यवित धारा को आश्य करने 
वाली जो पररिणामधारा है वह परिणाम कम जानना (द) । 


(१) प्रयतो गुरणो का कार््योप्पादन में शाभिमुष्य, ल म्नो क गुणेप्य जी गुणयैषम्य ओ 
किर मद््ादिरूय ए सनक मरकर. परिणामो का देना, यह प्ररिणाप तम रै। 
(२) द्वितीय पद का २२ पवा पून, १९० प्रे देषो । ॥ 
(३) धिना क्रम बलि दे कप क्षा निदण भना अशक्य १ आओपएकक्षण का 





३९८ परातल्लरदशनभक) श- 


सो यह क्रम कैसे परिज्ञात होता दहे, ` इस श्माकाड्क्षा कं 
होने पर कहा है किं “ परिणामापरान्तनिग्राह्यः ” अथात्‌ 
- परिणाम के अवसान कर फे यह करम ज्ञात रोता दै । 

( १ ) अर्थात्‌ _ पयल्नपूर्वक सरक्षित सूृतनवख मेँ जो 
अनेक वपो के ्ननन्तर `पुराणता=जीणेता ('पुराणापन ) 
देखने म जाता हे वह परिणाम का अपरान्त (अवसान) {9} 
कहा जाता हे ओ इस परिणाम के अपरान्त से वह क्रम 
ज्ञाते रोता) ` ~ 

भाव यह है फि--यह जो वचर मे परशि यिलावयव रूप 
जीता दै यह एकवार एक दिनम हुथी है यह तो 'माननां 
असंभव है किन्तु प्रथम सुच्छतम्‌ पुराणता फिरं स्म 
तर फिर सच्छा फिर स्थलं, स्थृलतर, स्थुलतम ईस भकार 
कसे हुवे यही मानना लगेगा, णवं ' च यह जी पुराणता 

रूप पारणाम का अपरान्त्‌ हदं यहा पारणासन्ममस प्रमाण 
ह यह्‌ [सेद्ध हुञ्रा 1 
परन्तु ८२) यह परिणासक्रम केवल अनिल पदार्थों 


= 








\ 
कमो नद सत्ता द्म पति नेक क्षणो को याश्रयण वस वालाजो क्षणो फ 
पौवापय परिणाप प्रवाह दे वद परिणाग क्रम्‌ नानना | 


(१) तद्य ( क्षणप्रतियोगी ) यतोरण का रक्षगहै चौ £ परिणागापरान्त 
निगाद्य, "' यह्‌ क्रप प प्रमाण ब्रदूशन्‌ पर ए, इमीदके 


थे को पष्ट कर्ते ६ 
"५ गधात्‌ » इयादि ह । 


(४) अपरान्त, यवद्ठान-यरयवमान, यन्त; यह सव एथ ै। 


(२) इ प्रकाररूत्र का अर वथनक्रर्‌ " कियेधुच कामो दः 


याक भाष्य 
का यनुनाद्‌ कते ह-- प्रतु » इले से । 


फरवरयगादः । ३९९ 


1 न [3 नहीं [8 | = = 
मं ही होता दे यह नियम नहीं है किन्तु निलय पदार्थाम 
ए 
भी यह दृष्टे (१)। 9 
ह भाव यह है कि- त्रिता दो प्रकार की होती है एक 
। 4 [का | 
त कूटस्थनिदता आओ एक परिणामिनित्यता, तहां पुरुप मे 
तो कृटस्यनियता है श्रौ गुणो म परिणामिनित्यता है । 
यद्यपि स्वस्वरूप से अभ्च्य॒त होने से कूटस्य रूप 
क ही नित्य हो सकता है गुण न क्योकि वह स्वरूप 
्रचयुत (२) दने से परिणामी ह तथापि “ यस्मिन्‌ परि 
शम्पमाने तत्तव न विहन्यते तक्ति ” इस चण छा 
दोनों मे (®) समन्वय होने से शुः को भी निस जानना । 
॥ ८३ ) अथीत्‌-जिस के परिणम्यमान होने (+) पर 
भी स्वरूप का विधात न होय वह नित्य कहा जाता है सो 
पेसीनित्यता गुण तथा पुरुष इन दोनों मं वि्यमान दै क्योकि 
[8 के = > 
दोनों के स्वरूप क विघात का भाव है, ४ )। 

(११ तक इतना विशेष द कि भनि पदार्थो गे सतत हौ व्परय्त हने 
क्ण | भौ निद रुर्णो र विये प मपरान्द्वागा क्रम लान केना) सरघात्‌--गुणोका 
वायपैत्रमे गवय होन्ति षार्य्यके अपरात द्वारा गुणो म भीकम का अनुमान 
यरेता 

(९ >पूर्वख्पकेद्यगपूर्ैकअयस्पकी प्रत्त वा याप प्रभयुति हे। 

(#) दोनो तेन्ुण भो पर्प ये । 

(३) पृक्त माष्यकाशय क्क्षगव्‌ अष काते ह ८ थति ” इया हे । 

(+ ) ( परिणम्थमान ) परिणाम यो प्रात हाने पर] 

५४ ) मधौत्‌-अतीतायस्मा सेष्य होना मानदो नियका छामाय ल्कषग 
५ है कुऊ परिणामी सगर्णिनी का याच्च प्न न्विश् नकष॑ दह घो बतीतावस्था मवग 
सी पुर दोनो कि दै वपोकि घम रक्षण अतसा दो उदय नाशन यकि दते ६ दुख 


धर्माग्रित गण नदीं | 





४०९ पात्लषदकषनपकाश्र- 


' यथपि गुण परिणामी दे श्री. पुरुप परिणामी दै 
तथापि अरतीतावस्था की भारूप जो स्वस्वरूपप्युतिट 
हस का भाव होना दोनो मे सपान हे इस से दोनो ही 
निय जानने; 3; न... स 
तथाच -श्रनिंल बुद्धि आदि. तया परिणाभिनियः शण 
स्वरूप भधान पवंद्ूटस्थानिलय पुरुप इन तीनो मेही पूर्वो 
क्रम.का संवन्ध जानना, तदां इतना पिशेप है किस्युद्धि भादिवं 
जो गुणो के अनिल. धम. तिन मे तो परिशामाप्ररान्तमाह 
कम्‌ लब्य पच्ेवसीनःहै ओ भर्ी.रूप जं नित्यःशण 
तिनोँ मे.यहः कम अल्धपच्यैवंसान है, (१) थौ, कूटस्य ,रू? 
जो निय पुरप हैःतिस मे सी यहं कर्म मलच्धपर्य्यवसान है 
;> (२) यद्यपि वास्तव. कमे का होना पुरुष मे असंभव तथापि 
रस्ति क्रियाकोसे कर अर्थात्‌ -~पूवै कालः मँ मीःपुरुप थ 
भरो वतेमान काल मे, भी, पुरुषः है श्यो भविष्यत्काल भँ.मी 
भह पुर. होगा इस भकार जो सर्कालसंबन्धरूप नित्यता 
है इस “ अस्ति करिया को तेकर अवास्तव कम का पुरुष 
म.भी संबन्ध जान लेना (द) । ध प 


उ जर ९. च 1 





[त= पृवशान जन्तयस्या ख्य नित शो वद्‌ 
कम्य पृ्यवत्तान लानना, भपति--वृद्धि आदिक धर्म पिनाश्शालषट इं तेउयके 
प्रिणाम्‌ करन का पूच्यवक्षान हता टै गो गुण खस्य मधान णोमिय होने से खनका 
परिणाम क्रग सलन्घपेवप्तान है | न 

(२) वद्धि शादिकः धरल्प से परिणाम वो 
प्रम ययपि प्तम्मव हो सकता टै तथापि अपरि 
रेवा के दने पर वदते ह “ यथाप?" इसा से । 

त मरो यो चिच्च पते ~ नेसे चितये 

(४) सर्पात्‌ .यद् पुरे को चिच्च मे अविकः दोनेपते चित्त ङ 

सप्याप्त लानना सौ गुक्तपुर्पोथो स्ति किपानो देकर कि 


भातत होने पे प्रधान का परिणुम- 
णाम पुरुष का परिणा श्रम मैते, इस 


परिणिम मणक । 
त कमनः सन्ध जानना | 


८ 


केषल्यपादः | ०१ 


अर्थात्‌ परप मे कम ॒विकल्यमात्र है _वास्तन नीः 
प्च यहां पर एक यह आशङ्ा उत्थित होती है ` किं (यहं ` 
ग सृषिप्रलयप्रवाहरूप से गुणे मे वरस्मान ससारकम हे ` 
{स कूम की समाति होती हे वा नष यदि होतीहे तो ` 
फेर अरलब्यपम्यैवसान कैसे कहां ञौ यदं नरी होती.हे ` 

तो पूवैसूतर मे गुणो की ` पंरिणामकूमसमाति केसे कही ) ` 
इं ्ाशद्भा के वारुणाय भप्यकारों ने यह का हेकि 
4अवचनीयमेतत्‌, कथम्‌? अस्त प्रश्न पकान्तवचनीयः-सवां ` 
जातोमरिष्यति, डोस्‌ भो इति, अथ सवां मृत्वा जनिष्यत ` 
इति १ विभज्य वचनीयमेतत्‌-र्युदितस्यातिः्षीणात्ण 
छशंलो न जनिष्यत इतरस्तु जनिष्यत इति; तथा सूटुष्य- 
जातिः रेयसी नवा न्रेयसीलेवं परिष््टे विभज्य वचनीयः रभः 
पशूनुदिश्य श्रेयसी, देवान्‌ चषा 
वचनीयः अशनः ससारोयमन्तवानयाऽनन्त इति, इल 
स्त सतारक्मसमातिेतरस्येति, अन्यतरावधारे दोषः ° 
तस्माद्‌ उ्याकरणीय एवायं भरष्न” इति।' ` " 

,. (® ) -अर्थात्‌-यह जो आप की आशङ्का हे वह अव 
चनीय.है अर्थात्‌--षक वार दीं वा नक्ष कह देना, 
इ भकार : उत्तर देने योग्य नहीं ह किन्तु विभागपूवेक 

उत्तर देनेः योग्य है 1 


.- भाव यह्‌ हे किर दो प्रकारका होता है. एक 
तो ते 'कन्वनीय सा नण ~ ----- ञर्थात्‌--नियम से पक ही समाधान 


५. => < (अर्थात दवि र ॥ 
१» पर्य क शर्भको स्पष्ट क भभू इयाद्‌ 
(*#) पूर्वोक्त भाष्यत कपर त्‌ ५ 


४०२ पात्चकदवैनश्रकाते- 


दारा उत्तर देने योग्य, घौ एक विभज्यवचनीय अ्थत्‌-, 
विभाग पूवक उत्तर दने योग्य, तहां “जो उन्न हुमा हे ' 
कथा ह सन भरेगा ` थह जो प्रश्न है वह एकान्तवचनीय 
हे अर्थात्‌-अवश्य मेगा इस भकार एक ही उन्तर देने 
की योग्यता वाला है, ओ "जो मेगा सो क्या 


किर जन्मेगा 
यह जो पश्च हे तद विभव्यवचनीय दै अरथौत्‌-भुदित- 


स्याति ( 8 ) क्षीणतष्ण कुशल पुरुप नरी जन्मेगा. शनौ 
इतर अविवेकी जनमेगा इस प्रकार विभाग पूर्वक उत्तर 
देने योग्य दै, पएवं ° मनुप्यजाति भेष्ठ.हे वा अभ्र ¦ यह 
जो धश्च है वह भी बिभज्यवचनीय - जानना अर्थात्‌ 
आदिकों की अपक्षा.से भे हे ओ देव तथा पियो की“ 
अपिक्षा से अशने हे । ॥ ^ 
` तथाच हलो भश्चहै कि 
अनन्त यह्‌ भी नियम कर अवचनीय 
वचनीय ही जानना । 
अथात्‌--यदि संसारकम 


ससार अन्तवाला है बा 
नीय होने से विभज्य 


- (षि प्रवाह" का उच्छेद भाना 
जाय तो संस्ारको अनादि अनेते बोधन करनेवाला शास्र (१) 


वाधित हो जावगा ओ.यदि देस का उच्छेद न माना जाय 
तोकिसीकीभी खक्तिनहोनेसे मोक्ष अत्तिपाद्क योग 
शाख व्ययं हो जायगा, इस से न त 
उच्येद वा अनुच्छेद निश्चय 


` (ल ग्स्त -द्व-------- ~ दानत अशक्य | 
(*) प्ष्युदितए्याति =र्तमान विेकष्याति वाह्य |, 
4 ४१ ५ । 
(१) “न स्याह तथोपकभयते नान्तो नचादिर्नैच पपतिष्ा" यापि शक्न 
सतार बो प्रवाहस्य ते गनादि जौ जनन्त योधन करते ै। 


। 3 


कैवरयषदः। ` ` ` ४०६ 
` किन्तु कुशल (१; पुरप मे संसार.क्रम की समाति दे 
ग अङुशल म नदीं इस धकार विभागपूर्वैक ही इसं का 
्रवधारण करना युक्त हे, तथा च पूर्वोक्त जो ध्र्र है (७) 
हह एकान्त वचनीय नदीं है किन्तु विभज्यवचनीय हे (२) 
एह निष्पत हुमा ॥ ददे ` ` _ 
| गुणो के अधिकार की समासि द्वारा जो परिणाम कीं 
मासि होने पर कैवस्य का हे अन उस कैवल्यके स्वरूप 
का अवधारण (1) करदं! `. ५ 
. . . सु९ पुरुषारथरन्यानां गुणानां भ्रतिप्रसवः केवर्यं 

: स्वरूपत्रतिष्ठा वा, चितिशक्तिरिति ॥२४॥. 
( ^ अवा [वत्वा हाना छण ९ ुरुपा्शून्यानां, गुणानाम्‌.) छता्थं॑होने.से 


मं कुश है जौ सविमेवी प्त पुरम का 


५ (0 पपपिवष्माधिनिष येगी का ना 
गष बुक दे। ` ४ 
` (क) सेष्ारं शन्तवोन्‌ दै वा अनन्त ह्याकारः प्रश्न । ` 
, (२) य प्रजो एक यह ष्द््‌ संदेह उपस्थित हेता दै कि (यदि भक्त पुरो 
के कयि.परधान के परिणाम क्रप्‌ की छम्राप्ति होती है- तो करः मसे नीयो फो 
कुक ्रेते,र पवया ही प्रवान्‌ के कषक गाति हो लायमो तथाच संर क 
चष्टे ञी प्रधान को अनियत से नायो इत ददे का वार्ण याचस्पतिभिन्र ने 
इष प्रतार तते किया ६ कि जीव सतष्यात ह इठे दार का उच्छेद नरश है, विव 
पतु तलातल वनि 
वृक्षादि स्म॒ प्रभेद ठे भनन्त चरचर को विवेक्याति के गाम वे अपाव से स 
भानो षा मुक्त सेना भी सपुगव दै, किच अनिः जन्पाम्यापुपपराप्य त ज्ञान 
क पुर्पमाज्त षो न लाम ने घे प्व पुरो को भी पुति शोच भतमव है, विस्तर 
सामी ती निमित (कैवल्य कलयरत्िका) मेदेषो1 - 
(ल) (गवधास्गोनकक्षणद् निय ॥ 


१०४ पात्॑कद्ीनपफाते- 
€ = 1५4 न [^ [8 (>) शो जो 
पुरुपाथ स रहित बुद्धि आदि रूप से परिणत गुणा का ^. 
(भतिप्रसव) अपने २ कारण मे लय द्वारा प्रधान मे शय 
वह (कैवल्यम्‌) पुरुप का केवस्य जानना (वा) थवा र 
अतिष्ठ) अपने शुदधरूप में प्रतिष्ठा रूप (चितिशक्तिग 
शक्ि रूप पुरुप का हो जाना कैवल्य है, इति शव्द 
की परिसमासि का योधक हे । 1 
अथौत्‌-पुरुप के भोग तथा अपवर्गरूप पुरुपा ४ 
संपादन से कृतार्थ हये पुरुपाथगन्य काय्थकारणस्वरूम र्णं 
का जो प्रतिप्रसव अर्यात्‌ -वयुर्यान-सलमापि-निरोध इन तीना, 
संस्कारों का मनम लयो सन का अहंकार मेँ लयं 
ओ अहंकार का लिङ्गरूप इद्धि म लय नो बुद्धि का यख 
स्वप प्रधाने लय हो जाना.यत्र-एस्प का कैवल्य जननः 
अथवा बुद्धिसत्् के संग फिर कभा भी संबन्ध न 
होने से जो पुरुप का निरन्तर केवल चितिशक्तिरूपमात्र से 
अवस्थान रूप स्वरूपरतिषटप्वास्तवरूप से अवसथान वह 
कैवल्य जानना । 
जैसे वेदान्त मत मे अज्ञान की निदृतति रौ परमान- 
न्वस्वरूप ब्रह्म प्राति को 1 होने परमभी कीं अन्नानि 
की निचृत्ति(१) को भ करीं वहम की प्रापि को सक्ति कहा 
डैतेसे यहां पर भी गुणों करा प्रतिप्रसव श्रो स्वरूपप्र ति 





(१) % भषथानते विशवपरयानिकृचः ” इत्यादि श्यो भ यद्ान की निवृत्ति 
लो शुक्ति दहेज "सोद तरण ज येद्‌ मैव भवतति » इयादि शति 
मत्र षौ प्रत्त को रुक्ति कडा टै। 


दैवरयगदः । ४०५ 


इन दोनो को समक्षाल होमे पर भी ताद्य की एकतासे 
कैवल्य के दो लक्षण करे है कु लक्षणमेव से कैवल्य का 
मेद नदीं जानना ॥ २४ ॥ 
। डोस्‌-तत्‌-सत्‌ । 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 
दोहा-भकरुचित्त(9) परलोक पुनि, विषयी विषय वान । 
धर्मेव वल्य भ, कियो पाद वसान ॥१॥ 
वेद बाण निधि सूर भित, संवत्‌ विक्रम भोग (1)। 
रक्षावन्धन दिवस मे, कियो समापत योग ॥२॥ 


षति श्रीमत्परमहंस योगिरान निखिदश्रा्ननिप्णात-स्वामि शकरः 
1 [8 [क 
दासीनोद्‌ भासिते पातञ्नदशनप्रकाे केवर्पपादशठुपः । 


हरि-उोम्‌-तत्‌-सद्‌.बह्मापणम्‌ । 


थित सै का दंपरह प्रतिपादक दोहा वाहते दै--“पुक्त 
वित्त" इूयादि ते, तह पुक्त की योग्तवाका चित षष्ठ एत ते कहा, जी परमेक 
तिद्ध द्म सूत्र से कक्ष किर ब्ाहमतरप्य की सिद्धि १५ इयादि सूत्र परे कथन फी 
तथा चित्त ते अतिरिक्त व्रिपयीं पर्ष कौ सिद्धि १९ इयादि सूत्र त कथन कौ, 
सौ भतिवर्गामि का प्रतिपादन ३८ सूत्र ते करिया फिर ६० य सुतर ते नीवममक्ति 
ओ ६९ ये रूत्र ते विदेहमुक्तिं फा निरूपण किया, जी गर्वे ग्रहतयएर तया बाष्ठना 
षो अनादि, इयादिक पदा्यो फा निरूपण वियः, यद इत का भर्ध दै । 

(4) तेद) चार, (कण). पाच) (निषि) नथ (र) एक) स्णीद-न्छिम नी 
मेः {९५४ पवत्‌ के मोगकान र श्राबणपुधिमा के दिन यह प्रका पापि हुमा। 
५८ नाद्व योगसपं बम्‌” 
सीनासमखपदराचिएदीपिते प्रकश्चटिषपणे 
तुरीयः कैवल्यपादः ॥% ॥ 
५ ताद्‌ योगी मवाजुन '” 


(क) जबर दप पाद्मे क 


इति धी दंसोदा 


४०६ परतज्चरदरशनपकावे- 


कुलं पवित्रं जननी कृताथौ वसुन्धरा पुरथवती च तेन । 
अपारसेविस्सुखसागरेऽस्मिन्‌ लीनं परे बरह्मणि यस्य चेतः ॥ 
योग विना जो ज्ञान वता, विना ताल से गावे । 
कहै घाघ यह तीनों मकमा, काम करिये पठितावे ॥ 





^~ 


जोन्पोऽन्त््यामिणे । 


योगतससमीक्तापरिकिषट । 
उपसंहार । 


५ प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा बह्म तक्लदयसुच्यते, 


प्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्‌ तन्मयो भवेत्‌ ( ® ) ” 
सुण्डक । 


« समाधिनिरधूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि 
यत्सुखं भवेत्‌ , न शक्यते वर्ण॑यितु गिरा तदा 
स्वयं तदन्तःकरणेन यष्यते (+ ) ” भेत्रायणी 
शुभरूषुजन ! 
यादि किसी योगभ्रष्ट को पूर्वजन्माुषटित साधनों से 

स जन्म मे तत्त ज्ञान के उद्य हने पर “ यो वेद निहितं 
[हायां सोऽवि्या्न्थि विकिरतीह सोम्य” (१) ^ व्रह्म वेद 
हमेव भवति (र) ” “भिव्यते हद्ययन्थिरिदयन्ते सर्वसंशयाः 
रीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावर १२, । --- क्माशि तस्मिन्‌ दे परावरे (३)” । 


तरल उत का क्श्यषे, प्रमाद ते 





(#) ठोकार धनुष दै भौ जत्रा बाण है भोत्र 
पिति हा कर ल्क्य को वेधन करे जै षाण रह्प को सग एकरयाप्मका होता दै तैम 
जाप्मा यो ब्रहमह्प शष्टेप कै सग एकापमक यरे) यड भुंडव श्राति का भाव है 1 

(1) समाद्र रजतममन ठे रहित यानानि चित्त योनो सानद प्रा होता 
यह योगाके {चिच पप द सेय दने बाण) व भङ्पनायहि, यः फन्तार्थदै। 
(१) लो पुरुष बुदिल् गृह मर पताक्षाख्य त्ते स्थित साना को लाना वह 
सभ्य (गविदायाप्तना) को नास कर देला ३, पद मृण्ट्वधुते या भागदै। 

(र) नो ब्रह्मश जानत। वह्नय म ऋ 

(१) तिन पर्न ( कायकास्यल्पर दा स्वो्त ) वमसव न भान 
प्रायं ( अभ्यव ) निवृत्त ह जतत हगी अनिन पष श नो्रण मरिपणन + 
यद्भी मित्त अते सो प्रादय ने नक्त मित ग पण्तकग भाद्वह 

9 


न्नाम द 
प्स 1 र्ट्‌ ॥ 


लाता है, मुण्ड } 


उपएपदार्‌। 
म 


“लं ज्ञानमनंतं बरह्म यो चेद निदितं गुहा ध 
उयोमन्‌, सोऽश्युते सर्वान्‌ कामान्‌ सहः बरह्मणा विपश्चिता (1 
५८ न ` विदिखािशलयुमेति (२) ” “यस्तु विज्ञानवान्‌ > १ 
ता नोति यस्माद्‌ भूयो न ` 
समनस्कः सदा शुण्चः सलु तसपदमाप्न ए र 0 
जायते (३)१.५य ए वेदाहं ब्हमास्मीति सइदं स ५, | 
व्यादि श्रुति से यथाक्रम अविदयायायः ब्रह्मतः 
अभि, स्संशय, ्ार्येतरकर्मः अस्कामल, लु पुनजेनम, 
असर्व, इन निवृत्ति होने से श क 
काल (५) दी क रूप विदेह अकति र 
ह्यो भी जाय लथाणिद्ञानरक्षा, तप, विसंवादाभाव, दुभ्लना ' 


वरूप न नायोजन.जननी -जीवनसुक्ति के , साधनः 
विना १ भि "भ्यास - 
र मनन जण १ 


1 1 न 1. 
जो पुस्य दद्या ध विद्यमान बुदधर्प गा म सित सस ज्ञान शनत 
ग जानत ४, मे अरि र ( >, 
सस रघ कं जानता £ वह्‌ सनज्ञव्रद्यमे आभेन हुआ स्वक्राग त प्रतत होता ४, 
तेसितम । ९ 
(२) तिक्त परमाणा पो नान करु तो तए जाता ३, मेना, | 
(*) जो पुरष बुद्धं स्प पार्थौ वामा हूय मनकों जभीन वर्‌ सदा पमि यौ 
५६ = ५ 
आदं ॥ व प रातत दै जदांतेकिर जगन नही हेता ६। ब^ |" 
५१ ॥ म प्रक 
( पु इन प्रपरप्तान वाना वहरर्दल्प ह्य जातः हे | 
पु्दारण्यक } 
८५) जप्देषटषृद्‌ मे निषि देद्य का प्रदणक्र याग्रद य [ष १ 
मण पिद माना नता दे तदतो ज्ञान मम वान इन व त 
६१ 2६ ये, थोग मे गमत पः वतमान देदकेप्दूभायतते 
| ॥ नतर दा व्रि मुक्ति मानी जायभी, ओ जम अग १ 
म्मभाण षा पालक वदरिह पदर पाना साचगः तव्‌ आ | ्। ८ 
नाव्य फएठप्मियेक्नम्मं शत क्‌) सान भम. 
गा| 


ग पी देहे 
¶ > दद्गुक्ति पाशम्‌ जन 


उपसदार। ड 


अपेक्षित हे, १) तहां ज्ञान के उदय होने पर भी चित्त कर 
विश्रान्ति के अभाव से जो बिपरीतभावनात्मक कल्पना से 
ज्ञान की अरदृटता है तिस का अभाव होजाना ज्ञानरक्षा हे। 
अतषएव विश्वामित्र जी ने- 
^न राघव तवास्यन्यज्‌ ज्ञेयं त्ानवतां वर 
स्वयैव सृच्मया बुदा सर्व विज्ञातवानलि, 
भगवद्व्यासपुत्रस्येव शुकस्येव मतिस्तव, 
विश्वान्तिमान्मेवान् ज्ञातज्ञेयेष्येक्षते* (२) । 
इद्यादि वाक्यो से श्रीरामचंद्र जी के प्रति ज्ञान के 
उद्य से श्रनेतर चित्त विश्रांति की अपेक्षा का शुकदेव जी 
के दृष्टान्त से उपदेश किया हे । 
अर्थीत्‌- यथपि शुकदेव जी को पर्वे संस्कारो के 
वल से स्वती तर्ज्ञान रात था तथापि उस तत्तन्ञान को 
संशय विपरययशुन्य न दोने से जव शुकदेव जी ने अपने पिता 
से तत्वजिज्ञासार्थ श्म फिय। तव व्यास जीने भी जिस 
प्रकार शुकजी ने तस्त्र जाना था उसी परिपाटी से समाधान 
किया पतिर भी ज्ञान की दृदता न होने से जव वह्‌. जनक जी 
के समीप गये तव जनक जौ ने भी व्यास जी की परिपाटी 
न 
वास्त २, तश इयादि ठे 1 


द्रम ! गने छरी सृक्षणुद्धितेष्ी णं 
पेद नद पै क्यल व्यप्तमो के 





(१) क्षानष्छ्ञा-प्रद वा स 

(२५ दे ब्वानियो मेते ्रठ गनद 
व, सयो जान हिया दे इत ते जन्य ५।६९ 0 
पुन हदे खी के तुर्य भप प ब॒द्ध व की ५ # पोः 
त्रेय दने पर मौ चिच वित न जते पद्य र्ना ६, चट्‌ वाह १ 
भ्मगोषाभव्रटे। 


, इपषद्चर। 


- 
फे अनुसार ही अलुशासन किया तव फिर शुकदेव जी ने 
तत्खजिज्ञासा के प्रश्न का परिघयाग कर जनक जी.से यह 
प्रभ्र क्या किं(१) जितत प्रकार मैने सखतः. तरल .को 
जाना था उसीभ्रकारसेही मेरेपिताने उपदश्‌ क्या 
ओउसीप्रकारसेही आपने कियाञौ शाल्लकाभी 
यही सिद्धान्त देखने मे अता है परतु इस की दृढता 
नहा होती है. अतः जिस उपाय से संकल्प विकल्प के क्षय 
दवारा एकवार ही संसार निःसार रूप हो जाय सो उपाय आप 
कथन करो तव जनक जी ने कंहा “स्वसंकस्पवशुद्‌ वद्धो 
निःसेकल्यस्तु मुच्यते" तव शुकजी ने इस उपदेशको शिरोधा- 
रण कर मरु फे शिखर पर ममन कर दशसहस्रवर्षपय्यन्त 
संमाधिके अभ्यासे चित्त की विशरान्तिका संपादन. किया । 
एवच हे रामचंद्र! जसे शुक्देवजी ज्ञातजञेय भीथे परंतु“ 
पित्त कौ ` विश्रान्ति मात्र उन को अपेक्षित थी तैसे आप 
, । भी चित्तकी विभ्रान्ति मात्र अपेश्ित है अन्य कुड नदी । 


† (1 खयमेव प्यापूषेत्‌ ज्ञातं वकत 

प एतदव च पृष्टेन पितता 9 समृदराहूतं 
गवरताप्येष एवार्थः वधितो बागृबिदां व 
ए्यण्वच वाक्यः चरपु परि द्यते, 
पथाऽयं खविकसेत्थः लविकटयपपिष्षयात्‌ 
क्षीयते दग्धे नि्रार इति निश्पुः | 
ततनह्वाहे एय बरहि पगाचक् 
त्ता विश्रागपरोति चतस्ना भानितं जगद") 


यट शुवश परपर गे पाक्य, दृत वाद मवृ कहते है (भप परापे 
श्यदि । 


उपस्टर । ५ 


तथा च यथा ज्ञातज्ेय शुकदेव चयो राघव जी को ज्ञान 
रक्षा १ र्भ [> 4 विभ्ान्तिके क. [+ क्य [8 
के अथे चित्तकी न्तके लिये समाधिजन्य छतः 
ॐ ते [> [१ 
म्भ प्रज्ञा अपेक्षित थी तेसे अन्य ज्ञानिर्यो को भी ज्ञान 
४५४ ० 3 1 
रक्षा के श्रथ समापिजन्य ऋतम्भरा पन्ना अवश्य साद्‌ 
नीय है ( १) । 
(२) एवं अनुग्रह निमहरूप सामथ्यं विशेष का हेतुभूतं 
[3 [> "+ [3 
जो मन सहित इन्द्रियों की एका्मतारूप तप यह भी जीव- 
न्मुक्ति का प्रयोजन हे । 
ययि तप का कु विशेष सक्ति मे उपयोग नही हे 
तथापि शिष्य-भक्त-तटश्थ इन तीनों जनों पर उपकार करना 
तप का फल जानना । 
(त शअर्थीत्‌-जव योगाभ्यास से गुरु की अन्तमंखवृत्ति 
होगी ओ कथन से विना ही अन्तर््यामिरूपता से शिष्य 
के मनोगत संशय को गुरु जान जायगा तो शिष्य की गुरु 
म प्रामाशिकल्वभावना से विशवासपूर्वक गुरुपदिष्ट_ तत्व म 
[बा शे ९ ह व ध [3 
विभ्रान्ति ह्यो जायभी, इसी का नाम शिप्यस्त्रहं ₹.। 
एवं अन्नपरदान-निवासस्थान रचनाच्नादि से योमी की 
स्वा करने वाला जो भक्त दैउसकोभी योगीके तपके 
` ~~~ 
(१) गर्पात्‌-ेपे प्रदो्त दभा गी अञ्चि मणि-पतादि प प्रतिपद्‌ हमा दग्ध नर्हा 
"वर्‌ मवःता दै तैम टघ्यनन हज स्षान भी निचदातन्यम्प प्रतिदण्धक प प्रतिष्डधटूमा 
सषा्यननन प भदाषहः एवच विचचाग्यश्पद्रतिष भक भः अमापार्य वित्त 


स्विस्त योग अयद गोक्षित दे यह निद हुमा ॥ 
(३) उानसक्षास्प प्रयोजन वधन कर ददाना भवन्ति का द्वितय कष्य 


प्रपोमन वहू ट--प्द्ष" इन्यादि ष। 


8 उपषहार। 


फक्त का मागी होने से (१) ओ समय समय आनेवाली 
विपत्तियों का सी योगी के आशीवांद से अभाव हीने से उस 
की ततवा सफल होगी ओ अगि को अन्यमहासमाग्र कौ 
सेवा करने मे रुचि होगी, इस का नाम भक्तसंयह्‌ दं । 

एवं तटस्थ जो आस्तिक रष हे वह योगी के सन्मा- 
चरण को देख कर स्वयं भी सन्मागांचरण मँ प्रवतेमान 
हो जायगा । इ 

एवं नास्तिक पुरुप भी यीगी के दशन स पापक्षय॒पू- 
शः आसित से सयम (२), इरः क, सम सदस्य ३९ 

एवं शिष्य-भकत-आार्तिक-नास्तिक जनों पर उपकार कर 
लिये तप भी श्रावश्यक हे । 

` (३) एवं किसी न्य सतवते कै सेग विवाद वा 

किसी मत की निन्दारूप जो विज्ंबाद 'हे उस का अभाव 
हो जाना भी जीवन्मुक्ति का एल जानना ( ® , 

णवं भरारवधप्रयुक्त दृ्दुःख कौ निदरतति तथा सर्वसा- 
क्षिख, सर्वत्राकामहतल्ल, सर्वभीक्तृल कृत्ेयत्व भ्रातप्रापणी- 
यत्र रूप सुख का आविर्भाव भी जीवन्मुक्ति का फल 





{१} ५ सुरः षाधव्खाम्‌ १ इ धूति के प्रम त भर ष्े, येष्‌ 2 रर 
धा फषटभागी जानना } † 

(२) ^ याऽनुमपपसपेन्त तत्ते बुद्धः पवर्त, तटूहा्टगोचराः सयं मुष्यने 
सधगावकरीः १ हम प्रमाण मे योगी के द्धन ते प्रक्षय जानन । 

नित्यो येगाम्यामर ते गनृगप्मन्त तस विषपकर द्दृक्नान उदय हुथ। ६ 
निम की दृषटिमोचरनो २ प्राणी हेत वद सच पाक्त मुक्त छे जति ६1 

(द) विकवरादायय स्य तुतोययो्नन निस्पण्‌ बते है- । णवरं ? इन्यादि प | 

(+) निखलं न्तव दौर योगी फो मिद उ विवाद्‌ यू] भमर द प्त, 


उपसंहार । ७ 


जानना, { १) तथा च इन अनन्यलभ्य पंच प्रयोजन के 
जनन करने वाली चित्तस्थिरता के लिये यह पातज्ञलदशैन 
अवश्य ही सुमुष्ु्मों को आदरणीय ह यह फलित हृश्रा । 
“ अन्तःशीतलतायां तु लब्धायां शीतलं जगत्‌ ” 
“ तापस, परिडत, यन्नक्ृत, राजा, ओरौ वलवानः 
ज्ञानी, इन पट नरन में शान्त अधिक मन मान " 
“ शेषा वशिगात्तयः ” 
भगवान्‌ पतञ्जलि। 
यहां पर प्रसङ्ग से यह भी अवश्य ज्ञातव्य है किजो 
वेद्यकशाख तथा व्याकरणमहाभाष्य के रचयिता श्री पतज्ञ- 
लि मुनि हैँ वदी योगसूत्र के निर्माता ई, ओ इन्दीं योगि 
राज का द्वितीय नाम गोनदीय है (२) इसी से ही जहां २ 
भाष्यकारो ने अपना हार्यं निरूपण किया हे तहां २ “^ गो- 
नक्षीयस्त्वाह » पेते अपना परिचय दिया है, श्रो जो कोहं 
लोक यह कहते है कि महाभाष्य में ( वात्तक-पोत्तिक मे 
प्मिकम्‌-५ अ० १ पा० १ आ० “ दधिच्रपुसं प्रयक्षो अवरः 
नद्वलोद्कं पापरोगः ” ६ अ० २ पा० २ भाम एसे २लेख 


(१) ्िशेषदर्मनीय ( दै यस्क लश्यतिका ) य ६५१ । 

(१) मनष्िशच मँ हनि गक्ते का चाग गोनद ३, गोगर्ददश मे तप्यापामनये 
ग्यम किमी क्रिको गनिम पस्य छिक्षं पतिनद्ुमे पेश्मप्त दका 
गाग वाप्रहलिह, यह रेति रै बह पदे शेमरक्यो दीम संष्येद्रष्पस्य ना 

, शेष, गोषा प्त पे (मेन्या) नगक तो नगर द वो पृथ मोनदप्दवा 
ममेय था चह आधानिकः रोपितो का निर्भव रे, रामद्ा गाालतम्डददट 


णाः ष्यप्र ४ 1 # 0. द्ध] 


५ उपसंकष। 


लिखने से महाभाष्यकार रौ वैयकशाखकार पतञ्जलि मुनि ` 
तो एक है शरो योगसूत्रकार भिन्न है क्योकि योगशा का 
परिचय ककि महाभाष्य मे मिलता नकं (१) ) सो यह 
उन का अनुमान अकिशचिकर है क्योकि चिना प्रसङ्ग स 
योग का परिचय देना अकाण्डताण्डव हे ( २) । 
दिच यादि यक्षि आह है तो जैसे महामाप्य मेँ वयक 
का परिचय देने से महाभाप्यकारो से वेयकप्रशेता अभिन्न हँ 
तेसे योगशास्त्र म चतुथे पाद कै प्रथमसूत्र म ओपधजन्य 
सिद्धि के निरूपण से योगभ्रशेता जी को भी उन से अभित्त 
मान लतो, फेसे मानने से ही शयोगेन चित्तस्य पदेन वाचां ` 
मलं शरीरस्य च बेयकेन, योऽपाकरोततंभ्वरं मुनीनां पतज्ञ- 
सिंप्रालिरानतोस्मि" (७) यह अभियुक्तोक्ति सार्थक होती । 
है अन्यथा नदी 1 
जो कि यह कथन हे कि “व्याकरण ओ वेदयकशाछ 
मे पतश्नलि सुनि ने भाष्य ही निर्मित किया हे इस से वह 
योगसूत्र के भाष्यकार ही होने उचित्त है न किं सूत्रकार" 
सो भी अयुक्ति सह हे क्योकि योगभाप्यकार व्याल जी 
को ही वेदान्तसू्रकार होने से पूर्वोक्त नियम व्यभिवारी 
ह, यदि यह्‌ कहो करि “एतेन योगः परदुक्तः” दअ०२ सू० द 


। (१) णरवोयाषषदवूनमान्‌ प्रद्ित निरुक्त व मुपका्मे (ची ) ईष 
पिगधयुक पत 9 प० एरा्रतमामधमो का ६ ञेल है | 


(३) षिनासप्यवे नय 





(* )पोगद्राण सिज्ञकाःयोष द्रारायाणीयो मी प्यक द्वार देह ण 


द वर पशे मनि ह ५ 
॥ पौ दुर करने पृ्ठेनो एतः मुनि तिन गुलिप्रयय कोम अन्जक्िषायष् 
गमरकार्‌ कत ट -- ति 


उपसंहार । ९ 


कस सूत्रसे भ्यास जी ते योग का निराकरण करने से व्यास 
योगभाष्यकार नहीं तो सो भी वाचस्पतिमिभ्र आदि 
कीउक्तिते (९) विरुद्ध होने से समीचीन हे। 
` कचि ङ्ससूत्रकायोग के भलास्यान मं ातप्ः का 
अभाव होने से भौ ह कथन अविचारितरमरीय है। 
अथात््ुति के संग विरोध होने से कापिल मत से 
स्वतन्त्र प्रधान की सिद्धि मत होय तथापि योगशा से 
भषान.का सद्धाव आपको भी भानना चाहिये क्योकि वेद 
संमतहोने से योगशा आपके मत में प्रामाणिक इस 
शृकाके होने पर कहा कि (एतेन योगः प्रसक्त) अर्ात्‌- 
ङ पथानादि फी सत्ता भतिपादन पर योगशा नहीं है 
म योगसवरूप तत्साधन तदवान्तरप्चलागिभूति तसरम- 
प्त केवेस्य आदि विषयों के प्रतिपादन प्र हे वर्ोकि 
पष ; शब्दः स शब्दार्थः यह न्थाय सर्वं व ६. 
उपगा भे जो पधान का निरूप है बह सियो के 
भोगी नो कलप आदिक हैः उन मेँ उपयोगी जान 
भरश्िाहे कु वास्तव से श्रधान प्रतिपादन योगशा 
नहीं हे, तथाच श्रमाणीभूत योगशाखते भी प्रधान 
भ्र नीं हे यस्का तात्पर्यं हे, इसी से ॥॥ 
पतीन “नानेन योगशाल्स्य हैरएवगर्भतवलादेः 


(१ ध मधेन्दम्या 
+ न न 
॥ ॥ ^ पडि, वेदन्यामेय भपित द्ितसष्म ५ 2। 
४ निप तिष्य 
[५ पपपभ न्याप्ा के आपन्म पर वा्मनिपि काद् 11 र ५, 
पच छर गदिङ्च न्धाह्ग्नो 
मजो नेमो पतह भद ननो 


भश्तेक्डारै। 


उपसंहार 1 
५० 


स्था भ्रामाणयं निराक्रियते" इस वाक्य से इस सूत्र 
योग के भ्रयाख्यान मै तास्यं का अभाव कहा हैः ओ 
नारायण सीरं ने भी ५ स्वातन्नथसत्यलमुखं भ्रधाते सलं 
च विद्भेदगतं च वाक्यैः व्यासं निराच् न भार्वनाख्य 
योगं स्वयं निभितवरहमसूत्र, सपिचात्मपदं स 
त्िमान्‌ स्वयं, ( १) मात्यादिषु ततसतत्ाचा्यपममतः 
हस वाक्य से बेदव्यासजी को योगभाष्यकार कहा हे । 

सोगभाष्य के व्याख्याकार वाचस्पतिमिश्च के विषयके 
जो भामती की भूमिका मेँ काशीनिवासी पं बालशाखरीजी 
ने तथा साद्ख्यतत्त्वकोमुदी की भूमिका में पं तारानाथ 
तर्कवाचस्पति जी ने तथा साङ्ख्यत्तद्िणी की भूमिका में 
साहि्याचाय्यं १० अभ्विकादत्त व्यासजी ने अनवधानता- 
पूर्वक लेख लिखे है उन की समालोचना मनिर्मित 
साद्ल्यतत्लकोसुदो कौ टीका कौ भूमिका मे देखनो । 

“ चथा सुनिपुणः सम्यक परदोपेक्षे रतः 4.) । 

तथा चेननिपुएः स्तेषु को न मुच्येत बन्धनाद्‌ ” । 

भ्ये विनिद्रा जितश्वासाः सन्तुष्टाः संयतेन्द्रियाः । 

अयोतिः पश्यन्ति युल्वानास्तस्मे योगारमने नमः 

उपसंहत स्वामी आतमस्वरूप, 


(१) प्रधाने छत-तता तथा सरलता तया चेतन क मेद ही व्याप्त देव री न वंदा त्रो 

मे उण्डनकियादेकुठगावनासूप योग न+ इती ते हमृतेषनन्याएनीते योगसूत्र 

= पमाष्य निया है सै प्राथोन याचने उप्त भष्यवो पाना ४, यद इपरका भवह | 

५ (नेते सपुष्प वे दोषदेकमे गे नर निपुण तहे यदि यप्र देवेष 
सम प्यान वरे ते वौन नद मुक हेय 1 


ा44 ऽ 10747 


॥५।५९५.400 907. 
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